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परिनायकविकलजच्वन्धमिव संसयअटविविभ्भन्तं मं 
येन सन्मामग्गो अक्खातो 
तस्स परमकारुणिकस्स विविधविज्जोदधिअवगाहमानस्ष 
आचरियपवरस्स परमसद्धेम्य-सिरि- 
जगदीसकस्सप-महाथेरस्स 

करकमलेसु 

इदं नवमुकुलितं पृष्फं सादरं सभत्तिकं 
समप्पितं 

अभिगण्हन्तु मे भन्ते, नवमुकुलितं सुभं । 


पुप्फं भेत्तिसमूपेतं, आदरेन समप्पितं ॥ 





प्राक्छथन 
गत कई वर्षो से स्थविरवादी बौद्ध परम्परा के मूल्यांकन के प्रसंगमें 
निदानकथा के अवलोकन के करई अवसर प्राप्त हुए । इसके विषयवस्तु, शब्द- 
योजना, हौली आदि ने मक्षे अत्यधिक आष्ट कयि । ठेसी इच्छा जगी कि 
इस प्रकार की उपयोगी पुस्तक का प्रकाशन हो। मेरी यह इच्छान माल्म 
कैसे चौखम्बा संस्कृत ॒सिरीज के उदीयमान संचालक बन्धुद्रय-- श्री मोहनदास 
गुप्त जी तथा विद्ठलदास गुप्त जी के माध्यम से मूत्तरूप ले, इसके प्रकाशन 
के प्रस्तावके रूपमे पुनः मेरे पास आ पर्ची । फलस्वरूप इसका सम्पादन- 
अनुवाद आदि प्रारम्भ हुआ । 
सम्पादनकायं मेँ मूल प्रश्न शुद्ध ॒पाठ-विषयक होता है। इस उदेश्य से 
जातकटुकथा की देरी-विदेशी लिपियों मे उपलब्ध आठ प्रतियां मंगायी गई । 
उन सभी संस्करणों के अवलोकन के उपरान्त परिशुद्ध पाठ के ल्य केवल दो 
विदेशी तथा दो देली संस्करण ही उपयुक्त समन्ने गये । वे है-- 
१. जातकटुकथा-- ( ब्मीं ), छट संगायन संस्करण्‌, रंगुन, बर्मा । 
२. जातकत्थ वण्णना ( रोमन ) श्री फुसबल संस्करण, ठन्दन । 
३. जातकत्थवण्णना ( नागरी ), भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, काल्ली । 
४. निदानकथा ( नागरी }), पूना संस्करण, पूना । 
पाठभेद के स्थलोमे जिन शब्दोंसे अर्थावबोध में सुगमता देखी गई, 
उन्हे भल रूप मे रखा गया । पुस्तक को पाठभेद के बोक्च से बोक्षिल न कर, 
केवर आवस्यक पाठभेद ही पुस्तक-पाद में दे दिये गये । इस क्रम में चौखम्बा 
संस्कृत सिरीज के विद्राच्‌ सम्पादक के सुञ्लाव भी कभी-कभी बडे उपयोगी सिद्ध 
हए । शीषक, उपरीषक, विराम, अद्धविराम आदि के लिए नवनालन्दां 
महाविहार की देवनागरी-पालि-प्रकाशन-परम्परा को ही अपनाया गया । विषय 
को सुबोध बनाने तथा प्रसंग का पूर्वापर सम्बन्ध दर्शाने के ल्यि अनुच्छेदो कौ 
न्यवस्था यथास्थान नये ढंगसे कीगईदहै। मूलपाठका हिन्दी रूपदेते हुए 
यथासंभव पाठके निकटही रहनेकी चेष्ठा रहीदहै। जहां अनुवादमाच्रसे 
अथं का स्पष्टीकरण नहीं हो पायादहै, वहां कुछ वाक्यांश जोड़ कर उसे विशद 
बनाया गया है । विषयवस्तु एवं पारिभाषिक शब्दों को बोधगम्य बनाने के 
लि प्रारम्भ में सरल भूमिका तथा अन्त में पारिभाषिक शब्द-विवरण दे दिया 
गया है । 











(न) 


एसे अवसर पर अपने गुरुजनो, मित्रो एवं स्नेही जनों के प्रति आभार के 
ब्द बरबस निःसृत हो उठते है। इस दिशा मे मै सवंप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव 
भिष्यु जगदीश काड्यप, निदेगक, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हं, जिनकी अहैतुकी कपा के फलस्वरूप ही मेँ पालि 
साहित्य एवं बोद्धदशंन के क्षेत्र मे प्रवेश पा सका हं । मेरे षहयोगी एवं मित्र 
सर्वंश्री डों० उ० धर्मरत्न, डा० जी० सी० चौधरी, डा० सी° एस० उपाखक, 
प्रो° उ° जागराभिवंश, प्रो° बीरबल शर्मा, पी° एल लिखितानन्द, महावीर 
मां आदि ने आवश्यक सुञ्ावों से भुस्ने उपकृत किया है । प्रो ब्रह्मानन्द, 
प्रो° अंगराज चौधरी, प्रो दिलीपकरमार बनर्जी तथा डं° एन० एच० साम्ताणि 
( वाराणसी ) के आलोचनात्मक एवं संतुकित परामश मेरे विचार एवं अभिव्यक्ति 
को संयमित बनाने मे सहायक रहे है । इसके च्यि में उन्हे हृदय से धन्यवाद 
देता हँ । नवनालन्दा महाविहार के स्तकाक्याध्यक्ष श्री मिथिलेदवर प्रसाद ने 
सवदा आवश्यक पुस्तके प्रदान कर बहुत काभ पहुंचाया है । न्ह योग्य छात्र के 
रूप मे देख, मंगल-कामना व्यक्त करता ह । श्री हरिनारायण प्रसाद, रजिस्टार, 
को मेरा हादिक धन्यवाद है, जिनके गुभागमन से महाविहार मे आधिविद्य 
परिवेश स्वतः प्रस्फुटित हो गया है। मेँ महाविहार के उन समस्त प्राणियों के 
प्रति आभार व्यक्त करता हु, जिन्होनि जिख किसी प्रकार भी मक्षे उपकृत किया 
हे । चौखम्बा संस्कृत सिरीज के उदीयमान संचालक बन्धुद्रय-श्री मोहनदास गुप्त 
एवं विट्ल्दास गुप्त, मेरे साधुवाद के पात्र है, जिनके उदार सहयोग से यह 
पुस्तक सुधीजनों के करकमलों का स्पक्चं पा रही है । 

अन्त मे एक क्षमा-थाचना है । मनुष्य स्वभावतः स्वलनधर्मा है, जिसका 
अपवाद मँ केसे हो सकता हूं ? इस ग्रन्थ मे गुद्ध पाठ देने के लिये सवंदा जागरूक 
रहने पर भी कुष्ठ॒ अशुद्धियां रह गई ह । इनके निवारणाथं पुस्तक के अन्त में 
एक शुद्धिपत्र दे दिया गया है । सुधीजनों से अनुरोध है कि उसके सहारे पाठं 
को सुधार कर पूस्तक को पदं तथा इसकी अन्यान्य वुटियों से मुन्ञे अवगत कराने 
की कृपा कर, ताकि इसका अगला रूप विशेष परिशुद्ध हो सके । 


गणतन्त्र दिवस विनीत- 
२६ जनवरी १९७० महेश तिवारी 


भूमिका 
आदिकथा 


२. बुद्धवचन । 
असंख्य जन्मों से वुद्धत्व की गवेषणा मे लीन बोधिसत्त्व को जिस भूभाग में 


सम्यक्‌ सम्बोधिं की उद्धावना हई, बह है उरुवेखा की निरन्जना नदी का पावन 
तट एवं उसके प्रांगण में विलसित बोधिवृक्ष-मृल । इस अलौकिक ज्ञान के समृद्धास 
के अनन्तर तथागत की करुणा सुधा-जल बन वैताली वर्षो तक धरम॑बष्टि करती 


रही । प्राणिमात्र के कल्याण के लिए अभिनिष्कमित तथागत के चरण कुछ 


क्षणो के लिएभी रुक न सके, वरन्‌ वे अव्यवच्छिन्न गति से जम्बृद्रीप के ग्राम 
निगम जनपदों मे चलते रहे--चारिका के क्रम से-- बहुजनहिताय बहुनन- 
सुलाय' के पावन उद्धोष के साथ । इस अवधि मेँ जहां -जहा जिन-जिन जीवन- 
धन्य पुरुषो को लक्ष्य कर तथागत की वाणी निःसृत हई, वह ही आज हुम 


प्राप्त है--बुदधवचनके रूप में । ॥ 


२. जरिपिरक का अवतरण 
भगवान्‌ बुद्ध के समस्त उपदेश मौखिक ये । वे ब्रह्मस्वर श्रवणपथ से आ! 
श्रद्धाबहुल प्राणियों के मानसगृह में प्रविष्ट हो गोप्य निधि बन जाते थे। पर वे 


| 4 जन-जन व्याप्त होकर भी सर्वाग अनुभूति मे सबके लिए अगम्य प्रतीत होते थे । 


चारिकक्रममे नतो किसी एसे स्थान का सन्निवेश है, जहां तथागत के समस्त 
उपदेश निःसृत हृए हों, न किसी एेसे पुण्यधर्मा पुरुष को ही चर्चां उपलन्ध है, 
जिनके श्रवणपथ ने उन समस्त वाणियो को समेट मानससागर को. अनवगाह्य कर 
दियाहो। वे वस्तुतः उपवनमें यत्रतत्र रस्फुटित पुष्पचयन सहश तद्‌ तद्‌ 
स्थानीय परुषनिष्ठसा थे । इस क्रम में ठेस पुष अनेक रहे होगे, जिनका मानस- 
पटल उन उपदेशो से उल्लसित एवं प्रकाश-सम्पन्न अवद्य हआ होगा, पर उन्दं 
अभिव्यक्तिकीवाणीन रही होगी। साथ ही एसे श्रद्धां की संख्या न्यून न' 

रही होगी, जो अभिन्यक्ति-सम्पन्न होते हृए भी जनरव से सुदूर ध्यान रत होने के ` 
कारण सुगृहीत वचन को व्यक्त न कर सके होगि । फलतः उस कालमेंभी यहू 
धक प्रन रह-रह कर चिन्तन प्रवाह में विच्छेद उत्पन्न करता होगा कि तथागत 


१. पन्चचत्तालीसवस्सानि पुप्फदामं गन्येन्तेन विय, रतनाव्छ आवुणन्तेन 
विय च कथित्तो अमतप्पकासनो सद्धम्मो .-* बुद्धवचनं नाम । अ० सा० १६. 
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के वचन वस्तुतः कितने हैँ । जब तक तथागत जीवन-लीला-सम्पन्न ये, तब तक 
भिक्षु अपने साधना-विषयक प्रद्नो का समाधान उनसे कर ल्या करतेये, पर 
तथागत के महापरिनिर्वाण के अनन्तर भिक्चुओं ने इस दिशा मे एक सुविस्तृत 
रिक्तता का अनुभव किया । महापरिनिर्वाण मञ्च पर निपन्न तथागत ने उन्है 
बर देते हए कहा था कि “मेरे महापरिनिर्वाण के अनन्तर यह्‌ न समञ्चना कि मेरे 
शास्ता नहीं है । मने जो धमं एवं विनय का उपदेश क्या है, वे ( धम, विनय } 
ही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होगे" । उनके इस वचन से भिक्षुगों के लिए एक 


मात्र अवलम्ब बुद्ध-वचन ही था । 
पर कौन बुद्धवचन ? प्रज्ञप्त धमं तथा विनय का तो कोई सुव्यवस्थित रूप 


था नहीं । अतः एसी आवश्यकता सी प्रतीत होने लगी कि बुद्धवचनों का संग्रह 
हो । इसी मध्य बुद्ध के परिनिर्वाण पर व्यक्त वृद्ध प्रव्रजितं सुभद्रके त्रचन 
कि “आयुष्मान्‌, आप लोग शोक न करे, रोदन न करे, हमलोग महाश्रमण से 
मुक्त हो गये, अब हम जो चाहैगे, करगे; जो नहीं चार्हैगे, उसे न करेगे” आदि 
ने इस आवश्यकता को अधिक हद्‌ बना दिया । फलतः संघनायक स्थविर 
महाकार्यपने यह घोषणा की कि उक्त वषं पांच सौ अहत्‌ भिक्षु राजगृह में 
वर्षावास करते हुए धमं तथा विनय का संगायन करं--“शम्मं च विनयं च 
सङ्धायाम' । 
( १ ,) प्रथम सङ्गीति | 

स्थविर महाकाश्यप के उक्त निर्णय के अनुसार भिक्षुगण विभिन्न दिशाओं 
मे चारिका करते हुए वर्षा के प्रारम्भ में राजगृह पहुचे । स्यविर के निदेशानुखार 
मगध खश्नाट्‌ अजातशत्रु ने वभार पवंत की सप्तपर्णीगरिफा के द्वार पर एक सुरम्य 
मण्डप का निर्माण कराया । इसमें पाँच सौ भिष्षुमों के आसनादि की समुचित 
न्यवस्था थी । उचित खमय पर भिक्ुगण अपने स्थान पर आ बैठे । उनकी संख्या 
चार सौ निनान्नबे थी। एक आसन आनन्द के लिए रिक्त धा। आनन्द को 
भगवान का अधिक साहुचयं प्राप्त था, पर वे अहत्‌ न हो पाये थे तथा अनहंत्‌ 
का वहां प्रवेशन था। भिष्षुमौँने आनन्द को अ्हंत्वोपकन्धि के लिए प्रेरित 
किया । आनन्द ने तदनुसार सम्यक्‌ अभ्यास द्वारा अहंत्व की प्राप्ति कर अपने 
भासन को सुशोभित किया । इस प्रकार सभा पाँच सौ अर्हतो से सम्पन्न 
हो उठी । 

१. यो वो आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो, पन्बत्तो, सो वो मम- 
च्वयेन सत्था । दी० नि० २.११८. 


२. मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ, सुमृत्ता मयं तेन महासमणेन 
= ; | चु° व° ४०६. 


९.) 


तदनन्तर महाकाश्यप ने स्थविर आसन पर बैठ सवं प्रथम उपाि से विनय 


| विषयक बातें पूरी । उपालि ने धर्मासन से उनके प्रदनो का विसर्जन किया । 


पुनः उन्होने आनन्द से धमं विषयक प्रन पृछा तथा जानन्द ने उनका सविवरण 
विसर्जन किया । उक्त भ्रदन-विस्जन के पड्चातु पांच सौ भिष्चुओं ने धमं एवं 
विनय से आख्यात खमस्त बुद्धव चन का संगायन¶ कर उसे विषय को दृष्टि से तीन 
मों मे विभक्त किया, जो त्रिपिटक कहलाया । त्रिपिटक के अतिरिक्त बुद्धवचन 
का विभाजन रस, धर्म-विनय, प्रथम-मध्यम-परिचम वचन, निकाय, अङ्ग तथा 
धरम॑स्कन्धो की दृष्टयो से भी किया गया ।* यह खभा भगवान बुद्ध के निर्वाणं के 
तीन माख बाद प्रारम्भ हुई तथा सात महीनों मे समाप्त हुई । स्थविर महाकाश्यप 
की अध्यक्षता मे पांच सौ भिष्युओं द्वारा सम्पन्न होने के कारण इसे प॑चसतिक- 
संगीति भी कहा जाता है 1: 1 | 


( २) द्वितीय सङ्खीति 


राजगृह की प्रथम संगीति में भगवान बुद्ध के समस्त वचनों का सुव्यस्थित 
स्वरूप तीन पिटको मे किया गया । जनवगं तथा विदोषतः भि्चुओं के समक्ष अब 
धमं विनय का रूप मूत्त हो उठा तथा वह मुखपाठ द्वारा सौ वर्षो तक उसी 
विनिर्वित रूप मे विद्यमान रहा । एक सौ वषं के पञ्चात्‌ वैशाली मे इखकी कुछ 
विकृति देखी गयी । वहां के कुछ भिष्चुओों ने प्रमादवश अपनी दिनचर्या में एेसे 
दस नियमों का समावेश किया, जो विनय विरुद्ध ये । 

१. पृच्छा विस्सज्जनपरियोसाने पञ्च अरह॒न्तसतानि गणसज्ज्षायं अकमसु । 
सण सं० ६. . 

२. एवमेतं सब्बं पि बुद्धवचनं पंचसतिकसंगीतिकाले संगायन्तेन महाकस्स- 
पमुखेन वसीगणेन इदं पटठमं बुदढधवचनं, इदं मज्ज्षिमं बुद्धवचनं, इदं पच्छिम 
बुद्धवचनं, इदं विनयपिटकं, इदं सुत्तन्तपिटकं, इदं अभिधम्मपिटकं" “" `" "इमं पभेदं 
ववत्थपेत्वा व संगीतं । अ० सा० २३. 

३. सर्तेहि पर्चाहि कता, तेन पञ्च सता ति च । 

थेरेहेव कतत्ता च, थेरिका ति पवुच्चति ॥ 

एवं सत्तहि मासेहि, धम्मसंगीति निद्रिता ॥ स्‌° सं० १०. 
४. तदा वेसालिया भिक्खू, अनेका वज्जिपृत्तका । 
\ !दस वत्थूनि दीपसु, कप्पन्ती ति अलज्जिनो ॥ 


> > )€ 


तदा वेसालिया भिक्खू, अनेके वज्जिपुत्तका । 
सिद्किलोणं ङ्गृलन्च, तथा गामन्तरं पिच॥ 














( १२ ) 


इख प्रकार उत्पन्न विकृति को निमूंल करने के उदेश्य से यश नामक स्थविर 


ने एक द्वितीय सङ्गति का आयोजन किया । यह सङ्गीत कालाशोकं के राजत्व- 
काल में वेशारी के बाुकाराम नामक विहारमें स्थविर रेवत की अध्यक्षता में 
प्रारम्भ हुई । सव प्रथम वज्जिपुत्तक भिं द्वारा आचरित दस विनयविरुध 
नियमों का निराकरण किया गया ॥] तदनन्तर चात सौ अहत भिश्चुओं ने आठ 
महीनों तक प्रथमं संगीतिक्रम से समस्त बुदढबचन का संगायन किया 1») फलतः 
स्मृतिषथ में विद्यमान बुदधवचन पुनः भिश्युकण्ठ से मुखरित हो संशुद्ध सुवणंसादहो 
पूववत्‌ प्रकाशमान्‌ हो उडा । | 


(३) ततीय सङ्गति 


भगवान वुद्ध कै महापरिनिर्वाणके दो सौ अद्राइस वषं बाद पुनः शासन 
मे विकृति के तत्त्व देखे गये । उस समय सम्राट्‌ अशोक का कालथा। कहा 
जाताहै कि भिष्ुओंके लाभ सत्कार से प्रदव्ध अन्यतीथिक स्वयं मण्डित केश 
हो काषाय वस्र धारण कर संब में प्रविष्होगये। वै अपने को सौगत शिष्य 
कहते हृए भी विभिन्न धर्मो का आचरण करते ये । फलतः छ वर्षो तक उपोसथकमं 
न हो सका । अशोक ने आगत मल की विशुद्धि के लिए पाटलिपुत्र के अशोका- 
राम में स्थविर मौद्लिमुत्र तिष्य की अध्यक्षता में एक तीसरी सभा का आयोजन 
किया । स्थविर ने प्रद्न-विसर्जन-कम से अन्य तीथिकों को निष्कासित कर 
परिखुद्ध संव के साथ उपोसथ किया । पुनः एक हजार त्रिपिटकपरियत्तिधर 
भियुओं के सन्निपातपूवंक नव महीनों मे प्रथम एवं द्वितीय संगीतिके क्रमसे 


भवासानुमताचिण्णं, अमथितं जलोगि च । 
निसीदनं भदसकं, ज।तरूपादिकं इति ॥ महा० वं० प° १४-१५। 
\. वेसादियं वाद्ककारामे सन्निसीदित्वा महाकस्सपत्थेरेन संगायितसदिसमेव 
स्वं सासनं मलं धोवेत्वा पून पिटकवसेन च निकायवसेन च अंगवतेन च 
धम्मक्खन्धवसेन च सव्वं धम्मविनयं संगायिसु । 





> 4 >< > 
अयं सङ्गीति अट्ठहि मासेहि निदिता । स. सं. १२ । इमाय खो पन विनय- 
संगीतिया सत्त भिक्खुसतानि अनूनानि अनधिकानि अहंसु, तस्मायं विनयसंगीति 
सत्तसतिका ति दुच्वतीति । चु. व. ४३०. 
२. सम्बुद्धपरिनिम्बाना, दवे च वस्ससतानि च । 
अदुवोसति वस्सानि, राजासोको महीपति ॥ 
> > 
कारेसि भिक्खुसंघस्स, सन्निपातं असेसतो ॥ स. सं० १२. 


| 


„८ , सकरामं मनोरमं । १६ 


# 


~ 
९ 


५, ८ ] 
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१.१६.) 


समस्त बुद्धवचन का संगायन किया गया । फलतः बुद्ध के । महापरिनिर्वाणि के 
तीन मास पश्चात्‌ विनिरिचत बुद्धवचन उसी ४० रूपमे पुनः स्यृतिपथ से 
प्रवाह रत हो उठा साथरही अन्यतीधिकोंके साथ हुए प्रहन-विसजनों के 
संग्रह स्वरूप एक सहस्र सूत्रों से उपेत “कथावत्थु" प्रकरण का प्रणयन हुआ । 


( ४ ) चतुथं सङ्गीति 
बुदढवचन का चतुथं संगायन महापरिनिर्वाण के दो सौ अडतिस वषं परचात्‌ 
छंकामे देवानाम्‌ प्रिय तिष्य के राजत्वकारमें हुआथा। तृतीय संगीति के 
अनन्तर मोद्रालिपुत्र तिष्य की प्रेरणासे सम्राट भशोकने धम॑दूतों की नव 
मण्डलियों को धरमं्रसारार्थं नव स्थानों मे भेजा ।` उसके पुत्र महेन्द्र भि्ुवेष मे 
लंका भेजे गये ।* फलतः बुद्धवचन का प्रवेश अब भारत तक ही न रहकर अन्य 
देशोमेभीहोचला। रंकामे बुद्ध-शासनके मूलको हद्‌ करने के उद्यसे 
स्थविर महेन्द्र की प्रेरणा से उक्त तीन संगीतियों के क्रम से एक चतुथं संगीति का, 
आयोजन किया गया 1" 
यह सङ्खीति लंका के धूपाराम नामक विहार के सुरम्य मण्डपमें स्थविर 
अरिष्ट की अध्यक्षतामे हुई । इसमे साठ हजार भिक्षु सन्लिपत्ित थे, जिनमें 
स्थविर महेन्द्र प्रमृख अरसठ भिश्चु धर्मासन के चतुदिक्‌ आसीन थे । इन भिष्चुओों 
ने अन्य तीन संगी तियो के करम“ से समस्त बुद्ध वेचन का संगायन कर लंका द्वीप 
मे बुद्ध-शासन के मूल को ठ्‌ किया । (५ 


~~~ 





१. महामोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो सन्बं सासनमकं विसोधेत्वा ततियसंगीति 
अकासि । 
> > > 
एवं भिक्खुसहस्सेन, रक्खायासोकराजिनो । 
अयं नवहि मासेहि, धम्मसंगीति निदिता ॥ स. सं. १ ४. 
२. सं° १५-१६ , | 
३. तुम्हे रंकादीपं गन्त्वा तत्थ सासनं पतिद्ापेथ । स. सं १५. | 
४. सम्बुदपरिनिब्बाना, द्रीसु वस्ससतेसु च । 
अटुतिसे अतिक्कन्ते, राजाह पियतिस्सको ॥ 
महाकस्सपत्थेरो च, यसो तिस्सो च कारयुं । 
यथा ते धम्मसंगीति, महिन्दोसोपितं तथा॥स. सं. २३. 
५. एवं धम्मं च विनयं च संगायन्तो महामहिन्दत्थेरो कंकादीपे सासनस्स 


४ के 


मूलं ओतारेत्वा चतुत्थसंगीति अकासि । स. सं. रन. # ( 
. 








+ । 
= ॥ 98 | 


( १४ ) 
( ५ ) पश्चम सङ्खीति 


चतुथं सङ्गीति के उपरान्त भी बुद्ध वचन का रूप मौखिक रहा । जिख 
प्रकार मुखपाठकेरूपमें उसे धारण एवं संरक्षण की परम्परा भारत में प्रचलित 
थी, उसी प्रकार वह लकामेंभी गतिशील रही। इस रमसे भगवान के 
महापरिनिर्वाण के बाद चार सौ तेतीस वषं व्यतीत हो चले। अबल्काके 
स्थविरो को कुछ कारणवश ेसी आशंका हई किं अनागत में स्मृतिपथ से 
बुदधवचन का पूर्णतः संरक्षण नहीं हो सकता है । शासन एवं लोक कौ हासोन्मुख 
प्रवृत्तियों के कारण त्रिपिटक एवं अदुकथाये भी नष्ट हो जायेगी । अतः उन्डँ 
लिपिबद्ध कर लेना आवश्यक है ।१ | 

भिज ने इस आशंका को राजा वहुगामिनी अभेयसे कहू सुनाया । तदनुसार 
राजा दवारा श्र संगीति के अवसर पर निर्मित मंडप सहश ही मंडप निर्माण 
करा, जेखन-सामग्री जादि की व्यवस्था कर दी गई । तदनन्तर समर्थ भिष्युओं 
ने सुनिरिचित आसनासीन हो पूवं की संगीतियोके क्रम से समस्त बुद्धवचन 
का संगायन कर उसे छिपिबद्ध कर लिया ।२ इस प्रकार चार सौ तती वर्षो तक 
स्मृतिपथ का अवलम्बनभरूत बुद्धवचन सवंप्रथम का में व्ट्गामिनी अभय के 
समय लिपिबद्ध त्रिपिटक के रूप मं अवतरित हआ ।२ 


( & ) त्रिपिटक 


जिस बुद्धवचन का गत पांच सङ्गीतियों मे संगायन तथा अन्त मे अभिटेलन 
हआ, वह आज हमे त्रिपिटक के रूपमे प्राप्त है। यह्‌ त्रिपिटक-विनयपिटक, 
सुत्तपिटक तथा अभिधम्मपिटक का सम्मिलित नाम है । यह्‌ बुदधशिक्षा के त्रैविध्य 
का द्योतक है । 


, वता दानि 1 ५ 
१. तस्मा दानि मूखपाठो तेपिटकं बुद्धव चनं सम्ब सादुकथं च पालि च पोत्थ- 

केसु लिखापेतन्वं भवेय्या ति । स. सं० २६. 
२. एवमेव भिक्खुसंघो धम्मं च विनयं च.मुखपाठतो पोत्थकेसु लिखापयमानो 


पिटकवसेन च निकायवसेन धम्मविनयसंखातं तेपिटकं वबुदधव चनं सादुकथं 
च पोत्थकेयु लिखापयित्वा `" “““ “““पञ्चमं धम्मसंगीति एव अकासि । 


स° सं°० २७. 
३. सम्बुद्धपरिनिन्बाना, चतुवस्ससतेसु च । 


तेत्तिसेसतिक्रकन्तेसु, राजाह वदरगामिनी ॥ 
> >€ > 


सन्बम्पि थेरवादं च, सव्वं साटुकथं च तं । 
मुख पाठेन आनेत्वा, पोत्थकेमु लिखापयुं ॥ स° सं० २७. 


( १४ ) 


पिटक चान्द का सामाश्ब अर्थं भाजन अथवा पात्रहोता है ।` प्राविधिक खूप 
मे यह परियत्ति, अर्थात्‌ बुद्ध के उपदेशों का अभिव्यंजक है ।* पिटक अर्थात्‌ पत्र 
की उपयोगिता वस्तुसंधारण के लिए है । जव कभीभी पात्रको अभिव्यक्ति की 
जाती है, तो उसमे निहित वस्तु को भी संभावना देखी जाती टहै। वह्‌ स्वयं 
अपनी स्थिति को बनाये हए उसमें निहित वस्तु की भी स्थिति का संरक्षण करता 
है। इस हृष्टि से पिटक शब्द पात्र एवं पात्रगत वस्तु का दोतन करते हुए दो 
अर्थो से समवेत है । अतः वह पात्र जो बुद्धवचन का योतन, धारण एवं संरक्षण 
करता है, पिटक कहलाता है । आचाय बुद्धघोष ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते 
हए कहा है-- 
“"पिटकं पिटकत्थविदू, परियत्तिभाजनत्थतो आहु । 
तेन समोधानेत्वा तयो पि, विनयादयो नेय्यप ति ॥ अट्ठ ० सा० १८. 
इस प्रकार त्रिविध रिक्षा-- विनय, सुत्त, एवं अभिधम्म को धारण करते हृए 
धारक एवं धायं दोनो इखश्रे अभित्रेत है ।= . 


( ७ ) विनयपिटकर 


भगवान बुद्ध के आचार विषयक उपदेशो के संग्रहका नाम विनयपिटकं 
है। इसमे भिश्चु जीवन के सर्वांग विकास के किए नियमो का कथनदहै। 
इन नियमों के सम्यक्‌ परिपालन में ही भिष्चु-जीवन की सा्थंकता कही गयी है । 
इखल्यि विनय को बुद्ध-शासन कौ आयु भी कहते हँ । विनय की स्थितिसेही 
शासन की स्थिति है। 

संघ मे रहकर साधुजीवन व्यतीत करते हुए भिष्ुओं के लिए क्या कत्तव्य 
तथा क्या अकत्तव्य है, इसका पूणं विवरण विधि-निषेध-करम से विनयपिटक में 
उपलब्ध है । इसलिए इसे अधिरीठ रिक्षा या 'आणा-देसना'* या संवर-असंवर- 


१. अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदाल्पिटकमादाय ति आदीसु यं किञ्चि 
भाजनं पि। म° नि° १.१२. 
२. परियत्ति पि हि मा पिटकसंपदानेना ति आदीसु पिटकं ति वुच्चति । 
| अं० नि० १८९. 
३. तेन एवं दुविधत्थेन पिटकसदेन सह समासं कत्वा विनयो च सो पिटवं 
च परियत्तिभावतो, तस्स तस्स अत्थस्स भाजनतो चा ति विनयपिटकं । यथावृत्त- 
नयेन सूत्तं च तं पिटकेचा ति सुद्धपिटकं। अभिधम्मोच सोपिटकं चाति 
अभिधम्मपिटकं ति शवभैतै तयोपि विनयादयो नेय्या । अदु° सा० १८. 
४. विनयपिटकं आणारहेन भगवता आणाबहुल्लतो देसितत्ता `जाणादेसना । 
अद्र. स'. १९. 























( १8.) 


कथा भी कहा जाता है । प्संगानुकरूल नियमों के सुष्टु परिपालन के गण तथा 
व्यतिक्रम के लिए दण्डकाभी विधान है। इस दृष्टि से इसका नाम यथापराध 
शासना है । आच।यं बुद्धघोष ने इसकी व्याख्या करते हए कहा है कि- 


“विविधविसेसनयत्ता, विनयनतो चेव कायवाचानं । 
विनयत्थ विदूहि अयं, विनयो विनयो ति अक्खातो ॥'*२ 
विनयपिटक फे मुख्य तीन विभाग है, लिन्द सुत्तविभंग, खन्धक तथा 

परिवारपाठ कहते हैँ । सृत्तविर्भग पुनः भिक्बविभेग तथा भिक्छनी-विभंग नामक 
दो विरभेगोमें विभक्त है। इसी प्रकार महावग्ग तथा चूलवग्ग खन्धक केदो 
विभागरहैँ। इसक्रमसे विनयके पांच विभाग रहै । विभाजन के एक दूसरे 
क्रम से यह्‌ पाराजिक, पाचित्तिय, महावग्ग, चचूलवग्ग तथा परिवारपाठ नामक 
पांच विभागों में विभक्त है। 


( ८ ) सुत्तपिरक 


जम्बृद्रीप के विभिन्न प्राम-निगम-जनपदादि में चारिका करते हृए दिये गये 
भगवान बुद्ध के सामान्य उपदेशों का संग्रह सृत्तपिटक है । इसमे उपदेशों का 
कथन समागत मनुष्यों के अध्याशय, अनुशय, अधिमृक्ति आदि को जानकर 
तदङ्क उपमा, नय, दृष्टान्त आदि के सहारे अति सरल एवं बोधगम्य ठंग से 
हआ है । संभवतः इसके इस क्रम को लक्षय कर ही इसे व्यवहारदेशना या 
यथानुखोम-शासन भी कहा जाता है ।२ पुनः इसके अनेक सृत्तो मे प्रधान या 
गौण रूप से मिथ्यादृष्टियों का कथन एवं उनके प्रहाण का मार्ग प्रज्ञप्त है। इन 
हष्टियो के जाल से मुक्त करने में सहायक इसकी देशनायें “दिद्धिविनिवेठनकथा' 
नाम से अभिहित है । इसके स्वरूप की चर्चा करते हए बुदढघोष ने कहा है- 
"सुत्तानं सूचनतो सुवृत्ततो, सवनतो च सूदनतो । “~~ 
सुत्ताणा सृत्तसभागतो च, सुत्तं सुत्तं ति अक्वातं ति । 1” 
सत्तपिटकं पांच निकायो में विभक्त है । वे दै दीषनिकाय, मज्न्षिमनिकाय, 


संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुहूकनिकाय । दीषनिकाय मे दीघं आकार वाले 





१. ये ते पच्ुरापराधा सत्ता ते यथापराधं एत्य सासिता ति यथापराधसासनं । 
अह. सा. १९ 
२. अदु. सा. १६. 
३. अनेकज्कञासयनुसयाचरियाधिमुत्तिका सत्ता यथानुकोमं एत्थ सासितः. 
ति यथानुलोमसासनं । अदृढ, सा. १९. 
४. अट्ठ. सा. १७ 


( १७ ) 


चौती सुत्तं का संग्रह है, जो तीन वर्गो मे विभक्त है १ ब्रह्मजालबुत्त इसका 


आदि सुत्त है । इसी प्रकार मूलपरियायसूत्त से प्रारम्भ मज्क्षिमनिकाय मध्यम 
परिमाणवाले एक सौ बावन सुत्तो का संग्रह है । ये पन्द्रह वगों मे विभक्त ह ।२ 
संयुत्तनिकाय दीं, मध्यम एवं लघु आकार वाले सात हजार सात सौ बासठ 
सत्तो का संग्रह है, जो छप्पन संयुतो में विभक्त है ।* ओघतरणसुत्त इसका आदि 
सुत्त है । अंगुत्तर-निकाय मे एक से लेकर ग्यारह अंको के सहारे उपदेशों का 
कथन ह । इसके ग्यारह निपातो मे विभक्त नव हजार पांच सौ सन्तावन सुत्त 
है । चित्तपरियादानसृत्त इसका आदि सुत्त है । खुदकनिकाय में खुद्कपाठ 
धम्मपद, जातक आदि पन्द्रह छोटे बडे ग्रन्थ हैँ । ^ 


श्रव अभिधम्मपिटक 


भगवान बुद्ध के वे उपदेश जो परमाथ के प्रतिपादनार्थं कथित है, तथा जिनमें 
दशन के तत्त्वों का सम्यक्‌ समुद्घाटन एवं विवेचन है, अभिधम्मपिटक में संगृहीत 
ह । बुद्धघोष के अनुसार धर्मातिरेक धमंविरेष अथं मे अभिधमं शब्द प्रयुक्त है ।९ 
एेसे अतिरेक एवं विशेषभाव इसके विषय, अभिव्यक्ति, विषय-विभाजनादि-क्रम खभी 
दृष्टयो से देखे जाते हैँ । धम्मसंगणि, विग, धातुकथा, पुग्गलपन्जत्ति, कथावत्थु, 
यमक तथा षट्ठान नामक इसके सात प्रकरण है । इन सभी प्रकरणो में विभिन्न 
पर्यायो से चित्त, चेतसिक, रूप तथा निब्बान नामक चार परमाथ धर्मो पर 
प्रकाश डाला गयादहै। इसके एसे स्वरूप के कारण इसे 'परमत्थदेसना' या 


` १ चतुत्तिसेव सुततन्ता, लिवग्गो यस्स संगहो । 
एस दीघनिकायो ति, पठमो अनुलोमिको ॥ ड 
२. दियडढसतसुत्तन्ता, दवे च सुत्तानि यत्थ सो । 
निकायो मज्िमो, पंच-दसवमग्गपरिगगहो ॥ 
३. सत्तसुत्तसहस्सानि, सत्त सृत्तसतानि च । 
दवासट्ठ चेव सुत्तन्ता, एसो संयुत्तसंगहो ॥ 
४. नव सुत्तसहस्सानि, पञ्च सुत्तसतानि च । 
सत्तपज्जाससुत्तानि, संखा अंगत्तरे अयं ॥ 
तो खुहकपाठो धम्मपदं, उदानं इतिवृत्तकं । 
विमानं, पेतवत्थु अथापरं ॥ 
थेरा थेरी च जातकं, निरहैसो पटिसम्भिदा । 
अपदानं बुद्धवंसो, चरियापिटकमेव च ॥ १-५. स. सं. ७-९, _ 
६. अट्ठ. सा. १. 


२ नि० क० भूः 











( १८ ) 


"यथाधम्मखासन" या नामलूपपरिच्छेद' कहा गया है ।* आचायं बुद्धघोष ने इसकी ` 


चर्चा करते हुए कहा है कि- | 

“यं एत्थ वुडिढमन्तो सलक्खवणा पूजिता परिच्छिन्ना । 

वुत्ताधिका च धम्मा अभिधम्मो तेन अक्वातो ॥\"" 

अट्ढ० सा० १७. 
२. अदूकथा-परम्परा 
पालि साहित्य मे अथंकथा ( अट्ठकथा ) की परम्परा प्राचीन प्रतीत होती 

है । पिटक ग्रन्थो से प्रकट हीता है किं भगवान बुद्ध का एक मात्र उद्य अपने 
ज्ञान को सवं-सुखभे बना देनाश्था । इसी उदेश्य की परिपूर्ति में ही उनकी 
चारिका होती थी। भ्राम ग्राम विचरण करते हृए वे अपने उपदेशो को जन- 
जीवन-व्याप्त उपमाओं, दृष्टान्तो तथा अन्यान्य नयो से सरल एवं सुबोध बनाने 


मे सदा यत्नश्ील थे । वे मुख्यतया परिग्रदनात्मक शली का सहारा छेते थे । 
किसी प्रन हारा एक आधार वाक्य का कथन कर वे तुरत उदके एक-एक अंग 


की व्याख्या प्रस्तुत्त करते थे तथा उस व्याख्याक्रम में ही नये-नये प्रदनो की पृष्ठ- 
भूमि तैयार कर देते थे । इन प्रन परिग्रहनों के विसर्जन स्वरूप जो स्वाभाविक 
फल होते ये, वे थे विषय की स्पष्टता, उपदेशों की सखरसता तथा उपदिष्ट वस्तु 
की बोधगम्यता । इस दोली का श्रीगणेश उनके प्रथम उपदेश धम्मचक्कप्पवत्तन- 
सुत्त मे देखा जाता है । पञ्चवर्गीय भि्चुओं के समक्ष वे दो अन्तो का कथन कर 
तत्क्षण पूष उठते हैँ कि--वे दो अन्त कौन दहै? इसी प्रन कै उत्तर स्वरूप दही 
दो अन्तो की व्याख्या तथा मघ्यममागं का विश्लेषण है । 

उपदेशों को व्याख्यात्मक दरी से सुबोध बनाने का करम उत्तरोत्तर स्पष्ट 
दिखायी पड़ता है । मज्््वनिकाय के सलायतन-विभंग, धातु-विरभंग, अरणविभंग, 
दक्खिणा-विभेग तथा अभिधम्मपिटक के धम्मसंगणि, विरभग आदि ग्रन्थों मे यह्‌ 
स्पष्टतर हो चला है। खुदहकनिकाय के चचूल-नि्ेस तथा महानिदेष मे तो सुत्तनिपात 
के खर्गविसाणसुत्त, पारायनवम तथा अट्ठकवग्ग के एक-एक पद की व्याख्या 
करते हुए बुद्ध एक पूरे व्याख्याकार के लूप में दिखाई पडते टै । इख पृष्ठभूमि में 
यह परम्परा साधार्‌ प्रतीत होती है किंत्रिपिटक के साथ उसकी अट्ठकथा भी 
मुखपाठ में विद्यमान थी । आचायं बुदढधघोष भी इसके पोषक है किं संगीतिकारो 
ने त्रिपिटक के साथ उनकी अट्ठकथा्ों का भी संगायन किया था ` तथा स्थविर 
महेन्द्र ने उन्हँ बुद्धवचन के साथ ही कंका पर्हुचाया था 1* सद्धम्मसङ्गहकार के 

१. अट्ठ सा. १८-१९. 

२. या मंहाकस्सपादीहि, वसीहट्रुकथा पुरा । 

संगीता अनुसंगीता, पच्छा पि च इसीहि या ॥ 


( १६ ) 
अनुसार लंका मेँ वटुगामिनी अभय के समय जब त्रिपिटक का छिपिबद्धकरण 
इजा, उसी समय सारी अद्भुकथार्ये भी लिख री ग, जो त्रिपिटक के साथही 
मौखिक परम्परा में विद्यमान थीं ।' 
यह परम्परा बौद्ध देशों मे आज भी मान्य समन्नी जाती है, पर जन्ति के 
अतिरिक्त, इसके पोषक अन्य आधार नहीं दीख पड़ते है । जिस प्रकार मपने 
सभी अंगो के खाथ त्रिपिटक उपलन्ध है, उसी प्रकार उसके साथ मुखपाठ में 
विद्यमान उसकी अद्रुकथा का रूप आज देखने को नहीं मिलता है । इसलिए आजं 
जिसे अदुकथा कहा जाता है, उसका प्रारम्भ आचायं बुद्धघोष से होता है, जो 
चोथी शताब्दी के युगपुरुष. माने जाते हं ।° 
यह सत्य है कि पिटक्ग्रन्थों मे वग्याख्यात्मक लौटी का प्रचुर उपयोग है, पर 
वहां अर्थ-उद्धार या व्याख्या को अदुकथा नहीं कहा गया है । अटुकथा" शब्द 
का बुद्धवचनो कौ व्याख्याके रूपमे प्रयोग चौथी शताब्दीसे होने लगा है । 
साथही बुद्ध वचनसरे एेसे व्याख्यापरक वचनोंका पा्थंक्य दर्ानि कै लिए 
कमः पाकि तथा अदु कथा शब्द प्रयुक्त होने लगे है, जिनके दरशन “इमानि 
ताव पालय, अद्ुकथायं पन" > > >‹ “नेव पायं, न अटुकथायं दिस्सति”, 
* > “पिदकत्तयपालि च तस्सा अदुकथं पि च आदि वाक्यों म किये जा 
सकते है । अतः सम्प्रति उपलब्ध अदुकथा को देखकर इतना मात्र कहा जा 
खकृता है कि इस प्रक्रिया का बीजवपन पिटक ग्रन्थों मे हुजा अवद्य था, पर 
नामकरण एवं वृद्ध-वेपुल्य की प्राप्ति बुद्धघोष के काल मेँ हुई । यह धारणा तब 
तक धृष्ट समजली जायगी, जव तक कि धमंनिधिके रूप में प्राप्त ध्म्राण पण्डितं 
की पोचियों के आवेष्टन से वुद्धकालीन अद्रुकथाये नहीं मिल जाती है । 
पा्िसाहित्य में अदटुकथा का काल चौथी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक 


जभेटा पन येरेन, महिन्देनेधमुत्तमं । 
था दीपं दीपवासीनं, भाखाय अभिसङ्घता ॥ अदु. सा. २. 
१ भखपाठेन परम्पराय आनीतं तेपिटकं बुद्धवचनं सब्बं सादरकथं च पालि 
च इदानि मुखपठेषु तिट्ुति । > >€ > धम्मविनयसंवातं तेपिटकं बुद्धव चनं 
साडकथं च पोत्थकेसु लिखापयित्वा ` “" -“ "पञ्चमं धम्मसंमीति सदिसं एव अकासि । 
स. सं. २७, 
 २.पालि साहित्य का इतिहास डा भरतसिह, प° ५३६-५४४; 
` पछाडल$ 2 29]; लाक्पा९, नि, 8. €, 1.3५. 7. 372-75; 
पताक [दाभणा९, एण्‌, 2, पात्या 7, 184, = ` 
३. पालि साहित्य का इतिहा, पृ० २. 























( २० ) 


माना जाता है। इस युग मे ज्ञात अज्ञात कई अद्ुकथाकार हुए पर बुदधदत्त, 
बुदधधोष तथा धमंपाल इसके आधार स्तंभ माने जति है । इनमे बुदढदत्त बुद्धघोष 
के समकालीन ये। धमंपाल उनके परवर्ती समक्षे जाते हैँ । इनके कालका 
विनिश्चय अभी नहीं हयो षाया है। इन तीन महापुरुषों ने अदटरकथा परम्परा 
का क्रमशः जन्म, संवद्धंन एवं अभिपोषण करिया । वह्‌ म्यारहवी दताब्दी तक 
उत्तरोत्तर वृद्धि विरुर्हि तथा वैपुल्य से समुज्ञसित होती गयी । 

प्रकृत प्रसंग मे उनके जीवन-वृत्त कायं-केत्र आदि के विदोष विवरणमेन 
जाकर प्रसंगानुसार केवल उनकी कृतियो का उक्खेख मात्र इष प्रतीत होता है । 


( १० ) बुद्धदत्त फी रचनां 


बुद्धदत्त ने पांच ग्रन्थ या अदुकथायें लिखी) वे है--विनयविनिच्छय, 
उत्तरविनिच्छय, अभिधम्मावतार, रूपारूपविभाग, तथा मधुरत्थविलासिनी । 


( ११ ) बुद्रघोष की रचना्ये . 


बुदधघोष के नाम के साथ अठारह ग्रन्थों का योग देखा जाता है। इनमें 
कुछ मतभेद समन्वित भी है । वे अठारह ग्रन्थ है--विसुद्धिमग्ग, समन्तपासादिका; 
कंावितरणी, सुमंगलविलासिनी, पपञ्चसुदनी, सा रत्थप्पकासिनी, मनोरथपूरणी, 
परमत्थजोतिका, अद्रुसालिनी खम्मोहविनोदिनी, पञ्चप्पकरण-अद्रुकथा (पांच ग्रन्थ), 
धम्मपद-अदुकथा, जातक-अदटुकथा ( जातकल्थवण्णना ), तथा जाणोदय । इनमें 
ब्राणोदय को छोड अन्य सभी ग्रन्थ अभी उपलब्ध हैँ । 


( १२ ) धम्मपाल की रचनायं 


धम्मपाल ने पूर्वं आचार्यो की परम्परा को अभिवद्धित करते हए सात 
अटुकथाये लिखी है, जिनके नाम है-परमत्थदीपनी, नेत्तिपकरण-अट्ठकथाः; 
लीनत्थवण्णना, परमत्थमञज्रूसा, रीनत्थप्पकासिनी; जातकटुकथा-टीका, तथा 
मधुरत्थविलासिनी-टीकां , 

इनके अतिरिक्त आनन्द, चञ्च, उपसेन, महानाम, कस्सप, वजिरबुद्धि, खेम, 
अनुरु, धम्मसिरि तथा महासामि नामक दस अदटुकथाकारो के नाम देखे 
जाते है 1, | 
१. पालि साहित्य का इतिहास-डा ° भरतसिह, पृष्ठ ५३२-५६४ । आचाय 
बुदढदत्त, वुद्धधघोष तथा धम्मपाल के ग्रन्थो की सूची गंधववंश मे प्रस्तुत सूुचीसे 
पूण॑तः नहीं मिरती है । देखं--गन्धवंश-- प° ५८-६० ( षी० टी० एष 
१८८६ ) 


॥.११९.7) 


४. जातक-अट्टकथा 

जातक खुदकनिकाय का दसवां ग्रन्थ है । इसमें भगवान बुद्ध की पूवं जन्म 
की कथायं ह, जब किं उन्होने बोधिसत्वके रूपमे वुद्त्व कौ अभीप्सासे दान 
लील मैत्री आदि दघ पारमिताओं का अभ्यास क्ियाथा। ये कथायं मूलतः 
पद्य में ह । चुज्ञनिदेस के अनुसार इन कथाओं की संख्या पाच सौदहै। 
आचाय बुद्धधोष तथा उनके परवर्ती आचार्या के सम्मुख पांच सौ पचास जातक 
विद्यमान थे! चीनी यात्री फाह्यानने इनके पांचसौहोनेकी चर्चाकी हैः । 
पर सम्प्रति जो संस्करण उपरब्ध द, उनमें जातकों की संख्या पांच सौ सेतालीस 
पायी जाती दै।' 

जातक-अदकथा इन्हीं पांच सो सेतालीस जातकों की गाधथाओं की अथं कथा 
या व्याख्या है। इसका दूसरा नाम॒ जातकद्रुवण्णना या जातकत्थवण्णना भी 
मिक्ता है । वही, वर्मी तथा स्यामी च्पियों मेँ इसका प्रकाशन जातकटुकथा 
नामसे हुआ है ।* पर रोमन लिपि में प्रकाशित फजबल संस्करण तथा भारतीय 
ज्ञानपीठ, काली से प्रकाशित नागरी संस्करण मे इसका नामं जातकटुवण्णना 
पाया जाता है। यद्यपि दोनों शब्द अटुकथा तथा अत्थवण्णना एक ही अथके 
परिचायक है, तथापिदो नामोंके रूपमे उपलब्ध होनेके कारण उनकैदो 
पृथक्‌ पुस्तक होने की संभावना हो उठती है। इसके लेखक ने निदानकथा के 
प्रारम्भमे महाविहारवासियों के वाचनाक्रम के अनुसार जातकों के अथं-वणंना 





१, भगवा पन्च जातकसतानि भासन्तो अत्तनो च परेसं च चित्तं आदीसति । 
पृण ८9. 


५.२. अपण्णकजातकादीनि पञ्जासाधिकानि पञ्च जातकसतानि जातकंति 
वेदितन्बे । 


सु° वि० १. २४, 
अटु° सा० २३, 
स० सं° ९. 

३. ({1€ 1{73४€}ऽ ग ?8-151€) ९४ त. ‰. 01165, ए. 71--.7& 
07656014 #1078 9 1{1€ ४८ पातात तरिदाहा( णि05§ 19 ली 
{€ 8001158{1४8 31८८८551ण्ल]प़ 8 ए€81€0..° । 

४. नालन्दा देवनागरी संस्करण, छटरुसंगायन संस्करण आदि । 

५. 8511001) प्र€५४३ #1181780€ 8३६4०९१ ऽ€ा16€5, 

(12111858 2४818 € ५110179 
18087121. 0{8 ९३18 #10 ४818४ 8 3617165. 





(कर 


करने की प्रस्तावनाकी है, साथ दही जातकटुकथा नामक एक अन्य ग्रन्थके 
होने की भी चर्चाकी है ।* संभवतः सन्देह की इस पृष्ठभूमिमे ही श्रीविन्टरनित्स 
महोदय जातकटुकथा तथा जातकत्थवण्णना नामक दो पुस्तकों के होने में सहमत 
प्रतीत होते है । उनका कथन दहै किं जातकटुकथा मूलतः पालिमे थौ,जो 
मौखिक परम्परा त्रिपिटक के साथ दही कंका पह॑चायी गयी तथा वही लिपिबद्ध 
हुई । कालान्तर मे सिहल्वासियों ह्रारा उसका अनुवाद सिंही भाषा में किया 
गया । पूनः जब कामे पालि भाषा में अदुकथा लिखने की परम्परा चटीतो 
इसे पालि भाषा मे अनुदित कर छिया गया तथा इसका नाम रखा गया- 
जातकत्थवण्णना । श्री रीज उेविडस ने जातकटुकथा को प्राचीन सहली “एदु 
मे विद्यमान अदुकथः माना है तथा जातकत्थवण्णना को उसी पर आधारित 
रचना बतलायी दहै!" डा० बीऽ°सी°्का० ने उक्त मान्यताओं के सामञ्जस्य 
रूप इन्हे दो ग्रन्थ दशति हुए भी इनमें वस्तुसाम्य बतलाया है 1“ श्री गायमर 
महोदय ने भी जातकटुवण्णना की चर्चा करते हुए इसे मौखिक परम्परा में 


विद्यमान अदटरुकथा की सामग्री पर आधित एक पृथक्‌ रचना स्वीकार की है । 
अब वास्तविकता यह हैकिआजन तो मौखिक परम्परा से कंका पटुंचायी 


अदुकथायें प्राप्त है, न प्राचीन सिहर भाषा मे लिखी ही। जो हमे उपकन्ध है, 
वह पालि भाषामें लिखित जातकों की विवरणात्मक व्याख्या । इसके दोनों 
नाम जातकट्ठकथा' तथा जातकटुवण्णना' विद्वानों द्वारा प्रयोगमें लाये 
जते हैँ । व्यल्जन-नानात्व होते हुए भी दोनों “मे अथंसाम्य है ° फलतः 
१ ६१० 4 [इ 171777 एका *** जातकस्सत्थवण्णनं । 
महाविहारवासीनं, वाचनामरगनिस्सितं ॥ 
भासिस्सं भासतो तम्मे, साधु गण्ह॒न्तु साधवो ॥ प° २. 


२. यं पन जातकटूठकथायं तदा सत्ताहजातो राहुलकुमारो होती ति वृत्तं ।! 
० १५६. 


३. 14181) 1.11€781४1€, ४०1. 1 ए? 116-17. 
४. 8५५118१ 81711 50165, 7. 173, {. 1. 2. 
५. प्र510ा 2 2811 111689९, {8 ५, ?. 376. 
&. ?8]। {.1॥€72101€ & 1.8020१2€, 7. 30-31. 
७, ( क ) अदुसालिनी के प्रारम्भमे- 
““पदानुक्कमतो एव करिस्सामत्थवण्णनं' । 
पुनः अन्त मे-- 
“> > >» आरद्धा या मया अत्थवण्णना । 
अनाकुलानमत्थानं संभवा अट्ठसालिनी । 


इति नामेन सा एसा सन्निद्रानमूपागता ॥" 


"र, ` 


द्ध 4» ५ ॥ 9 । 


( २३ ) 


इसे उक्त दौ नामो मे किसी भी एकं से अभिहित करना युक्त प्रतीत होता है । 
यस्मात्‌ अधिकांश संस्करणों मेँ जातकटुकथा का ही प्रयोग आया है, अतः उन 
बहुसंख्यक आचार्यो की सङ्गति समयानुकरुल समक्ष, मृज्ञे भी इस ग्रन्थ का नाम 
जातकटुकथा' ही उचित प्रतीत होता है । 
जातकटुकथा का मुख्य उदेश्य पांच सौ सैतारीस जातकों का विवरणात्मकं 
व्याख्या प्रस्तुत करना है । इस क्रम में प्रत्येक जातक को पचि भागों मेँ विभक्त 
कर उनके विषय को प्रकाशित कियागयादहै। वे है--पच्चुप्पन्नवत्थु, अतीत- 
वत्थु, गाथा, वेव्याकरण तथा समोधान । 
` (१) षच्चुप्पन्नवत्थु से वतंमान कालीन घटनाओं का सम्बन्ध है । बुद्ध के 
जीवन काल मे जो घटना घटी, वह पच्चुप्पन्नवत्थु है। (२) इस घटना की 
ृष्टध्मि मे पूनः किसी एवं जन्म के वृत्तान्त का कथन होता है । उसे अतीतवत्थु 
कहते ह । ( ३ ) इसके अनन्तर कुछ गाथाये आती है, जिनका सम्बन्ध अतीत 
एवं वत्तमान दोनों जन्मों के इतिवृत्तं से है। इसे गाथा कहा जाता है । (४) 
वेव्याकरण का अथं व्याख्या है । गाथा के अनन्तर उन गाथाओं की व्याख्या 
तथा व्यवहूत शब्दों की विवृति देखी जाती है । यही व्याकरण है । ( ५) अन्त 
भ समोधान ( समवधान ) आता है। इसमें बुद्ध के अतीत जीवन के पात्रोंका 
वतमान जीवन के पात्रोँंके साथ सम्बन्ध दर्शाया नाता है । बोधिसत्त्व एेसा 
ब्रताते है कि ““उस समय बालसत्थवाहपृत्त देवदत्त था तथा पण्डितसत्थवाहुपुत्त 
मँ था'' आदि । उन्हीं पांच अंगों से समन्वित हो जातक-अर्थकथा जातक-अ्थं- 
भ्रकारान मे प्रवृत्त दै । 


` पुनः अन्यत्र- 
अयं अद्रुसखालिनी नाम धम्मसङ्गह-अटुकथा ।” 
( ख ) सम्मोहविनोदिनी के प्रारम्भ मे- 
तस्स विभद्धप्पकरणस्स अत्थवण्णनं करिस्सामि । 
पुनः अन्त मे-- 
''सम्मोहविनोदिनी नाम यं अदुकथं 
रचयितुं आरभ, अयं निदं पत्ता ।” 
( ग ) यमक-अदरकथा के प्रारम्भ मे- 
"अयं अस्स संवण्णना होति ।" 
पुनः अन्त मे-- 
“यमक-अदुकथा मया आरद्धो 
इन उद्धरणों से अट्ठकथा, अत्थवण्णना, संवष्णना आदि एका्थंक [सिद्ध 


होते है । 














( २९ ) 


८ १३ ) जातकटकथा के लेखक 


जातकटकथा के कलु'त्व के प्ररन पर कोड सुविनिरिचत मत नहीं है 1 इसके 
अन्तः एवं बाह्य कारणों को लेकर आचार्यो मे मतभेद है। प्रचलित परम्परा 
तथा नवीन आचार्यौ के एतद्िषयक विवेचन कहीं विचारों का साम्य दशति 
है, तो कहीं प्रभूत पाथंक्य । एेसी दशा ने निश्चयात्मकं धारणा नहीं बन पाती 
है । अतः प्रकृत प्रसंग में उन मतोकी पृष्ठभूमि मेही इस प्रन पर विचार 
करना इष्ट है । 

गन्धवंस, जो संभवतः सतरहवीं लताब्दी की रचना है, पालि के ग्रन्थकारो 
को तीन श्रेणी मे विभक्त कर कालानुक्रम से पाचिग्रन्थो का सुविस्तृत विवरण 
प्रस्तुत करता है । इसके अनुखार आचाय बुद्धघोष ही जातकटरुकथा के लेखक 
है 1१ इनके विसुद्धिमग्गो, सुमंगल्विलासिनी आदि ग्रन्थों के साथ जातकटुकथा 
का उल्लेव हे । 

श्री विन्टरनित् के अनुख।र जात्तकटुवेण्णना किसी एक अज्ञात सहली 
भिष्ु की कृति है । उन्होने इख ग्रन्थ के प्रणयन मं जातक की व्याख्यासरूपमें 
लिखी प्राचीन जातकटुकथा से सामग्री ली है 1: 

शरी गायगर महोदय ने इते वुद्धधोष की कृति होने मे सन्देह क्रिया है । इसके 
बाह्य रूप के आधार पर उन्होने इसे किसी सहली भिष्ु कौ रचना माना हे, 
भले ही वे बुद्धधोष हो अथवा उनके समकारीन कोई अन्य विद्रान 

श्री रीज डविड्स ने बुदधघोष की अन्य तियो कौ तुलना म विवेच्य ग्रन्थ 
की भाषा एवं शैली में भिन्नता देखी है । इस प्रसंग मे उन्होनि कुछ अन्य निषेधा- 
त्मक कारणों को दर्चाति हए ` आचायं बुदधधोष को इस ग्रन्थ का रचयिता या 
संकलनकर्ता नहीं माना दै ॥" 

भाषा एवं ैली की हृष्टि से श्री बरलिगम्‌ कै विचार भीश्नी रीज उविड्स के 
सदृश देवे जाति है ।* उन्होनि इसे पालि त्रिपिटक एवं अदुकथाओं पर आधृत 
बतलाया है । 


क क क क व कोके 


१. गन्धवंस पृ ५८-५९ ( पी टी° एस १८८६ }, 
भरतसिह प° ६१७, 
विन्टरनित्स १८९-९०. 
प्राजा ग [तदा [(1लाश्पा6) 70). 11, 7. 116- 17. 
, 7811 1.1६ 8{07६ 304 1.8780३26, 70. 30-3). 
, 21040151 ए7॥ 5०5 170०. ए. 63. 
, ए०५0151 {.€26048. प्र. 09. $. ५०॥. 28, 90. 49-517. 





7 ) 

डा० बी सी° लाहा भी श्री रीज विड्ख के विचारों से सहमत प्रतीत होते 
हं । उन्होने इसके चर्चा करम मे कुछ विद्वानों के मतों का उल्लेख कर तत्र तत्र 
बणित विषय को यथेष्ट समन्चा है ।' 

डा० भरतिह उपाध्याय इसे आचाय बुद्धघोष की कति होने की परम्परा 
दशति हृए पुनः अनेकांश ग्राही मति सम्पन्न देखे जाते हैँ । उनका कहना है कि-- 
“जहां तक गाथाओं की व्याख्या ओर उनके शब्दाथं का सम्बन्ध है, वह संभवतः 
जातक का सबसे अधिक अर्वाचीन अंश है। इस अंश के ठेखक आचायं बुद्धघोष 
मनि जति है” । पुनः प्रसंग को बढ़ाते हुए--“स्वयं जातकट्रुकथा के उपोदुघात 
रै केवकं ने अपना परिचय देते हुए कहा है--शान्तचित्त पंडित बुद्धमित्त ओर 
महिासकं वंश मे उत्पन्न, राखन्ञ, गुढबुदधि भिक्षु बुदढदेव के कहने से..-व्याल्या 
कग" । महिशासक सम्प्रदाय महाविहार की परम्परा से भिन्न एक बौद्ध 
सम्प्रदाय धा । बुदधघोष ने जितनी अदुकथाये लिली है, शुद्ध महाविहारवासी 
भिशुओं की उपदेदा-विधि पर आधारित हैँ । अतः जातकटुकथा के केखक को 
आचायं बुढघोष से मिराना ठीक नहीं" ।` 


अब उक्त विद्वानों के मर्तो का पयंवेक्षणं करने पर तीन बातं स्पष्ट होती दै । 
चे है- (१) जातकटुकथा के लेखक बुद्धघोष है, ( २) जातकटरुकथा के लेखक 

। एक अज्ञात सिंही भिक्चु है तथा (३ ) भाषा, शली एवं उपोदूघात की दृष्टि से 
इसके ऊेखक बुद्धघोष नहीं र । 


' इनमें प्रथम मन्यता के पक्ष में गन्धवंसका विवरण एवं जनश्रुति प्रमाण 


है । जब तक गन्धवंस में प्रस्तुत विवरण निराधार नहीं सिद्धहौ जाते है, तब 


तकं यह मान्यता ग्राह्य एवं सांक समन्ली जा सकती है । 
दूसरी मान्यता कि इसके केलक एक सिहरी भिश्यु है, कल्पना के व्यतिरिक्त 
अन्य प्रमाण-पुरस्कृत नहीं है । इस प्रसंग मे जो यह कहा जाता है कि गन्धवंस 
नँ "चुज्ञ बुढघोस' नामक एक सिहली भि की चर्चा है ओर वे इसके केलक ह, 
ह भी उनकी रचनाओं की सूची से स्वयं निराकृत हो जाता है । उनकी रचनायें 
है जातत्तमगीनिदानं, तथा सोतत्तमीनदिनं, न कि जातकंटुकथा' । 

जहां तक भाषा एवं शैटी के आधार पर इसे बुदढवोष से भिन्न किसी अन्य 
केवकं की रचना दशनि का प्रशन है, वह दुदर आधार परिनिष्ठित है। केवल 


भाषा एवं शैली मे भिन्नता के कारण इसे बुदधधोष की कृतितन्ति से विलग नहीं 


किया जा सकताहै। यह तो भारतीय परम्परा कि यहांके विशिष्ट लेखक 


_ अपने केलन-वेरिष्ठ्य-विलास के कारण विषय के अनुसार विभिन प्रकार कौ भाषा _ विभिन्न प्रकार की भाषा 


१, त्रंऽजा$ ० 2५11 [पलड्णल, ४०1. 11. 9 376-77. 
२. पालि साहित्य का इतिहास प° ३०७-८. 








( २६ ) 


एवं शटी का प्रयोग करते ह । महाकवि श्रीहषं की भाषा एवं दौली खण्डन- 
खण्डखाद्य मे पृणंतः दाशेनिक है पर वही ठेखक नैषधचरित मे एकान्ततः 
साहित्यिक भाषा एवं शैली का प्रयोग करते देखे जाते है । यही सत्य श्री भतत हरि 
करे वाक्यपदीय एवं शतकत्रयम्‌ मे भी देखा जा सकता है। अतः यदि 
जातकटुकथा की भाषा एवं रोली विसुद्धिमग्गो, अटुसालिनी, या पञ्चप्पकरण्‌- 
अदुकथा की भाषा एवं शली से भिन्न है, तो यह स्वाभाविक दै; कारण जातकटुकथां 
सरल टढंगसे व्याकृत काव्यात्मक ग्रन्थ दहै, पर विसुद्धिमग्गो आदि दशंनविष- 
यात्मक हैँ । 

तीखरी धारणा डा° भरतसिह्‌ उपाध्याय की है । उनके अनुसार महिशासक 
वंद में उत्पन्न भिक्षु बुद्धदेव के कहने से लिखे जाने के कारण, तथा महिश्ासक 
सम्प्रदाय के महा विहार की परम्परा से भिन्न एक बौद्ध सम्प्रदाय होने के कारण, 
बुद्धधघोष इसके लेखक नहीं हो सकते हँ ।* इसमें दो बातें स्पष्ट नहीं है । प्रथम 
यह्‌ कि महिशासकवंशल तथा महिशासक सम्प्रदाय के एकावबोधक होने का कोई 
प्रमाण नहीं दिखाई पडता है । तथा द्वितीय यह कि महिशाखक सम्प्रदाय के 
महाविहारसम्प्रदायेतर होने पर भी पूर्वानुयायी के कथन से जातकटुकथा की 
रचना करना कोई दोषयुक्त काम नहीं है। यहु भारतीय परम्परा हैकि 
विपक्षियों से चोदित हो नये-नये ग्रन्थों कौ रचना होती है। इसी क्रम मे वैदिक 
एवं बौद्ध न्याय का विकास हुआ है । 

डा° उपाध्यायने उसी क्रममें यहु भी दर्शाया है कि “बुद्धघोष ने जितनी 
मटुकथायं लिखीं है, शुद्ध महाविहारवासी भिश्चुओं कौ उपदेश-विधि पर आधारित 
( महाविहारवासीनं देसनानयनिस्वितं }) है" । उनका यह कथन युक्त है पर 
यह आइ्चयं सा प्रतीत होता है कि जिस उपोद्धात के सहारे वे इसे महाविहार- 
परम्पराभिन्न दनि का यत्न करते दहै, उसी की निकट की पंक्ति कैसे दषटिपथ 
से विरत हो जाती है, जहां यह स्पष्टतः लिखितटहै किं इस म्रन्थका प्रणयन 
महाविहारवासियों के वाचना-मागंसेही हआ है--“महाविहारवासीनं, वाचना- 
मग्गनिस्सितं भासिस्सं'” । 

अतः इससे एसा स्पष्ट सा है करि जो-जो तकं इसे बुद्धघोष की रचना न होने 
के पक्षमेंदियि ग्येहै,वे परीक्षासे दुबल सिद्ध होते है) इस पृष्ठभूमिमें 
जातकटुकथा को आचायं बुद्धघोष की रचना मानना ही युक्त प्रतीत होता है । 
यस्मात्‌ निदानकथा जातकदुकथा की भूमिकारूप आदि-अंश है, एतदथं उसके 
लेखक भी आचाय बुद्धघोष ही हैँ । 


१. पालिसाहित्य का इतिहास-प° ३०८ 
र्‌ नि० कण प° 


ऋष्क ---~-------------~ न्न 


( २७ ) 


( १४ ) रचनाकाल 


2 जातकटुकथा के कत्त॑त्व पर विचार करते हुए देखा जा चुका है किं गन्धरवंस 


कवी परम्परा के अतिरिक्त अन्य विदान्‌ इसके लेलक के सम्बन्ध मे किसी एकं मत 


1 का प्रतिपादन नहीं करते है । फलस्वरूप इसके रचना-काल के सम्बन्धमे भी 


कोई निर्चित अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती है। श्री विन्टरनित्सने स्पष्ट शब्दों 
कहा दै कि “ुर्भाग्यवद हमे जातकट्ुकथा के काल निणंय सम्बन्धी कोई 
दिशा नहीं है ओर यही बात निदानकथा के सम्बन्ध में भी है" बम्बरई 
बिहव विद्यालय से प्रकादित ( १९३५ ) निदानकथा की भूमिका में उसके रचना 


काल का विवेचन किया गया है।* वहांभी प्रथमतः यह कहा गयादहैकि 

` शयस्मात्‌ जातकटुकथा के काल काही निश्चय नहीं हो पाया है, अतः निदानकथा 
के कै काट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है । हां, इतना अवश्य कथित 

५ ह कि यह उस काल की रचना है, जब किं हीनयान परम्परा धराशायी हो रही 
शी तथा महायानका उदयहो रहाथा। गौतमबुद्ध के सामान्य जीवन का 
रूपान्तरण विविध देवत्व उपकरणों से युक्त अपूव रूपमे हो चला था । जीवन 
की चरम उपरुन्धि जो अहंतव तक सीमित थी, वह शनेः शनैः क्षीण होती जा 
रही थी तथा उसके स्थान पर बोधिसत्त्व की कल्पना स्पष्टुतर हो चरी थी । 
। चिन्तन-प्रवाह्‌ का यह रूप भारतीय इतिहासके ईसासे एक सौ वषं पूवेया 


एक सौ वषं पडचात्‌ देखा जा सकता है । इस हृष्टि से निदानकथा का काल 


प्रथम राताब्दी ई० प० तथा प्रथम शताब्दीके मध्य मानाजा सकता टै। 
यस्मात्‌ निदानकथा जातकञद्रकथा का आदि भाग है, फलतः उसका भी 
 बटीकाकहो सकताहै। यद्यपि केखक की यह कल्पना कुछ अन्तरंग प्रमाणो 


पर आधृत है, पर इसका कोई एेतिहासिक आधार नहीं है । जो पालि जातक- 
दुकथा हमें प्राप्त है, उसके ईसा के प्रथम शतक पूव या बाद मे रचे जाने की कोई 
परम्परा उपर्न्ध नहीं है । 

पूवं पृष्ठो मे इसके ऊेखक के प्रश्न पर विचार किया जा चुकाटहै। तदनुसार 
यह आचायबुद्धघोष की कृति सिद्ध होतीहै। फलतः इसका रचना काल 
आचाय बुद्ध घोषका कालक्हाजा सकताहै। गन्धवंशभी इस तथ्यका 
प्रतिपादक है। इसे लक्ष्य कर श्री विन्टरनित्व महोदय ने कहा है कि-- “यदि 
यह बात ठीक है, तो यह पञ्चम शताब्दी की रचना हो सकती है ।'*‡ 





१. 1115109 2 14181 [.1{लाध्णा€, ४61. 2, 189 
२. निदान कथा-भूमिका पु ४. 
३. प्ाऽध्छा ४ 2 1070187 [प्ल भण €, ४०1. 11. 27. 18०-90. 
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गाचायं बुद्धघोष के काल के प्रदन पर प्रभूत विवेचन उपलब्ध है ।› अन्तः 
एवं बाह्य प्रमाणो के आधार पर उनका काल पांचवीं शताब्दी माना जाता है। 
कहा जाताहैकि बुद्धघोषने कंका के राजा महानाम के राजत्वकाल मे रुका 
जाकर अद्रुकथायं लिखी धीं । महानाम का समय ४१०-४३२ ई० या ४१३-४३५ 
ई० माना जाता है। इसलिए बुद्धघोष का कालभी यही हो सकता दै। 
इसकी पुष्टि एक दूसरे उत्ससेभी देखी जाती है। बुद्धघोष लिखित विनय- 
अदट्रुकथा समन्तपासादिका का पालिसे चीनी भाषा में प्रथम अनुवाद ४८९ ई9 
मेहोचुकाथा।* इससे सिद्ध होतादहै कि बुद्धघोष की रचनायें उसके पूवंमें 
हो चुकी थीं। इस हृष्टि से बुद्धघोष का काल पल्चम शताब्दी का पूर्वाद्धं माना 
जा सक्ता है। 

श्री गायगर महोदय ने महावंस के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में काल, 
कतृ त्व एवं राजवंश परम्परा सम्बन्धी एक विद्त्तापूणं विवेचन प्रस्तुत 
किया है । उन्होनि भगवान बुद्ध का निर्वाण काल ४८३ ई० पुवं माना है । इस 
पृष्ठभूमि मे महावंसकी सामन्रीका सम्यक्‌ आकलन कर महानाम का काल 
४५८-४८० ई० सिद्ध होता है। सद्धम्मसङ्खहो के अनुसार त्रिपिटक के 
लिपिबद्होने के पांच सौ सोलह वषं बाद महानाम ल्कामें राजा हए ये । 
त्रिपिटक का किपिबद्धकरण भगवान बुद्धके निर्वाणके चार सौ तती वषं बाद 
वटूगामिनी के समय हआ था ।“ इस प्रकार महानाम का काल भगवान के 
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३. ?. 2५ *"“1. 
४. ततो पिटकत्तयलिखिततो पञ्चसु वस्ससतेसु सोलसवस्सेसु अतिक्न्तेषु 
महानामो नाम राजा लङ्कादीपे रज्जं कारेसि । प° २९. 
५. सम्बुद्धपरिनिभ्बाना, चतुवस्ससतेसु च । 
तेत्तिसेसतिक्षन्तेसु, राजाहुवहूगामिनी ।॥ ख° सं° पु^ २७. 
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निर्वाण से नवं सौ उन्वास वषं बाद मानाजा सकता है। इस क्रम से महानाम 
का काल ९४९- ४८३ = ४६६ ई० होतादहै। जोहो, ये सभी उत्स इस तथ्य 
के परिचायक ठै किं महानाम ने पांचवीं शताब्दीमें कका में राज्य कियाथा। 
यस्मात्‌ उनकै राजत्व काल में आचाय बुद्धवोष का लाका कायंकराप सिद्ध 
है, अतः बद्धघोष का काल पांचवीं शताब्दी मानना युक्त है, यद्यपि उसका 
पर्वाद्धं या उत्तराद्धं विवादास्पद है ।* जब बुद्धघोष पांचवीं शताब्दी के लेखक 
सिद्धं है, तो जातकअटुकथा का रचनाकाल भी वही माना जा सकता है । फलतः 
निदानकथा को पांचवीं शतान्दी की रचना कहा जा सकता है । 
५. निदानकथा | 

निदनिकथा जातकटुकथा की भूमिका है । यह्‌ उक्त अदुकथा का आदि 
एवे प्रमूख अंश ट । जिस सिद्धान्त के प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण-स्वरूप समस्त 
जातकौ का प्रणयन हुआ है, उसकी आदिभृत भित्ति निदानकथा मे वर्णित 
है। यहां उन टष्टिकोणों का उन्मेष है, जिनके प्रकाश मे जातक कथाओं के 
अध्ययन में सरल बोधगम्यता की उपलब्धि होती है। इसमे दूरेनिदान, 
अविदूरेनिदान एवं सन्तिकेनिदान नामक तीन निदानोँ द्वारा चौबीस बुद्धो का 
जीवनवृत्त उपस्थित करते हुए गौतम बुद्ध के चार असंख्य एक लाख वषं की 
जीवन-चर्या वणित टै, जो सुमेध पण्डित कौ कथा से प्रारम्भ हो, बुद्धतव लाभ के 
अनन्तर अनाथ पिण्डक द्वारा प्रदत्त जेतवनं विहार की स्वीकृति में पयंवसित 


ण 


( १५ ) अथं एवं साथेकता 


पालि साहित्य मे निदान शब्द का प्रयोग कई अर्थोमें हुञा है । कारण, 
फल, आधार, प्रारम्भ, उत्स, निहित उदेश्य, भूमिका, धटनाबन्ध, सार, अवसर 
| "व 9 त कि 
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--भरतसिह्‌ उपाध्याय, प° ३०८. 
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आदि इसके पर्याय कटे जाते हँ ।; प्रकृत प्रसंग मे यह्‌ इन समस्त अर्थो को 
पृष्ठभूमि के साथ प्रयुक्त प्रतीत होता है । 

निदान शब्द की व्युत्पत्ति नि' उपसग के साथ दाः धातु एव ल्युट्‌ प्रत्यय 
कै योगसे की जाती है। “दा यहां अवखण्डनका द्योतक है। "नि" उपसग 
निषेधाथंक है। अतः "नि" के साथ षदा" के योगसे जिस अथक सिद्धि होती हँ 
वह्‌ है-बांधना, आबद्ध करना आदि ।* पुनः इनके साथ ल्युट! प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न शब्द निदान का अथं होता दै--अनुबन्धन, क्रमानुबन्धन आदि । 
अतः वह कथा, जो (वबुद्धके) जीवन की विभिन्न घटनाओं को क्रम से 

अनुबन्धित करे, निदानकथा कही जा सकती है । 


भ न नारद 
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संदानम्‌ 


४. 
० | | १६ 
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निदान चन्द का अथ भूमिका के रूपमे भी देवा जाता है 1 नि' उपसग 

यहां 'आधार' पृष्ठभूमि आदि का द्योतक है।* अतः वह कथाजोकिसीकीौ 

आधार आदि प्रदान करे, वह निदान कथादै। इस ष्टि से जातकों 

रं वर्गित चिद्धान्तों के उत्तानिकरणल्पमे यह कथा उनकी पृष्ठभूमि प्रदान 

करती है । फलतः निदानकथा भूमिका का परिचायक है--(निदीयते आधारदानं 

क्रियते अनेन इति तत्‌ निदानम्‌ ) । 

श्री विन्टरनित्स ने निदानकथा का अंग्रेजी पर्याय “भोपशाा ९५८ ० {€ 

6101088" दिया है । पनः इस पर टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए उन्होने निदान 

का अर्थं “कारण, उत्पत्ति अर्थात्‌ प्रारम्भ” बतलायाहै। श्रारम्भे' से उनका 

अभिप्राय बुद्ध की जीवन-चर्या का प्रारम्भ हैः । अतः जिसमें बुद्ध कौ प्रारम्भिक 
जीवनचर्याओं का वणन है, वह्‌ है-निदानकथा । 


। (44४ ' | ह 14 ह 04) 


` 
निदान शब्द कारण एवे फल के अथं मे बहुलतया प्रयुक्त है ।* निदान- 
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 , १. निः स्थात्‌ क्षेपे च नित्यां भृशार्थाश्रयराशिषु । 
कौशे बन्धने मोक्षे संशये दारकर्मणि ॥ २९ ॥ 
अधोभावोपरमयोः संनिधानेऽव्ययो मतः । 
--अभिधानचिन्तामणिकोश् ( एकाक्षरकोश, प° १४) 
२. निदानं मूलकारणम्‌ । ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ११४, मन्ते, २ 
>€ >€ }, 4 
यथा अनेकेसु सृत्तसहस्सेसु “एकं समयं भगवा राजगहे विहरती"" ति आदि 


जयेन निदानं सज्जितं एवं अस्सा पि निदानं सज्जितं भवेय्या ति । 


अ० सखा०, ¶९ २९. 
>€ >< >€ 
एवं मे सूतं ति आदिकं आयस्मता आनन्देन पठमम हासंगीतिकाठे वृत्तं 


निदानं । 
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-- 1158107४ ° 1710181 [.1॥€प७{णा€, ४01. 1, 9. 186 
४. निदानम्‌ आदिकारणम्‌ । यागे अप्रवृत्तस्य प्रवत्तकं फलम्‌ । ऋर्वेद 
मण्डलं १०, सूक्तं १३०, मन्त ड३ 
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कथा के बिषय-विर्छेषण से प्रकट होता दै कि इसकी कथाओं में पुण्यकर्मो के 
करस्वरूप सदरति-राम्ति-विषयक सिद्धान्त प्रतिपादित हं । यहाँ पुष्य कमं 
कारण ह तथा सदति या तज्जन्य आ यारिमिकः उपलब्धि कायं याफल हँ । इस 
हृष्टि से कारण के अनुरूप फल की उपकन्धि-गमक कथाके संधारक ग्रन्थका 
युक्त अभिधान निदानकथा प्रतीत होता है। 

निदान का अन्य अथं विनिञ्चयकरण भी होता है--“निदीयते निच्छियते 
अनेना ति निदानं" इस दृष्टि से बुद्धकारक धर्मो के विनिश्चयकारक कथा 
का नाम निदानकथा कहा जा सकता है । 

कंलावितरिणी गण्ठि मे निदान का प्रयोग स्पष्टतर निदर्शन के अथंमें देखा 
जाता है।* वैसे कथन जो विविध प्रसगो के निदर्शन द्वारा अविदित को विदित 
कराते है, निदान शब्द से अभिहित होते है । यहां गौतमनवुदध-पूवं चौबी बुद्धो 
के चामान्यतया-अविदित जीवनवृत्तो को विदित कराने तथा गौतम बुद्धके 
सुमेध-तापस-काल से लेकर सिद्धा्थ-काल में बुद्धत्वलाभ तकं कौ चार असं्य 
एक लाख वषं की जीननचर्या को उद्धासित करने के कारण यह कथा निदश्चन 
कृत्य का सम्पादन करती है । फलतः निदानकथा कही जाती है । 

टस प्रकार निदान शब्द के कछ अर्थो पर विचार कियागया। येसभी 
अर्थं इृष्टि-भेद से युक्तं प्रतीत होति है, तथा निदानक्था की साथंकता के 
परिचायक है । पर उक्त ग्रन्थ के विषय-विच्छेषण के आधार पर एेसा कथन 
अधिक संगत प्रतीव होता दै। निदानक्ा _ गव 5 ------- संगत प्रतीत होता है। निदानकंथा मे गौतम बुद्ध के पूवं जन्मों का 


पठमस्स पाराजिकस्स वत्थुम्पि पुच्छ, निदानम्पि पच्छि। 
खमन्तपासादिका, प° १४. 
नत्थि ततो निदानं पुञ्ब' ˆ^" ““" `" "दी निऽ १।४६ 
ततो निदानं लभेय पामूज्जं ˆ" “““ "“"1--दी° नि° १-६३ 
कारणं हि यस्मा फलं निदेति-हन्द, नं गण्हथा ति अप्पेति विय, तस्मा 
निदानं ति वुच्चति । पटिसम्भिदामम्ग-जटूुकथा, २,२०२. 
> 


> >€ 
हन्द, नं गण्हथा ति दस्तेन्तं विय अत्तनो फलं निदेती ति निदानं । यमक- 


अटुकथा प° ३. 
> >< >€ 
निददाति फलं तिवा निदानं) अभिधानप्पदीपिका टीका, १० ९२. 
१. अभिधानप्पदीपिकाटीका, १० ९३. 
२. निददाति देखनं देसादिवसेन अविदितं विदितं कत्वा निदस्पेती ति 


निदानं, प° ७४. 
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विवरण है। देखा जाता है कि उन्होनि चार असंखेय्य `एकं लाख वषं पूवं 
घमेध ब्राह्मण के रूप में बुद्धत्वं कीप्राप्तिके लिए अभिनीहार किया था। 


#. 


# १५१ 
+ ५ 
„4 
+ 
4 


` तदनन्तर उन्हनि विभिन्न रूपं म चोबीस बृद्धो से व्याकरण प्राप्त कर वृदधकारक 
धमं पारमिताओं का परिपाचन करते हृए सम्यक्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार किया । 
= स प्रकार यह सम्पूणं पुस्तक सुमेध तापस के अभिनीहार तथा सिद्धाथ 


गौतम द्वारा बोधिलाभे नामक दो विन्दुओं के मध्य विवृत है। ध्म-चक्रप्रवतंन 
तथा अनायपिण्डिकं द्वारा जेतवन के दान नामक अन्य बटनाओं का उल्लेल 
बद्धक साथ धमं एव संघ का अभिन्न योग दशानि के टि परसंगवश है । वस्तुतः 
सम्पूणं विवरण वोधिलाभ के पूवं की चर्यां का आकलनमात् है । इससे 
2 होता है करि निदान शब्द का प्रसंग-सांनिध्य-सम्पन्न अथं शवं हो 
सकता है ।१ फलतः निदानकथा को पूव-कथा अर्थात्‌ गौतम वृद्ध एवं अन्य बुद्धो 
| पूव-कथा कटा जा सकता है । 


7, ( १६ ) विषयवस्तु 


;# ॥। ` 






# 
|, 


ध । , निदानकथा का कथानकं तीन निदानों में विभक्तदहै। वे ह--दूरे-निदान, 


: > की १. तं , चरणी 
`. अविदूरेनिदान तथा सन्तिके-निदान ।* इनमे भगवान्‌ दीणंकर के चरणों में 


1 = 


च ।, ॥ 


ऋ बञोधिसच्व द्वारा कृत अभिनीहार से केकर वेस्सन्तर-जन्म के अनन्तर तुसितपुर मे 
 निदत्तितक की कथा दूरे-निदान नाम से अभिहित है । पूनः तुचितपुर से आ 


सिद्धां गौतमके रूपमे जन्मले बोधिमण्डमें खवंज्ञताकी प्राप्ति तक की 


| । कधा अविदूरे-निदान है । बुद्धत्व-पराप्ति के अनन्तर चारिका-करमं से वैतालीस 


[व -------- 


१. निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रपं येन लक्षयते । 


+ । शब्दकल्पद्रुम २,८८१. 
२. दूरे-निदानं अविदूरे-निदानं सन्तिके-निदानं ति तीणि निदानानि । तत्थ 


।  दीपंकरपादमूकतो पदाय याव तुसितपुरा दरे-निदानं वेदितब्वं । तुसितपुरतो 


वदाय याव बोधिमण्डा अविदुरेनिदानं । एकं खमयं भगवा देवेसु विहरति """ "“" 


कथेसी ति सन्तिके-निदानं । अ० सा० ० ३१. 


र 1?.; . भ ह ,4 >€ 

॥) दीपंकरपादमूलरिमं हि कताभिनीहारस्स महासत्तस्स याव वेस्यन्तरत्तभावा 

चवित्वा तुखितपुरे निग्बत्ति ताव पवत्तो कथामग्गो दरे-निदानं नाम । तुसित - 
अवनतो पन चवित्वा याव बोधिमण्डे सब्बज्नुतप्पत्ति ताव पवत्तो कथामग्गो 

अविदृरे-निदानं नाम । महाबोधिमण्डे सब्वन्जुतापत्तितो याव महापरनिन्बानम- 

कचा यस्मिं यस्मिं ठाने भगवा विहासि इदं सन्तिके-निदानं नाम । 

४: नि० कण पृण ४,११६,१९०. 
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वषो तक धर्मामृत का व्ण करते हुए अस्सी वषं की अवस्था में कुसीनारा 
के मल्लो के सालवनं मे यमकसाल वृक्षों के नीचे महापरिनिर्वाणमन्च पर 
विपन्न अवस्था तकं की कथा सन्तिके-निदान कही जाती है । 

इनमें दूरे-निदान में सुमेध ब्राह्मण की कथा, उनका निवेद, प्रब्रज्या, बुदकारकं 
धर्मौ का वर्णन, चौबीस बुद्धौ का जीवनःवृत्त तथा पारमिताओं के परिपाचन का 
विवरण है । 


अविदूरे-निदान सर्वप्रथम बोधिसच्व को तुसितपुर भं दर्शति हुए उन्हं 


मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए देवताओं द्वारा याचना से प्रारम्भ होता है । 
पुनः बोधिसत्त्व का सिद्धां के रूप मे जन्म, ब्राह्मणों दवारा भविष्य-कथन, उद्यान 
जाते खमय चार निमित्तो का दर्शन, निर्वेद, गृहत्याग, तपञ्चर्या, सुजाता कौ खीर, 
बोधिमण्डाभिरोहण, मार-पराजय तथा बुद्धत्व-लाभे का विवरण प्रस्तुत करता है । 

सन्तिके-निदान की प्रवृत्ति बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर सात सप्ताह तक 
विमुक्ति सुख के अनुमवन से होती है । पुनः तपस्सुभक्लिक, का उपास्कत्व्‌- 
लाभ, ब्रह्मयाचन, धमंचक्रप्रवतन, चारिका-विधान, राजगृह-गमन, राजगृह से 
श्रादस्ती के लिए प्रस्थान की कथायं है । अन्तिम विवरण अनाथ-पिण्डिक द्वारा 
जेतवन नामक विहार का निर्माण करवा बुद्ध प्रमुख भिष्ुसंघ के किए दान तथा 
बुद्ध द्वारा उसकी स्वीकृति से सम्पन्न होता है। इख प्रसंगको प्राप्त कर 
तिदानकथा समाप्त हो जाती है । 


`, विषय-वर्णन को यहाँ प्राप्त कर एकं प्रदन उत्यन्न होता है । जब निदान- 
कथा का उद्य बुद्ध या वुद्धो के जीवनचृत्त को उपस्थित करना है, तथा वह 
अन्यान्य बुद्धो की जीवन-चर्याओं का उल्लेल करते हुए उनके महापरिनिर्वाण 
तक का विवरण प्रस्तुत करती है, तो गौतम बुध के `जीवन-च्चा करते हृए 
जेतवन की स्वीकृति प्रसंग तक ही क्यों कथा समाप्त हो जाती ह? यहां मागे 
के वृत्तान्तो का वर्णन तथा महापरिनिर्वाण का उल्डेव क्यों नहीं है? इससे तो 
उनका जीवनवृत्त अधूरा ही रह जाता है। 


दका उत्तर यह है कि निदानकथाकार का उद्य वस्तुतः गौतम वृद्ध 
के सम्पूणं जीवन क्रा चित्र उपस्थित करना नहीं है, वरन्‌ उसे यह दर्गानादहैकि 
किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य बुद्ध हो सकता है 1 इसलिए सिद्धाथं को एक 
खामात्य मनुष्य की भांति शुद्धोदन-करुल में उत्पन्च दर्शति हुए उनकी परिणति बुद्ध मे 
दर्शाया है । अतः जिस उद्देश्य से बुद्ध के जीवनवृत्तं का पज्ञवन हुआ है, उसकी 
परिपूति बुदढत्व-लाभमें ही हो जाती है । धमंचतक्रप्रवतन तथा नेतवनविहार कौ 
स्वीकृति के प्रसंग बुद्ध के साथ धमं एवं संघ की संगति दशानि मात्र के रिषि है। 





~~~ ~~ 


॥ २. नि°% कऽ प9 १५९. | | 
1३, खुदकनिकाय, भाग ७, २९७-४२० ( नारन्दा संस्करण | 
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4 ¦ ` (१७) निदानकथा कै उत्स 

यह्‌ एक सुप्रसिद्ध परम्परा है किं जब आचायं बुद्धघोष त्रिपिटक्‌ पर भाष्य 
लिखने कै उद्देश्य से कंका गये तो उनके सामने विनय सुत्त तथा अभिधमं पर 
हली भाषा में लिखी तीन अदटूकथायें कुरुन्द-अदुकथा, महा-अद्रकथा तथा महा- 
पच्चरी-अद्कथा , विद्यमान थीं । उन्होनि इन अदटुकथाओं का मागधी अर्थाव्‌ 
वालि ओं ख्पान्तर कर समन्तपासादिका, सुमंगलबिलासिनी आदि अटुकथाये 
लिली ।१ इन तीन के अतिरिक भी अन्धकटुकथा, संलेपटरकथा, आगमदुकथा आदि 
के नाम यत्र तत्न भिरते है । इस ग्रन्थ के ठेखक ने स्वयं एक जातकटुकथा के . 
होने की चर्चां की टै) संभवतः इस प्रसंग को लक्षय कर श्री विन्टरनित्सने 
पालि जावकटकथा के सिहली अनुवाद के पुनः पालि रूपान्तरितरूप को जातकट्रु- 
वण्णना बतलाया है । 


' इसं परम्परा के साथ विषयावलोकनं से प्रकट होता है किं निदानकथाकार 
को त्रिषिटकं भ निहित मूल उत्स भी विदित ये । उन्होने अपने प्रन्थगत विवरण 
कौ श्र्ाणतिष्ठ दर्शानि के लिए पिटक-साहित्य से भी पूणं सहायता ली है । यह 
स्तक ुस्यतः वुद्धवंख तथा चरियापिटकं पर आधृत है । एसा प्रतीत होता ` 
है किं यह मानों इनके कु अंशो की अटरुकथा हो । 

 निदानकथा मे आगत सुमेध का जीवनवृत्त बुद्ध वंस के द्वितीय अध्याय में 
वणित शुमेधपत्थनाकथा' से प्रचुरतया उद्धृत है । पनः चौबीस वदो कौ कथा 
तथा गौतम बुद्ध के जीवन के विस्तृत वृत्तान्तो कौ पृष्ठभूमि बुद्धवंस मे स्पष्टतया 
देली जा सकती है ।२ 

इसी प्रकार दीघनिकाय के महापदानसुत्त, मज््िमनिकाय के बोधिराज 
कुमारसृत्त "` * सुत्तनिपात के षपधानसुत्त, पारायनवग्ग की वत्युगाथा, संयुत्तनि- 
काय का धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्त, विनयपिटक के महाव मे वणित बोधिकथा, धम्- 
चक्षप्यवत्तनं, सारिपुत्तमोगगज्ञानपब्बञ्जा, राहुलवत्यु तथा चूल्लवभ्ग कौ अनाथ 
पिण्डिककथा आदि एेसे स्थल है, जो आकरवत्‌ उन वृत्तान्त मणियों को संजोये ट, 


का 





` १. बुद्धघोसो कुरन्ददुकथं सीहरभासं परिवत्तेत्वा मूलभासाय मागधिकाय 
निरुत्तिया समन्तपासादिका नाम विनयपिटकट्ठकथा अकासि । , 
भ स° सं° ¶० ३४.३५. 








( ३६ ) 


जिनका संचयनं कर ठेखक ने निदानकथारूप ` बुदढजीवनवृत्तमाला का निर्माण 
किया है। 


( १८ ) श्रतिपा् विषय 


निदानकथा के प्रणयन मे एक सुव्यवस्थित योजना है। कथा के आदि- 
विन्दु पर एक एेसा मानवं काचित्रहै, जो भौप्तिकताके सभी उपकरणोंसे 
सम्पन्न लौकिक प्रभासे विरोचित है। अन्तिम विन्दु पर पुनः दूसरा मानव है, 
जो इन समस्त भौतिक सम्पदाओं से विरत शुद्ध, बुद्ध, मक्त लोकोत्तरतव-विहारी 
हो प्रभासित होता है। इन दो विन्दुओंके मध्यमे उसमा्गंका कथनदहै, जो 
आदि-विन्दु-अवस्थित मानव का अन्त-विन्द-स्थित मानव मे परिणति में घहायक 
है । मागं-कथन-क्रम मे क्रमिक विकास की अवस्थाय तथा तद्‌ तदु अवस्था के 
सहायकं एवं बाधक अन्य धमं कथित हैँ । वह्‌ आदि-विन्दु स्थित मानव है- 
सुमेध-ब्राह्मणं तथा अन्त-विन्दु स्थित मानव है-- गोतम बुद्ध । मध्य की अवस्था 
ह--बोधिसत्वभाव । एक सामान्य मनुष्य की बुद्ध के खूप में परिणतिमें 
सहायक धमं है--पारमिताये तथा इसके बाधक तत्व हैँ-मार एवं उसकी सेना । 
सम्यक्‌ प्रतिपन्नता है उन पर विजय तथा अन्य बुद्ध की कथायं है अवश्यंभावी 
साफल्य-ध्वज । इन्हीं सरणियों से निदानकथा प्रबाहरत है । फलतः प्रकृत प्रसंग 
मे इसके विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय देने के लिये बोधिसत्त्व, पारमिता, बु, 
मार आदि विवेच्य ह । 
६. बोधिसत्व 

बौद्धपरम्परा में एक अपूवं व्यक्तित्व कौ चर्चा उपलब्ध है। वहु एक एेसा 
प्राणी है, जो पूणं अनासक्ति के साथ अपने सवंस्व का परित्याग कर प्राणिमाव्र 
के कल्याणाथ सदा सत्कमं-रत देखा जाता टै। उसके सामने ‹स्व-विषयक' 
चिन्ता पूणंतः उन्मित रहती है तथा केवल उद्धूत रहती है भावना बहुजन- 
हिताय, बहुजनसुखाय की । अपने शरीर, मन एवं बाणी की दारुण दुःख 
वेदनायें उसे तनिक भी विचकित नहींकरपातीर्है, परक्षणभरका भी षर- 
दुःख उसे असह्य हो उठता । एसे अलौकिक व्यक्तित्व का नाम है-- बोधिसत्त्व । 

बोधिसच्व दो शब्दों से निष्पन्नदटहै। वेदै बोधि तथा सच्व। बोधि शाब्द 
सम्यक्‌ ज्ञान, रोकोत्तर प्रज्ञा, सवज्ञता, सम्यक्‌ सम्बोधि आदि का अधिवचन है । 
सत्त्व का अभिप्राय प्राणी, मनुज मानव आदिसे है। अतः बोधिसत्व से एक 
एसे प्राणिविशेष का द्योतन होता है, जो सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति का अभीप्सु 
हो । स्पष्ट शब्दो मे सम्बोधि लाभे के अनन्तर बुद्ध या सम्यक्‌ सम्बुद्ध नामसे 
अभिज्ञात पुरुषविशेष के पद वुद्धत्व के लाभे कौ इच्छा से सम्यक्‌ मागं प्रतिपन्न 
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1. सस्व को बोधिसत्व कहा जाता हे । इसे बुद्धत्व का अभ्यर्थो भी कहाजा 


। भष ` प्राणिमात्र के मलभ्रूत द्‌ःख-जन्म, जरा, व्याधि एवं मरणं के भेष प्रहाणं के 


उदिश्य से बोधिसत्त्व की चर्या प्रारम्भ होती हं । तत्साधक बुद्धत्वं की प्राप्ति 


उसका पयंवसान हे । इस प्रकार उनका जीवन-करम एक सामान्य पुरुष से 


श्रारम्भ कर बुद्धत्वलाभ मे पयवसित होता है । प्रारम्भेक्षण एवं अधिगमक्षण के 
बीच एक छम्बी अवधि होती है, जो अनेक जन्मों के अध्व से संघरित होती है । 

अवधि में बोधिसर्व के उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत अनेक कायं देखे जाते 
है, जो उनकी विविध गति एवं योनियों के इतिवृत्त हैँ । ये अनुत्पन्न अकुशल 
धर्मौ के अनुत्पादन, उत्पन्न अकुशलधर्मो के प्रहाण, अनुत्पन्न कुशल धर्मो के 
इत ०५ दन एवं उत्पन्न कुशल धर्मो के अभिवद्धन क्रम से अनेक दोषों के माजन 
ए गणो के संवद्धन स्वल्प टै । इनका अति संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित 
प्रकार है 








[14 ( १९ ) अभिनीहार 


बुदधत्व-काभे के लिए किये गये हद्‌ संकल्प को अभिनीहार कहते है । बुद्धगुणो 


से पूर्णतः परिचित हो बोधिसरव किसी बुद्ध के सम्मुख एसा हृद्‌ संकल्प करते हैँ । 


निदानकथा से प्रकट है कि सुमेध तापसके षूपमें विद्यमान बोधिसत्व ने दीपंकर 


बुद्ध के सम्मुख बुद्धभाव के अधिगम के लिए संकल्प किया था। दीपंकर दसबल 


की बुद्धश्री को अपने चश्चुपथ में पा उनका मन इस प्रकार चिन्तनोन्मुख हो उठा- 
"यदि मै चाहं तो समस्त चित्तमलों को नष्ट कर भिष्षुवेष में रम्मनगरमें प्रविष्टो 
सकता ह, पर अज्ञात प से चित्तमलो को विन कर परिनिवृत होना मेरा ध्येय 
नही है । मेरे चियि यही उचितदटहै कि दीपंकर बुद्ध के समान परम अभिसम्बोधि 
की प्राप्ति कर ध्म॑नौका से जनखमहको संसार सागरसे पार उतारनेके बाद 
स्वयं निर्वाण प्राप्त करं ।“‡ बोधिसत्त्व का एेसा इढ़ संकल्प ही अभिनीहार 

कहलाता है । 
यह संकल्प सामान्य संकत्पों के सदृश नहीं होता है । इसमे छन्द अर्थात्‌ 


१. मय्हं पि, खो ब्राह्मण, पुम्बेव सम्बोधा अनभिखम्बुदस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 


एतदहोसि । म० नि ° १-२३ 


` २. किम्मे अन्जातवेसेन, धम्मं सच्छिकतेनिध । 
सब्ब्जुतं पापुणित्वा, बुद्धं हैस्सं सदेवके ॥ 
संसारसोतं छिन्दित्वा, विद्धंसित्वा तयोभवे । 
धम्मनावं समारग्ह,, सन्तारेस्सं सदेवके ॥ नि ० क० ३४. 





( ३८ ) 


इच्छा का प्राबल्य रहता है। “जरमय सम्पूणं ब्रह्माण्ड को अपने बाहुबल से तैर कर 
पार करने, सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे व्याप्त वेदुगुम्ब को हटा पैरो से म्द॑न करते हृए 
अग्रसर होने, तीक्ष्णं असिधार से आच्छादित समस्त पृथ्वी को पैरों से मर्दन करते 
पार जाने, तथा रक्तवणं के लहलहाते भ्रंगारों से आवृत्त पृथ्वीमण्डल को पाद 
से मदन करते हुए बढ़ने की दढ इच्छा के समान ही महानु इच्छा, अदभ्य 
उत्साह, अनवरत यत्न, एवं सत्‌ पयेंषणा से युक्त यह बुदढत्व की प्राप्ति का संकल्प 
होता है 1" एसे गणो से विशिष्ट होने के कारण यह अभिनीहार कहलाता है । 


( २० , व्याकरण 

बोधिसत्त्व द्वारा बुदधभाव के लिए एेसा अभिनीहार किये जाने के अनन्तर 
बुद्ध अपने अप्रतिहत ज्ञान से उनके भविष्य का अवलोकन करते हैँ । उनकी भूत 
एवं भाव्य चर्याजों का विश्लेषण करते हुए यदि उनके द्वारा उक्त पदकी 
प्राप्ति की सम्भावना देखते ह, तो वे एतद्विषयक कल्याण वाक्य का उद्धिरण 
करते हैँ कि ये इतने दिनों के अनन्तर बुद्ध होगे ।' बुद्ध का एेसा कल्याण वाक्य 
व्याकरण" कहकाता है । भगवान दीपंकर ने कृत-अभिनीहार-करकएएनिपन्न 
बोधिसत्व को देख कहा था कि-आज से चार असंखेय्य एक लाख कल्प 
के व्यतीत होने पर ये गौतम नामक बुद्ध होगि" ।› इसके अतिरिक्त भी बोधिसत्त्व 
ने जपने बोधिसत्वजीवन के सुदीधं क्रम में जिन-जिन बुद्धो का साक्षात्कार किया, 
उन सों ने उनके बुद्ध होने के कल्याण वाक्य का उदुघोष क्रिया । इन समस्त 
बुद्धो दवारा बोधिसच्व के विषय में कहै गये एसे वचन व्याकरण कहलाते है । 


( २१ ) अभिनीहार कौ मूलभूत आवर्यकतायं 

बुदढत्वलाभ क साधक कुछ मूलभूत आवश्यकतायें हैँ । इनके सर्वग सहयीग 
से ही अभिनीहार की सिद्धिहो सकतीदहै। वै आठ हैं) यथा-मनुष्यभाव, 
लियसम्प्राप्ति, हेतु, शास्ता का दशन, प्रव्रज्या, गुणसम्प्रा्ति, अधिकार तथा 
छन्दताः । 

बुदधत्वकाभ के छिए जो प्रथम आवश्यकता बतलायौ जाती है, वह है मनुष्य 
योनि में जन्म लेना 1 मनुष्यके रूपमे ही कोई बुद्ध हो सकता है, नाग, गरड 
या किसी देवता के रूप में नहीं । ू 


णि काक क-म 1 


१..इतो कप्पसतसहस्साधिकानं चतुन्नं असंखेय्यानं मत्थके गोतमो नाम वुद्धो 


भेविस्सति । नि° क० ३८. 
२. मनुस्सत्तं लिगसम्पत्ति, हेतु सत्थारदस्सनं । 
पन्बज्जा गुणसम्पत्ति, अधिकारो च छन्दता ॥ नि० क० ३४. 
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^ दूखरी आवश्यकता किगसम्धराप्ति अर्थात्‌ पुरुषल्गि की! प्राप्ति है । मनुष्य 
योनि में भी परुष ही बुदचस्व का अधिकारी है, खी, नपुंसकं यो उभयकिगी नहीं । 
हेतु का अभिप्राय उुद्धवबीजसे है) मनुष्य योनि मेँ उत्पन्नं सभी पुरुष बुध 
नहीं हो सकते है, वरन्‌ जो बुद्धबीज से उपेत है, उसी को बुद्ध होने कौ संभावना 
है । बोधिसत्त्व के सम्बन्ध मे एसे वचन देवे जाते है --कि "तपस्वी सुमेध वुद्धतीज, 
बुद्ध्कुर वाङ है ।› एेसा होना तृतीय आवदयकता है । 
+ चतुथ आवद्यकता शास्ताका ददन है। कहाजातादहै कि अभिनीहार 
की सिद्धि तब ही इष्ट है, जब वह वुद्ध के सम्पूल किया जाय । बुद्ध के परिनिवृंत 
होने पर इसके लिए यथेष्ठ स्थान कोई चैत्य या बोधिवृक्ष कहा गया है । 
` गृहीजीवन बाधाओं से पूणं रजपथ कहा गया है । इसमें रहते हए बुदढत्व- 
लाभ संभव नहीं । अतः तदोटेश्य प्रत्रजित होना पञ्चम आवस्यकता है । 
 शुणसम्प्राप्ति से यहाँ दो प्रकारके गुण अभिप्रेतदहै। वे ह--पाच अभिज्ञा 
त्था आठ समापत्ति । इन दो से युक्त पुरुष ही बुद्धत्वगवेषो हो सकता है, 
इनसे विरहित नहीं । अतः इसे एक मुलभूत आवश्यकता कहा गया है । 
+" अधिकार शब्द क्तिया ब्र का चयोतकदहै। उक्त गुणों से उपेत ही 
मनुष्य बुद्ध के लिए अपने सर्वस्व का उत्सगं कर देता है । उसके रेते त्यागपूणं 


कार्यो से जिस शक्ति का संचय होता है, उते अधिकार कहते हैँ । ठेसा अधिकार 


सप्तम आवश्यकता के रूप मे चचित है । 

, ^ अष्टम जावद्यकता है--छन्दता । बु दत्व प्राप्ति मे सहायक धर्मो के प्रति 
भबल इच्छा, महान्‌ उत्साह, अनवरत प्रयत्न, सत्‌ पर्येषणा आदि छन्दता के 
चोतक है । इनके होने से ही अभिनीहार की सिद्धि इष्ट समञ्ञी जाती है । 

+ ^ (अुदत्वलाभ के लिए इन आठ मूलभूत धर्मो का होना आवश्यक है ।. कहा 
जाता है कि बोधिसत्त्व ने इनके संचय के अनन्तर ही अभिनीहार किया था-- 
समेधतापसो पन इमे अट्ठ धम्मे समोधानेत्वा बुदधभावाय अभिनीहारं कत्वा 
निपज्जि ।” | | 

४. अन्य गुण 


^ . उक्त आठ धर्मो से उपेत बोधिसरव अपने मे कुछ अभ्य गुणों का संबन 
करते है । संयुक्तनिकाय-अटुकथाः से प्रकट है कि रसे गुणो मे चार बुदधभूमियो 
ठ छ अध्याशयो का अभिवद्धंन नितान्त आवरयक है । "उस्साह्‌, उभ्मग्ग, अवत्थान, 


_ तथा हितचरिया” नामक चार वुदभूमियां है । इं करमशः वीयं, प्रजा, अधिष्ठान 


॥ ------ ~ 7 


१. सुमेधतापसो किर बुद्धबीजं बुद्धंकुरो । नि क ० ४०. 
२. सं% नि° अ9 १५०. 
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तथा मैत्रीभावना भी कहा जाता है । इसी प्रकार नेक्खम्मज्ज्ासय, पविवेकज्सा- 
सय, अलोभज्ज्ञासय, अदोस जञ्क्ासय, अमोहज्छासय तथा निस्सरणज्ज्ञाखय नामक 
छ अध्याशय है । 


इनके अतिरिक्त आतत्थचरिया, लोकत्थचरिया, भूतत्थचरिया नामक तीन 
च्ययिं तथा स्री, पुत्र, राज्य, अङ्ख एवं जीवन-परित्याग विषयकं पञ्च महात्याग 
उनके कायंकलापों मे मूत्तं देवे जाते है ।› वेस्सन्तर द्वारा अवचरित जिन 
सात महादानों का उल्लेख है, वे भी गोधिसत्तव जीवन के सामान्यगृण समश्च 
जाते है ।* इन गुणोंके पूणतः संवर्धन के साथ बुदढकारक धर्मों का संग्रह 
बोधिस्तर्व-जीवन का प्रमुख अंग है) 


( २२) बुद्धकारक धर्मा का संग्रह 


अभिनीहार के अनन्तर शास्ताके व्याकरण को प्राप्त कर बोधिसत्व 
चिन्तन करते है कि "बुद्धो के वचन अमोघ होतेह, वे कभी अन्यथा नहींहो 
सकते है । यथा आकाश में पके गये ठे का पृथ्वी पर गिरना, जन्म लेने वाले 
का मरना, गहा से निकले सिह का नाद करना, गभभार से युक्त खरी का प्रसव 
करना अनिवायं तथा अवश्यंभावी है, उसी प्रकार बुद्धो का वचन अमोघ तथा 
अवश्यंभावी होता है; भँ निश्चयही बुद्ध होञगा' आदि) रेखा चिन्तन कर 
वे बुद्धकारक धर्मो की गवेषणा करते हुए प्राचीन बोधिसत््व-परम्परा के अनुक्रुल 
पारमिताओं की पूततिमे कग जातेटै। वे क्रमशः दान, शील, नेष्कम्य प्रज्ञा, 
वीयं, शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मेत्री तथा उपेक्षा नामक दख पारमितार्भो का 
पूरण कर अपने धमतेज से पृथ्वी को प्रकम्पित करते है । 


बोधिसत्वो द्वारा इन पारमिताओं की पूर्ति किसी एक जन्म मे नहीःहोती है, 
बल्कि अनेकं सहस्र कल्पों तक विविधे गति एवं योनियं मेँ जन्म लेते हृए वे एक- 
एक पारमिता की पूति कर अपना वैशिष्ट्य दशति है । हां, इतना अवद्य होता 
है किं वे अपने उदात्त गुणोके कारण विभिन्न भवोंमे जाते हए भी अठारह 
प्रकार की अवस्थाओं मे उत्पन्न नहींहोते रै । वे अवीचि तथा छोकान्तरिक 
नरकों में नहीं उत्पन्न होते द । न तो वे निज्क्षामतृष्ण-सुधा-पिपासासे व्याकुल 
त्रेत ही होते है, न कालकन्जक नामक असुर ही । क्षुद्र जन्तुओं के खूपमेंभी 
उनका जन्म नहीं होता है तथावे दुगतिकोभी नहीं प्राप्त करते है । मनुष्य 
योनि में उत्पन्न होने पर जन्मान्ध, जन्मबधिर, गंगा, स्री, उभर्यालिगी, नपुंसक, 


न ति द नि 


१. जा० ६० ५५२ 
२. दी० नि° अ० २,४२७; धर प० अर ३,४४१. 


"क ; ॥ र: ` पि 
वः 
॥. भः ( ४१ ) 
५ ्रप॑ची, आनन्तयंकमं करनेवाला, तथा मिथ्या हटि वाला नहीं होते हँ । देवयोनि 
नं जन्म रेने पर असंज्ञक-सत्त्व तथा शुद्धावासं देवता नहीं होते है। वे 


उक्तं सभी अवस्याओं से विरत भवाभव से विसंयुक्त नेष्करम्योन्मुख हो जन 
कल्याण कै लिए विचरण करते है । 


जातक-अदुकथा से प्रकट है कि गौतम बुद्ध ने बोधिसत्त्व के रूप मे पाच सौ 
वचास आर विविध योनियों मे जन्म लेकर पारमिताओं की पूति कीथी। अभी 
पाच सौ सैँतालीष जातककथायें उपन्लध है, जिनमे उनकी तद्विषयक चयपिं देखी 
जाती ह । निम्नलिखित तालिकासे प्रकट दै कि उन्ह पारमीपुरणाथ किन-किन 
योनियों में कितने बार जन्म लेना पड़ा था । 
रूप जन्म-संख्या कुर संख्या 
तपस्वी ८३ 
राजा ८५ 
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। क्प उपलन्वं चौदह कथाओं मे उनका योनिगत रूप अस्पष्ट है ° 


क 69: ( २३ ) तपित्तपुर 
® । बोधिसस्व दस पारमिताओं को सम्यक्‌ रूप से परिपूति कर बुद्ध होने के पूरं 
वि जन्म म तुषित देवलोक मे देव पुत्रके रूप भें जम्म र्ते हँ । वहां वे अनेक 
१६ हस्र वर्षो तक दिव्य सुख का अनुभवन करते हुए अपनी जीवन-अवधि का 
सफल अवसान प्राप्त करते द । छोकपाक देवता इनके बुद्ध होने की सूचना समस्त 
` दिय लोकम प्रसारित कर देते ह । फरतः दस सहल चक्रवाल के देवता एक- 
एक कर तुषितलोक में बोधिसत्त्व के निकट आ उनसे मनुष्य रूप मे जन्म छे 
इद होन की याचना करते है। वे स्पष्ट शब्दों भे दुहराते ह कि-- हहे मारिस, 
आपने लोकं के उद्धार एवं सर्वज्ञता कौ कामनासे पारमिताओं का परिपूरण 
ॐ किया है ॥ अव बुद्ध होने का समय भ गया ह ।२ आदि । 
9; पञ्च मदहावितरेकन 


 बोधिषत्व देवताओं की इख प्रकार की याचना के अनन्तर काल, द्वीप, देश, 


). 17 १. 24721 8४41151 प्रत४, ए. 102. 

(11 | , 8००0011 ए 5 च्७-1, प, २195 0९005, 7. ©. 
 । अतः मनुष्य ३५९ वार 

 । `" देवतां ६८्बार 

गि 0४ पलु ९ बार 

ग्ना पक्षी ३४ बार 

1 जलजन्तु ७ बार 

सपं आदि६ वार 

नलिनीः । 4.1 ३३ 
' , १. लोकनित्थरणत्थाय सन्ब्नुतं पत्ेन्तेहि पूरिता । सो वो इदानि कारो, 


मारिसि, बुद्त्ताय' । नि° क० ११. 
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कुक, भाता तथा उनकी आयु नामक पांच बातों पर विचार करते दै । इये पल्चं 
महाविलोकन कहा गया ठे । 

इन पांच बातो पर विचारने का कुछ तापय है । सवरथम वे इस बात को 
देखते ह कि बुद्ध के उत्पन्न होने का उचित समय है अथवा नही, कारण युक्त 
समयसे की गई देखना ही साथक हो सकती है । यदि एेसा समय व्यतीत हो 
रहा हो जिसमें मनुष्यो कौ आयु एक लाख बं से ऊपर की हो, तो वहु अकाल 
समन्चा जाता है । कारण उस खमय प्राणियों को जन्म, जरा, मरण आदि का 
ज्ञान नहीं हो पाता है । वे अनित्य, अनात्म दुःख-परक बुद्ध को देशना फो समञ्च 
नहीं पाति है, फलतः उनमें श्रद्धा नहीं हौ पाती है । 

पुनः एेसा समय भी उपयुक्त नहीं है, जब किं प्राणियों का आयु-काल एक 
सौ वंस कमका हो 1 अल्पकालिक प्राणी चित्त मलों से आक्रान्त होने के 
कारण विशुद्धि विषयक उपदेशो को ग्रहण नहीं कर पति है । 

अतः इन दोनों के बीच का काल ही उचित समय समन्ना जाता है । इसमें 
णयो की अवधि सौ वर्षसे प्रारम्भ कर इसके ऊपर तथा एर लाख वषंसे 
नीचे की होती दै। बोधिसचर्व ेसे समय को ही सुकालं समच उसमे जन्म 


ठेते ह । 


दवितीय अवल्लोकन ` द्वीप सम्बन्धी होता दहै। बौद्ध परम्पर के अनुसार 


जम्बूदरीप, अपरगोयान) पूवंविदेह तथा उत्तरकुरू नामक चार दीपो की कल्पना ह । 


इनमे कई कारणों से अपरगोयान, पूवं विदेह तथा उत्तरकुरू नामक तीन 
दीष बुद्ध की उत्पत्ति के लिए अनुपथुक्त स्वान है । केवल जम्बूद्रीप ही सभी 
दृष्टयो से उपयुक्त सन्ना जाता है । 

तृतीय अवलोकन देश सम्बन्धी होता है। प्राचीन बौद्ध परम्परा के अनुसार 
जम्बूद्रीप का विभाजन पाच देशों मे देखा जाता है । वे रहै-उत्तरापय, मज्क्ि- 


मदेस, दविखणापथ, पुब्बन्त तथा अपरन्त । इनमे मध्यदेश्च॑तीन सौ योजन 


लम्बा, ढाई सौ योजन चौडा तथा नव सौ योजन की परिधि वाला है। यह 
दक्षिण से स्वेतकर्णी निगम 


पूवं से कजंगल निगम, पञ्चम से थूण-ब्राह्यणग्राम, 
तथा उत्तर से उसीरध्वज पर्व॑त से परिवृत्त है । यह भूभाग ही बुद्ध, प्रत्येक 
बुद्ध, अग्रसावक, महासावक, चक्रवर्ती राजा या अन्यान्य देवयं -खम्पन्न महा 
पुरुषे की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त समञ्चा जाता है । 

कूल सम्बन्धी अवलोकन कौ भी एक परम्परा देलौ जाती हे । जम्बूद्रीप मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सद्र नामक चार जाति परिनिष्ठित कुलपरम्परा दै । 


इनम वैश्य एवं शूद्र कुल बुद्ध के जन्म कै सिए उचित कुल नहीं समन्ने जाते हं । 


( ४५ ) 


नि बुद्ध केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल मै जन्मरेते है। महापदानसुत्त' से प्रकट 


` होता है किं भगवान्‌ विपश्वी, रि 
 लियाथा। भगवान्‌ ककुसन्धः कोणागमन तथा काश्यप कै श्राह्यण कुल मे जन्म 


छेन का उल्लेव हे । वैद्य तथा शुद्र कलमे बुद्धोके जन्मका उल्छेख नहीं प्राप्त 


यी, विश्वभू तथा-गौतम ने क्षत्रिय कुल में जन्म 


हेवा ै। 
`. कन्वम विलोकन वुदढध की माता एवं उनकी आयु विषयक होता है! बुद्ध की 
मातां स्वभावतः अखण्ड लीखवती होती है । वह्‌ सुरापान आदि से विरत काय, 


वाणी एवं मन से परिशुद्ध होती है ।* उसकी आयु केवर दस महीने सात दिन 


की ही अवशिष्ट रहती है । कारण यह है किजिख कुच्छिमे वह बुदध-बीज 
बोधिसत्वं को धारण करती है, पनः उस कुच्छिमे अन्य को धारण नहीं कर 
दकती है । इसलिये बोधिसस्व के जन्म के सातवे दिन वह शरीर त्याग तुषित 


लोकं मे उत्पन्न होती है । एसी आयुवाली माता ही बोधिसत्त्व के जन्म के किए 


` उपयुक्त भ्राता समन्षी जाती है । 
इन्हीं दृष्टयो से बोधिसत्व कृ, हीष, देश, कुल, माता एवं उसकी आयु 


नामक पांच बातोका अवलोकन करते है। 


इन पञ्च महाविलोकनों के अनन्तर बोधिसत्व उन देवताओं के साथ 


नन्दनवन मे जति है तथा वहीं वे मनुष्य लोक मे उत्पन्न होने की घोषणा 


करते दहै । 
( २४ ) प्रतिसन्धि-ग्रहण एवं जन्म 

^ उक्त घोषणा के अनन्तर बोधिसत्त्व तुषित लोकसे च्युतहो मांके गभमें 
्रतिखन्धि ग्रहण करते ह ।: उस समय एक दिव्य प्रकाश उतपन्न होता है, जिससे 
समस्त दिशाय आलोकित हो उठती ह । बोधिसच्व के ग्भ मे अनेके पूवसेही 
उनकी माता स्वभावतः शीलसम्पन्न होती हे । वह प्राणातिपात अदित्नादानादि 
से विरत परम परिणुदढध सुखी एवं शान्त रहती है । प्रतिसन्धि के दिन बह एषा 
स्वप्न देखती है कि चार दिक्पाल उसे शय्या सहित उठा हिमवन्त प्रदेश के 
विदा शालबृक्च के नीचे स्थित मनोधिला पर रख देत हँ 1 देवियां उन्ठं अनवतप् 

सरोवर मेँ स्नान करा दिव्य वस्र पहना माकागन्धादि से विभूषित कर कनकविमान 
भेलेजातीह। वहां बोधिसत्व स्वेत वर्णं के हाथीकेखूपमे सुण्डमें इवेत 


` १, दी= नि० २-५, 
२. पकतिया सीलवती बोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता 
` अदिक्नादाता*'****1 म० नि° ३-१८५ । | 


३. नि० कण १२४; दी° नि° २. ११.१६; मर नि० ३. १८४१८०८. 
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पद्यचल्यिमांकी क्षय्याका तीन वारं प्रदक्षिणा कर कुक्षि के दक्षिण पाश्वं को 
फाड़ करं प्रविष्ट हो जाते हँ । उस क्षण सते चार देवपुत्र बोधिसत्व तथा उनकी 
माकी रक्षाके लिए सदा उनके साथ रहते है । माता परम प्रसन्न हो मणिमें 
प्रविष्ट सूत्रवत कुच्छिगत बोधिसत्त्व को देखती है । 
इस प्रकार पात्रमे तेर धारण करने के सय माता बोधिसत्व को पूरे 
दस महीनों तक अपने गभे भँ धारण कर घर से बाहर किसी उद्यानादि में खडे- 
खडे प्रसव करती है । बोधिखत्तव मां के गर्भं से निकलते समय काशिकवस्तर मे रखे 
रत्न सदय किसी प्रकार की अशुचि से अप्त परम परिशुद्ध प मे निकलते है । 
निकर्ते ही देवता उन्हें धारण कर मां के सामने यह कहते हुए रखते ह कि 
"देवी प्रसन्न होदये, महा प्रभावशाली पत्र उत्पन्न हृंजा है" 1 तदनन्तर आकाञ्च से 
उष्ण एवं क्षीवल दो जकधारायें आकर मां तथा बोधिसत्त्व को स्तान कराती 
ह । बोधिसत्त्व तब सभी दिशाओं म दृष्टिपात करते हुए अपने सहश किसी कोन 
पा उत्तराभिमुख हो सात पद चलकर ठेखा आषं वचन बोते हँ कि रोक 
मे अग्रह, लोकमें म ज्येष्ठ ह, लोकं मेम शरेष्ठ हु, यह मेरा अन्तिम जन्म है" । 
बोधिसत्त्व के जन्म के सातवें दिन उनकी माता लोकलीला समाप्त कर 
तुषितलोक मेँ उत्पन्न हत्ती है । कारण बोधिसत्त्व दारा वसित चेत्य -सा पवित्र उस 
कुक्षि में अन्य का आवास संभव नहीं । 


९. गरृहत्याग 

पुनः बोधिसत्त्व के पिता द्वारा आमन्ित लक्षणशाखरी ब्राह्मण उनके दिश्य 
परभा सम्पन्न काय का अवलोकन कर उनके बत्तीस महापुरुष लक्षणों का कथन 
करते हए उनकी दो गतिर्यो-वर रहते चक्रवर्ती होने तथा प्रब्रलित होने पर बुद्ध 
होने का कल्याण वाक्य व्यक्त करते है । पिता अपने पुत्र को चक्रवर्ती के रूप 
नं देखने की इच्छा से उसे तीन ऋतुजं के अनुकल तीन प्रासादो मे रख उन्हें 
सुल के सभी उपकरणों से विभूषित करते है, पर बोधिखचस्व इनमे अनासक्त हो 
रम्यः जरा, व्याधि, मरण को अवश्यंभावी जान एक ्रत्रजितं को देख उसके 
पथ को निवृति पथ जान महाभिनिष्करमण कर ्रत्रजित हो जाते ई । 


( २५ ) बोधिरम 
गृहत्याग के अनन्तर बोधिसत्व कुछ दिनो तक घोर तपड्चर्या करते दै । इस 
जम सं उन्हे इसके असारभाव का ज्ञात हो जाता है। फलतः वे अज्ञ ग्रहण कर 


कक 
र = ~ 


१. अग्गोहमस्मि लोकस्स, जेटोहमस्मि लोकस्स, सेद्रोहमस्मि लोकस्स, अयम- 
न्तमा . जाति, नत्थिदानि पृनव्भवोःति 1. दी° नि° २६४५. 
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ज्ोधिमण्डाभिरोहण कर अभेद्य आखन लगा बेड आगत मार सेना का विध्वंस 


कर रात्रि के श्रथम प्रहर मे पूवंनिवासानुस्मृति, द्वितीय प्रहर मे दिव्य चक्ष 


` तथा तृतीय प्रहर मे समस्त आस्रवो का क्षय कर प्रतीत्य समुत्पाद पर अनुलोमः 


। श्रतिलोम कम ॒से विचार करते हुए सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर निम्नलिखित 


उद्घोष करते है-- 
¦  अनेकजाति संसारं, सन्धाविस्सं अनिन्बिसं । 
गहकारकं गवेसन्तो, दुक्ला जाति पुनप्युनं ॥ 
गहकारक, दिदरोसि, पुन गेहं न काहसि । 
० सब्बा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विसङ्खतं ॥ 
विसङ्कारगतं चित्त, तण्डानं खयमज्जगा । नि° क० १९०. 


( २६ ) अन्य बातं 


बोधिसत्व के जीवनक्रम की उक्त प्रकार की बातें प्रायः सभी बोधिसत्त्वो मे 
सामान्य ल्प से देखी जाती हैँ । पर इनके अतिरिक्त कुछ एेसी भी बाते, जो 
एक दूसरे से भिन्न होती है । सभी बोधिसत्वो कौ बोधिलाभ कौ अवधि एक नही 
होती है। ज्ञा, शद्धा एवं वयं के आधिक्य से बोधिसत्त्वजीवन अवधि मे भेद 
देखा जाता है । जिन बोधिसत्वो मे प्रज्ञा की विशेषता रहती है, वे चार 
असंख्य एक लाख वर्षो मे सम्बोधिको प्राप्त करतेदै। श्रद्धाके भाधिक्य 
बालों को आठ असंख्य एक लाख वषं तथा वीयं के आधिक्य से युक्त बोधिसत्वो 
को सोरुह असंखेय्य एक लाल वधं गते है । उनके महाभिनिष्कमण कै ठंग, 
वाहन, तपस्चरयां की अवधि, बोधिवृक्ष आदिमे भी भिन्नता देखी जाती है । 
गौतम बुद्ध के बोधिसत्वजीवन का विवरण निदानकथा, बुद्धवंश, दीघं- 
निकाय, मञ्ज्षिमनिकाय आदि मे उपलब्ध होता है । उन्होनि सुमेध के रूप सवं- 
थम दीपंकर बुद्धद्वारा बुद्धत्वविषयक व्याकरण प्राप्त किया था। इनके 
अतिरिक्त , भगवान्‌ कौण्डिन्य, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, अनोमदर्शी, पद्म, 
नारद, ^ सुमेध, सुजात, प्रियदर्शी, अथंदर्शी, धमदर्शी, सिद्धाथ, तिष्य, पुष्य, 
विपदयी, शिखी, विद्वभ्‌, ककुसन्ध, कोणागमन तथा कार्यप नामक्‌ तेइस वुद्धो से 
उनका साक्षात्कार हुआ था तथा उन सों ने उनके बुद्ध होने का कल्याण वचन 
व्यक्तं किया था। इन प्रसंगो मे बोधिसर्व के विजितावी नामकं चक्रवर्ती 
` राजा, सुरुचि ब्राहमण, अतुल नागराज, अतिदेव ब्राह्मण, {अजित ब्राह्मण, सीह, 
्रजित, उत्तर माणवक, चक्रवर्ती राजा, काश्यप माणवक, सुसीम तपस्वी, 
शक्र, मंगर तपस्वी, सुजात क्षत्रिय, विजितावी क्षत्रिय, भतुलनागराज, अरिन्दमा 
` साजा, शुदशन, केम राजा, प॑त राजा, तथा ज्योतिपालमाणवक के स्प ने 
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उत्पन्न होने का उल्ठेव है । पारमी-पूरण-प्रसंग से ज्ञात होता ह कि बोधिसत्त्व 
ते अकी ति श्राह्यण, शंख ब्राहयण, धनन्जय राजा, महासुदशन, महागोविन्द, निमि 
महाराज, चन्दरकमार, विसय श्रेष्ठी, शिविराजा, वेस्सन्तर राजा, शशपण्डित, 
कीलव नागराज, चम्पेथ्य नागराज, भूरिदत्त नागराज, छन्त नागराज, अलीन 
शत्रु कुमार, शंखपाल, सौमनस्य कुमार, हस्तिपाल, अयोधर पण्डित, चूलसुतसोम, 
विधुरपण्डित, महागोविन्द पण्डित, कुदाल पण्डित, अरकं पण्डित, बोधि 
परिज्राजक, महौषधिपण्डित, सेनक पण्डित, महा जनक, महासुतसोम आदि 
विविध रूपों मे जन्म केकर तद्‌ तद्‌ पारमिता-विषयक वेशिष्ट्य दर्शाया है । 
इस बोधिसत्त्व द्वारा बोधिलाभे के अनन्तर दिये गये उपदेशों का संग्रह एवं 
स्थापित चासन आज भी विद्यमान है, पर अन्य बोधिसत्त्वो के पक्ष में एसी बाते 
नहीं देखी जाती ह । एसे ही तथ्यों कौ पृष्ठभूमि मं इस बोधिसत्त्व तथा अन्य 
बोधिसत्वो के कायंकलापों में पाथंक्य देवा जा सक्ता है । 
७. पारमिता ॥ 

बुदधकारक धर्मो को षारमी या पारमिता कहा गया है । इस शोष के अन्त- 
ग॑त एसे दस धर्मो का कथन है, जिनकी सम्यक्‌ परिपूति के फलस्वरूप बुद्धत्व 
कीं प्राप्ति इष्ट है। परम्परासे प्रकट है कि अतीत के सभी बोधिसत्त्वो ने इन 
धर्मौ का वृणत: परिपाचन किया था । उनकी ठेस चर्या को लक्ष्य कर ही ये-- 
"पौराणिक बोधिसत्त्वो द्वारा आसेवित निसेवित कटे गये है ।” ये दसधमं्है- 
दानपारमिता, शीलपारमिता, नैष्कम्यपारमिता, प्रज्ञापारमिता, वीयपारमिता, 
क्षान्तिपारमिता, सत्यपारमिता, अधिष्ठानपारनिता, मेत्रीपारमिता, वथा 
उपेक्षापारमिता । 

पारमिता का अथं पार चला जाना ( पारम्‌ इता ) अथवा पराकाष्ठा को 
प्राप्त करना है। ये उस अवस्थाविशेष का द्योतन करती है, जहां एक एक 
धमं का परिपालन पराकाष्ठा प्राप्त रहता है । बोधिसत्व की चर्याओं से अभि- 
दश्चित है कि उन्होने दान, शील आदि धर्मो का कोटिनिष्ठ परिपूति की थी, फक्त: 
ये पारमी अर्थात्‌ पारमिता के नाम से अभिहित हुए । इन्द धमंविशेष की 
परिपूति का परमभाव भी कहा जा सकता है 1) 


बौद्धपरम्परा मे पारमिताओं का बहत महत्व है । बुद्ध के प्रादुर्भाव से 


से बौद्धशासन का अस्तित्व दहै तथा इन दोनों से बौढशासन का अस्तित्व है तथा इन दोनो क गरस्व्प पारमा मूलस्वषूप पारमितायं ह । 





१. पारमिता ( पारमी + ता ) = पारमी । नेति. पृ. ८७ 


एकाधणा ( 308८ ठप एता 8 )--(€पाकल6688, एल्ता160, 
1110651 < 1316 €८ एषी एह , फलाका, 8098 09995, ए, 77 
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इतके सम्यक्‌ परिपाचन विना वु का प्रादुभाव असंभव है। जेनधमंमे भी 
तीर्ंद्धरत्व की प्राप्ति के लिए बीस धर्मौ का पालन अपेक्षित बतलाया गया है । 
वै निमित्त कहलाते ह । वे है--अरिहन्त कौ आराधना, सिद्ध की आराधना, 
व्रवचन की आराधना, गुरु का विनय, स्थविर का विनय, बहुश्रुत का विनय, 
वस्वी का विनय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपभोग, निमंल सम्यग्‌ दशेन, विनय, षड्‌ आवश्यक 
का विधिवत्‌ समाचरण, ब्रह्मचयं का निरतिचार पालन, ध्यान, तपश्चर्या, 
वात्रदान, वैयावृत्ति, समाधिदान, अपूवं ज्ञानाभ्यास, श्रुतभक्ति, तथा प्रवचन 
ब्रभावना ।* यहां दशनीय है कि दस पारमिताओं एवं वीस निमित्तो में बहुत 
कृ सादृश्य है, साय ही दोनों परम्पराभों म वुद्धत्व तथा तीथकरत्व की प्राप्ति 
कै लिए कुछ विरि धर्मो का परिपालन अपेक्षित है । 


( २७ ) उद्धव एवं विकास 
वारमितापरिप्रण-परम्परा के उद्भव तथा विकास पर दृष्टि डाल्नेसेेसा 


श्रतीत होता है कि इनकी कल्पना अपेक्षाकृत नवीन है । यद्यपि बुद्ध के अनेक 
जन्मो के साथ इनका सम्बन्ध दर्श्या जाता है, पर पिटक कारमें ये अज्ञात-सा 


ब्रतीत होती है । समस्त विनयपिटक, अभिधमंपिटक तथा सुत्तपिटक के प्रथम 
चार निकायो मेँ पारमिताओं का उक्ञेख अनुपरग्ध है । 

सर्वप्रथम इनका कथन खुहुकनिकाय के वुद्धवंस मे सारिपूत्रके प्रन के 
खूप मे आता टै । भगवान्‌ बुद्ध को प्रसन्न जान सारिपुत्र ने पारमी-पूरण-वृत्तान्त 


को उनसे जानने के उटेद्य से पृछा था कि-- 


दानं सीट च नेक्खम्मं, पन्जाविरियं च कीदिसं। 
खम्तिसच्चमधिट्ठानं, मेत्तुपेक्छा च कीदिसा ॥ 





१. इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुली कर्हि तित्थयरना- 


 मगोयं कम्मं निव्वत्तिसु तं जहा-- 


अरहंत सिद्ध पवयण गुर थेर बहुस्सुए तवस्सीसुं । 

वच्छल्ञया य ॒तेसि अभिक्ख णाणोवओगे य ॥ 

दंसण विणय आवस्सए य सीकन्वए णिरइयारं । 

खणरुव तव च्वियाए वेयावच्चे समाही च ॥ 

अपुव्वणाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया । 

एएहि कारणेहि त्तित्थयरत्तं लहईइ जीओ ॥ 

ज्ञाताधमंकथांगसूत्र, ८,७०; आगम ओर त्रिपिटक, प° १३४२५, 


शं निट क० भू 


| 





| 


||| 
+ | ||| | 


। # 
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दस पारमी तया धीर, कीदिसी लोकनायक । 
कथं उपपारमी पण्णा, परमत्यपारमी कथं ॥ ` 
अर्थात्‌ हे भगवान्‌, आपके द्वारा दान, शील, नैष्क्राम्य, प्रज्ञा, वीयं, शान्ति, 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री तथा उपेक्षा नामक दस पारमिताओं, दख उपपारमिताओं 
तथा दख परभां पारमिताओं का परिपूरण किंस प्रकार किया गया ? इसी 
प्रश्न के विसर्जन स्वरूप भगवान्‌ ने अतीत के बुद्धौ तथा अपनी पूवेकथा कही 
तथा उसी क्रम मे पारमिताओं का आख्यान किया ।* सुमेधकथा के प्रसंग में 
इनका बुद्धकारक धमे के रूपमे दूसरी बार कथन है, जो प्रायः उसीरूपमें 
जातकट्ढकथा ( निदानकथा } में वणित है । इन प्रसंगो के अतिरिक्त बुद्कारक 
धर्मके खूप मे पारमिताओं का अन्यत्र वणंन नहीं दै, यद्यपि पारमी शब्द अन्य 
अर्थ में प्रयुक्त है ।* 
अब यहां प्रन है किं पारमिता जैसे व्यापक धमो का त्रिपिटक मे अन्यत्र 
कथन क्यो नहीं है ? इखका उत्तर यह दै कि पारमिताओं का बुदधकारक धर्मो क 
रूप में सुव्यवस्थित ठंग से कथन बादमें हृजाहै, परय धमं पिटक में अज्ञात 
नहीं ह । इनका समावेश अष्टागिक मागं म सुगमतया देखा जा सकता है, जो 
तथागत कौ आदिदेशना का प्रतिपाद्य विषय है तथा पिटक में सवत्र चचित है । 
इनका यह रूप निम्नलिखित प्रकार से दशनीय है :- 


त्रिविध शिक्षा मागौङ्ग 


= [ श्न 
| 
| 


पारमिता 
सत्यपारमिता 
दानपारमिता 
शीलपारमिता 
शान्तिपारमिता 


सम्यक्‌ कमं 
सम्यक्‌ आजीविका 


वीयंपारमिता 
मैत्रीपारमिता 
उपेक्षापारमिता 


सम्यक्‌ व्यायाम 
सम्यक्‌ स्मृति 
सम्यक्‌ समाधि 


१. बरु° वं० प° ३०४. 
२. तस्य पुद्ढो वियाकासि, करवीकमधुरगिरो । 

निब्बापयन्तो हदयं, हासयन्तो सदेवकं । बु° वं° पृ ३०४. 
३. बु० वं° प° ३१४२३१७; 

नि० कण पृ० ४८-६२. 
४. म० नि° ३,९२; सु नि° ० ४२२. 


। 1 
4 ॥ 

| र ॥ 

४ ज्ष् 

। 1 वि 


। 8। ॥ 
१ 


। 1 त्रिविध शिक्षा 
 # ^ ` | 
(रज्ञा । | 


॥ र 
री 


1 | च त न 
^ निदानकथा 2 
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मागोङ्ग 


सम्यक्‌ दृष्टि | 
सम्यक्‌ संकत्प | 


पारमिता 

प्रज्ञापारमिता 

| नैष्कम्यपारमिता 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार पारमिताओं की कल्पना उत्तरकालीन है ।' 
मै आगत बोधिसत्त्व के एेसे वचन कि-- “अज्ञात वेषसे खभी 


लित विमलो को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करना मेरा ध्येय नहीं है, मेरे लिए उचित 


+न 
४ 


क 
॥ 


# + 
च्‌ | 


त ५ । 4 ॥ 
यहद दीपंकर बुद्ध के समान परम सम्बोधिकी प्राप्ति कर धमनौका बना 
जन समह को संसार सागरसे पार उतारने के उपरान्त स्वयं निर्वाण प्राप्त 
कड“ महायान कौ ओर श्रुके दीखते ह । पारमिता भी एसे विचारके 
 परिपोषक # षक है 

| 


"ऋ! १११. 

डा० नलिनाक्ष दत्त ने इस प्रसंग को बढ़ाते हुए इनके कथन-कम के षी 
शक निश्चित उद्देश्य को बतलाया है । उनक्रा कथन है कि पारमिताओं कौ चर्चा 
अनेक खरस कथाओं, उपमाओ, दृष्टान्तो तथा उदाहरणो के वेष्ठन मे हआ है । 
इसका एकमात्र उद्देश्य था--बौदधधमं को जनप्रिय बनाना । कथाओं के पत्र में 


॥. 


केवल बोधिसत्त्व ही आदं पुरष के रूप में चित्रित नहीं है, वरन्‌ उन सत्पुरुषो का 
` चित्रेण भी उसी पूत भावना से है, जिन्होने बौद्धसाधन। में वेशिष्ठय प्राप्त की थी । 


इससे इस तथ्य को स्पुरण्‌ हो चला था कि बौद्धधमं केवल कु विरक्तो के कल्याण 
कै लिए नहीं है, वरन्‌ गृहीजनों के लिए भी उषी प्रकार उपादेय है । दान, च्लील 
आदि को पारमिताके रूप मे सुव्यवस्थित कर गृही-परबरजित-भेद-विरहित 
श्रणिमात्रमे दृढ श्रद्धा उत्पन्न कर दान, शील, आदि सत्क्मो मे उत्याह- 
अभिजनन ही इनका इष्ट था । यह भावना बौदधमं के आदि काल मे अव्यक्त 
५ परिस्थिति एवं समय की गति के साथ निखरेरूप मे सम्मुख अने 
ख्गी थी । 


४८.५१ न) + 


तथा महायान के संस्कृत ग्रन्थों में मुख्यतया छ पारमिताओं 


#ः रकेन उल्लेख हे ।* असंग ने इनके आनिरंस का चित्रण उपस्थित करते हुए 


ऋ = वीज से दारिद्रच-निवारण, लील्पारमिता से विषयनिमित्तकक्लेश- 
अन्न का निर्वात, शन्तिपारमिता से क्रोध का अपचयन, वीयंपारमिता से 


क १" 08 14 91.8९ ए०ण9०--8, २. ए. 07. 139-753; गप. 
+¬ प118--5010€ 85९65 ० प्1713#878 10) 1618० ४0 2408124 878, ` 
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३. दिव्यावदान पृ १२७,४९०; ललितविस्तर प° ६४५,४७४. 


2. प्रा०8#३7३ ]121135/3178, . 11. 
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करलधर्मो का संचयन, ध्यानपारमिता से चित्त का सन्धारण तथा प्रज्ञापारमिता 
से परमा्थका प्रजानन बतलाया है।१ महायान के अन्य ग्रन्थोँमे भी इन्हीं 
छ पारमिताओं की चर्चा है। केवल दशभूमिकसूत्र मे सवंप्रथम दस पारमिताओं 
केनामभतेदहै। वहां इनषछके साथ उपायकौशल्य, प्रणिधान, बक तथा 
ज्ञान का योग है। इस प्रकार पारमिताओं की तीन सूची उपलन्ध होती है-- 
स्थविरवादसम्मत दस, महायानसम्मत छ तथा दशभूमिकसूत्र आगत दस । इन 
तीन सुचियों पर तुलनात्मक दृष्टि डालने से प्रकट होतादहै कि दान, शील, 
` शान्ति, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ञा नामक छ पारमिताये तीनों सुचियों मे समान है 
तथा अपने प्राचीनतम रूप का परिचय देती ह । स्थविरवादी परम्परा ने नैष्करम्य, 
सत्य, अधिष्ठान, मैत्री तथा उपेक्खा नामक पांच का योग कर ध्यान को उससे 
प्थक्‌ कर दिया है । इख प्रकार स्थविरवादी परम्परा में दस पारमितायें हुड । 
इनके स्वभाव पर विचार करनेसे सुगमतया देखा जा सकता है कि इन दस 
का अन्तर्भाव छ पारमिताओं के भीतर हो सकता है । शील के अन्तगंत सत्य 
तथा नैष्क्रम्य, तथा ध्याने के अन्तर्गत मैत्री तथा उपेक्षा स्वभावतः समाविष्ट 
है । पुनः दश्चभूमिकसूत्र मे जिन चार पारमिताओंको जोड़ा गयादै, वे भी उक्त 
छ के अन्तर्गत देखी जा सकती हैँ । यथा ज्ञान कागप्रज्ञा के भीतर तथा उपाय 


कौशल्य, प्रणिधान तथा बल का वीयं के भीतर अन्तर्भाव संभवदहै। इसरृष्टि 
से पूवंकयथित छ पारमिताओं का ही सुव्यवस्थित एवं प्राचीनतम रूप सिद्ध 


होता है । आयं असंग ने भी महायानसूत्रालंकार मे छ पारमिताओं का अधिक्लील, 


अधिचित्त, अधिप्रज्ञा तथा सवंसहायक नामक चार वर्गो में विभाजन किया है) 


उक्तं विभाजन तथां दस पारमिताओंका छमें अन्तर्भाव निम्न तालिकासे 
स्पष्ट हो सकता है ।? 


वर्गीकरण ह पारमिता दस पारमितायें 
( क ) अधिक्लील १. दान १. दान 
२ सील २. शीलं 
३. क्षान्ति ३. नैष्क्रम्य 
४. सत्य 
५. क्षान्ति 
( ख ) अधिचित्त ४. ध्यान ६. मेव्री 
७ उपेक्षा 


१. महायान सूत्रालकार १६,१३. 
२. दशभूमिकसूत्र पृ० ६३,७२,८१,९४. 
३. महायान-चान्ति भिक्षु प° ३०-३१. 


५ *ॐ ^ 





` वर्गीकरण छं पारमिता दस पारमितायें 
ध ग्‌ ) अधिप्रज्ञा ५. प्रज्ञा ८. प्रज्ञा 
(घं) सवं सहायक ६. वीयं ९. वीयं 
^. १०. अधिष्ठान 


च ` (२८) पारमिताओंकेभेद 

 करारमिताओों का परिपूरण त्याग पर आधितहै। हृष्टि-भेद से भलेही 
इनके दस प्रकार है, पर सव के मूलमेंत्यागका प्राबल्य है। त्याग बहुमुखी 
तथा विविधं प्रकार का हो सकता है, पर पारमिता-परम्परामें वह्‌ केवल तीन 
भागों में विभक्त है। वे है वस्तु-परित्याग, अंग-परित्याग तथा जीवन- 


` परित्याग ॥ वस्तु के अन्तगंत अन्न, पान, धन, रजत, सुवणं, गेह, रथ आदि 


है । अंग-परित्याग से शरीरके हस्त, पाद, चु, आदि किसी भी अंगका 
त्याग अभिप्रेत है । जीवन का उत्षयं ही जीवन-परित्याय है। इन तीन प्रकार 
कैत्यागका विवरण जातक की कथाओं में उपलब्ध दै। कुछ ठेषी कथायं ह 
जहां विशेषतः वस्तु-त्याग की चर्चा है, कन्हं मे अंगत्याग तथा कन्हं में 
जीवनोत्सगं का चित्रण है । फलतः त्याग के विषयगत भेद के कारण पारमिताओं 
के तीन भेद देखे जतेदहै। वेदै पारमिता, उपपारमिता तथा परमार्थ 


पारमिता । 


दान, शील, क्षान्ति आदि किसी भी पारमिता की पूति करते खमय जब 
बोधिसत्त्व दवारा अपने शरीरके प्रियसेग्रिय अंगके परित्याग द्वारा उसका 
चरमभाव दर्शाया जाता है, तो उस परिपूरणभाव को पारमिता कहा जाता है । 
यस्मात्‌ एेखा परिपूणं उत्सगं दान, शीलादि दसो के क्षेत्र में देवा जा सकता है, 
इसक्िए इस दृष्टि से दख पारमितायें होती है । 
 जबक्रिसी भी पारमिता की परिपूर्ति बाह्य वस्तुओं के परित्यागपूरवंक उस 
गुणविशेव के चरमभाव को प्राप्त होती है, तो वह्‌ उपपारमिता कहलाती है । 
कायो का सम्बन्ध यस्मात्‌ दान, शीलादि सभीके साथ देखा जा सक्ता है, 
फलतः उपपारमितायें भी दस होती है । 
_ । प्रमराथ-पारमिता की अभिहिति जीवन-परित्याग-पुरस्सर कोटिनिष्ट कार्यो 
से है । जब बोधिसत्त्व ने दानादि के परिपाचन में जीवन-परित्याग द्वारा चरमो- 


१ 0 है, तो उन परमभावोपगत गुणविशेष को परमा्थं-पारमिता कहा 
ह्‌) 


" अंगपरिच्चागो पारमियो नाम, वाहिरभण्डपरिच्चागो उपपारमियो नाम, 
जीवितपरिच्चागो परमत्थपारमियो नामा ति। नि° कं° पृ ६२. 
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जातकों मे परमा्थं-पारमिता का विशिष्ट स्थान देखा जाता है । वस्तु तथा 
अंग का परित्याग कुछ क्षणो के लिए अधिक परुषो मे देला जा सकता है, षर 
जीवन का त्याग कुचछही द्वारा संभवहै। इस दृष्टिसे वस्तु तथाअंगके 
परित्याग की तुलना में जीवन का परित्याग महान्‌ त्याग समज्ञा जा सकता है । 
जातक-कथाओं से प्रकट है कि बोधिसत्त्व की चर्याओं मे परमाथ-पारमिता का 
ही बाहूल्य है । शशजातक मे अभ्यागत ब्राह्मण कै लिए बोधिसत्त्व दारा 
हारीरत्याग के कायं को परमाथंपारमिता कहा गया है ।* शंखपारजातक तथा 
चूलसुतसोम जातक के त्याग भी इसी कोटिके दहै) 


( २९ ) पारमिताओं के प्रकार 


स्यविरवादी तथा इतर बौद्ध परम्पराओं मेँ पारमिताओं की संख्या में कु 
विभेद है । निदानकथा इसके दस प्रकार बतलाती है । यस्मात्‌ प्रहृत प्रयत्न 
मे निदानकथागत विषयवस्तु का उत्तानिकरण इष्ट है, अतः इन दस पारमिताओं 
का सामान्य परिचय यहां निक्षिप्त है। 


(३० ) दानपारमिता 


तरिपिटक मे कुशल एवं अकुशल कर्मो का प्रनरुर विवेचन है । कुशल कर्मके 
उदेशक्रम मे स्व॑त्र दान का नाम आता है। अधिकतर "दान, दीक, भावनाः 
या दान, शीर, भावना, वेय्यावच्च, अपच्रायन' आदि ठंगसे कशलकर्मो की 
गणना देखी जाती है ।* ठेसी सूचियो से प्रकट होता है किं 'दान' एकं कुशल 
कमं है। बौद्ध परम्परा मे कमं वस्तुतः चेतना का नाम दै । फलतः दान को 
परित्याग चेतना कहा जा सकता ह 13 इसे कायद्रार से उत्पन्न होने पर कशल 
कायकमं, वचीद्रार से उत्पन्न होने पर कुश वचीकमं तथा मनोद्रार से उत्पन्न 
होने पर कुशल मनोकमं कहा जा सकता है 1 ` कायकर्म तथा वचीकमं मे मन 
का योग आवश्यक है । परवृत्तिर के कारण उनका वेसा नाम पडता है । 











~~~ ~ न~ 


१. भिक्खाय उपगतं दिस्वा, सकत्तानं परिच्चजि । 
दानेन मे समो नत्थि, एसा मे दानपारमी ति ॥ 
एवं अत्तपरिच्चागं करोन्तस्ख दानपारमिता परमत्थपारमिता नाम जाता । 
नि० क9 प° ११२. 

२. अभि० सं° प° ९्त. 

३ दीयति अनेन दानं, परिच्चागचेतना । विभा० टी° प° १३४. 

४, कामावचरकुसलम्पि कायद्वारे पवत्तं कायकम्मं, वचीदरारे पवत वचीकम्मं, 
मनोद्रारे पवत्तं मनोकम्मं चेति कम्मद्वारवसेन तिविधं होति । अभि° संर ° ९८. 





अ क? 
` चित्त नै परित्याग की भावना सवदा एक-सी नहीं रहती है । परिस्थिति 


अनुसार -र इसमे मात्रागत भेद स्वाभाविकदहै। इस कारण दान छृत्य मे भीभेद 


। होता है। उत्तम कोटि का दान वह है, जिसके सम्पादन-क्षण में चित्त सौमनस्य, 
जञानं तथा तीत कुरा हेतु--अलोभ, अद्वेष तथा अमोहं से युक्त रहता है तथा 
उखकी एेसी प्रवृत्ति स्वयं उत्पन्न रहती है । अभिधमं मे इसकी चर्चा प्रथम 


न, 2 +, 


कामावचर कुशल चित्त के लीषमेकीजाती है) 


 निदानकथा ने एेसे दानकृत्य का सम्पादन एक पारमिता के खूप में दर्शाया 
अया ॥ यहां यह अपनी सामान्य परिषि से ऊपर परिपूरण कौ पराकाष्टागत 
। - भर को | 
रूप को प्राप्त है। उपलब्ध विवरणसे प्रकटदहै कि आगत याचक द्वारा 


याचनां किये जाने पर उसकी इच्छा की पूति के लिए स्यृहाविहीन हो सव॑स्व 


का परित्याग इष्ट है । धन, यश, स्तर, पत्र, अंग, शरीर आदि जिस किसी वस्तु 

कौ याचना वह करता टै, वह उसके छिए अकभ्य नहीं होती है । इस पारमिता 
= की परिधूति के समय बोधिसत्व की भी चर्या उख उच्टे हृए जलपूणं घट के सट 
। होती है, जो अपने को पूणंतः रिक्त बनति हुए सम्पूणं जल का त्याग करता टै । 
` जिस प्रकार चट परिव्यक्त जल को पूनः पाने की आद्या नहीं रखता है, उसी 
 श्रकार दानपारमिता का परिपूरण उसके फलस्वरूप कुछ प्राप्ति की आशासे 
` विरहित होता दै ।२ जातककी कथाओं से प्रकट दै कि बोधिसच्वने एेसी ही 


उदात्त भावना से दानकृत्य का सम्पादन किया था । 
बोधिसत्त्व द्वारा सम्पादित दानकरत्यों का परिचय कई जातकों से प्राप्त 
किया जा सकता है । उदाहरण स्वरूप अकीति ब्राह्मण,* संखन्राह्यण,` धनञ्जय 


राजा,^ महासुदशंन, ` महागोविन्द,° निमि महाराजा, चन्द्रकुमार,* विसय्ह 


== -~*  --- -. 








१. अभि° सं° प° १२. 
7 जदा हि देय्यधम्म-पटिग्गाहकादिसम्पत्ति, अन्नं वा सोमनस्सहेतुं आगम्म 
हहपहद्ठो--“अत्थि दिन्नं' ति आदिनयपवत्तं सम्मादिरटठ परक्लत्वा असंसीदन्तो 
अनुस्साहितो परेहि दानादीनि पुन्नानि करोति, तदास्सचित्तं सोमनस्सहगतं 
 ल्ाणसम्पयुत्तं असंखारं होति । न. टी. पृ. १२. 
>+ ~> ९, नि. क. पृ ५०. 
३. जा. ४. ४३८४४. 


४. जा. ४. २१४-२०. 

. जा. ३. २६२६४. 

६. जा. १. ५१२१५. 

७. जा. 0. २. ?. पष. २, ४८८. 
५, जा. ६. १०९-४७. 

९. जा. ६. १४८-९१. 
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सेष्ठि, राजा शिवि तथा राजा वेस्सन्तर के स्प॒मेंदिये गये दान के प्रसंगो चत शील क्के परिपालन के सम्बन्ध मे भगवान का अदेश है कि उनके शिष्य 
करी षारमिता-पूरण-प्रक्रिया के परिज्ञानाथ देखा जा सकता है। इका परम इन नियमो नियमों का पालन जीवनके मूल्य से कर । उन्होने बतलाया है कि “जिस 
उदात्त खूप "शदजातक' म उपलब्ध है, जहाँ बोधिसच्व ने हार पर मयि थानक भि प्रकार कार दिदहरी अपने अण्डे की, चमरी गाय अपनी धं की, माता एकलौते प्रिय 
के किए अन्य देय पदार्थं को योग्य न पा अपने श्ञ-शरीर को उसके लि  श्त्रकी तथा काना पुरुष अपनी एकमात्र आंख की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
विजित करते हृए कहा था-- । श्लील क रक्षा करते हुए . उसके प्रति सदा प्रेम एवं गौरव करने वाले बने” ।' 


बिस प्रकार चमरी गाय पूछ के कीं उलक्च जाने पर उखकी रक्षा के लिए 


ज्गोवनं का परित्याग कर डालती है, पर पुछ को नहीं जाने देती है; उसी प्रकार 





“न ससस्व तिला अत्थि, न मूग्गा नापि तण्डुला । 
इमिना अग्गिना पक्कं, ममं भुत्वा वने वसा” ति ॥ 








_ सखजातक । कीरकी रक्षा चमरी गाय-सदश जीवनोत्सरगपुरस्र की जाय” ।* आचाय बुदढ- 
न > श्लो ने शीरपालन तथा उसके फल का परिदीपन करते हुए अद्रुखाछिनी भे 
उनका इस प्रकार आत्मोत्सगमयक दान क्रया होने के कारण यह पारमिता सीहलवासौ चककन उपासक की बहत ही सुन्दर कथा कही है ।* वित्दिनिप 
परमार्थं पारमिता कहलाई । यथाः-- क प्रथम अध्याय मे भी उन्होनि शीर का सुन्दर विवरणं प्रस्तुत किया है, जो 
"पभिक्खाय उपगतं दिस्वा, सकत्तानं परिच्चजि । १) रूपके ज्ञान के लिए देवा जा सकता है । 
#  , नष 1 
दानेन मे समो नत्थी,एसा मे दानपारमी ॥ जातके क्षीर का पालन एक पारमिता के रूपम निव ह 
(३१) लीरु-पारमिता चनागराज,* चम्पयनागराज,* भूरिदत्तनागराज, छहन्तनागराज,* तथा 


जयरिस्ख राजा कै पुत्र अलीन कुमार की कथा इस तथ्य प्र प्रभूत प्रकाश 


जोल बौद्ध साधना का आधार है। शीलकी ही भत्ति पर स्थित हो अतौ # 
 डार क्रि बोधिसत्त्व ने किस 
रह्मचयं जीवन का परिफलन होता है । जिस प्रकार सभी प्रकार के बीज पृथ्वी म क) ने किस अधूरे मनोबल से दील का परिपालन किया हं । 


के आश्रय से वृद्धि वैपुल्य को प्राप्त करते है, उसी प्रकार शद्धा, स्मृति, बल, 
बोध्यङ्ख आदि कुशल धमे हीलमे हीस्थित हो विकसित होते ह । इस दृष्टि से 
ही--“सीडे पतिद्राय नरो सपग्बो” आदि वचन कहे गये हँ । चील के अभ्यास 
के बिना कुलपुत्रो का साधना में प्रतिष्ठा नहीं हौ सकती हे--“खासने कूर्पुत्तानं 
पतिद्रा नत्थि यं विना । 


 संवपालजातक की घटनाय उसके परमोत्कषं का परिदीपन करती है, जिनके 
कारण यह्‌ परमार्थपारमिता के नामसे आख्यात है 1* चरियापिटक का यहं 
वचन इख उदात्त भावना का परिचायक है कि- 


य 9: 





1 त अनकः - न । ~क ~ अकः ` + श - ~ ॐ ~ रषः 


१. किंकीव अण्डं चमरी व वालधि, 








लील की प्रज्ञप्ति “पन्च सील, अदु सील, दख सीक, इन्द्रियसंवरसील, च ४ | पियंव पत्तं नयनं व॒एककं । 
आहारपारिसुद्धिसील, पातिमोक्रवसंवरसील” आदि अनेक प्रकारसे की गई है। तथेव सौकरं अनुरक्वमानका, 
इन बीर्षो' के अन्तर्गत कतिपय नियमों का ॒प्रज्ञापन है, जिनका पालन अपना सुषेखला होथ सदा सगारवा ति ॥ वि ० म० पृ° २३. 
हित चाहने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवायं है! इन नियमों के पालन ४ र. नि० क° प° ५०. 


३. अदु. सा० पृ० ८५. 
४. जा. १. ४१५. १९८. 
*. जा. २. ४२-५७. 
१. जा. ३. २९२-९५. | ६. जा. ६. १९१-२५५. 

२. जा. ४. ६०९-२०. ७. जा. ५. १२५-४३. 

३. जा. ६. ५१८-६५६. =. जा. २. १५९-६४; ५. १०९- २४ 
४. नि° क० १० ११९. ९ जा. ४. २१४-२२०. 


कायिक-वाचिक तथा मानसिक समस्त प्रकार के अध्याचारोंका निषेध हो जाता 
है, अर्थात्‌ काय, वाचा तथा मन पूणंतः संयमसम्पन्न हो जाते है। 
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( ५८ ) 


सुरेहि विज्यन्तेपि, कोदयन्तेपि सत्तिहि । 
भोजप॒त्ते न कुप्पामि, एसा मे सीलपारमी ।१ 


( ३२ ) नैष्क्रम्यपारमिता 


निक्खम्म' शब्द नैष्करम्य तथा निष्काम्य दोनों अर्थो का द्योतक है । भगवान 
बुद्ध की देशना विशेषतः वेराग्यपरक हैँ । उन्होने संसार के प्राणिमात्र को दुःख 
की ज्वाला से तडफड़ाते देखा तथा इस तथ्य को स्पष्टतः जान लिया किं “जन्म 
लेना, वृद्ध होना, जीणं होना, प्रिय जनों से विग होना, अग्रिय जनों का सम्पकं 
होना, अभीप्सित वस्तुकोन पाना” आदि मनुष्य जीवन के साथ अवश्यंभावी 
घटनाये हैँ ।* जन्म धारण करने पर इनसे छुटकारा पाना कठिन है । इसलिए 
उन्होने दर्शाया कि पञ्च उपदानस्कन्ध' ही दुःखहै।* जब संसारका एेखा 
रूप है, तो यह्‌ वास योग्य भूमि कैसे समन्ञा जा सकता है ? यहां का “जीवन 
विविध बाधाओं से युक्त रजोपथ है" ।* खरी, पृत्र, बन्धु, दास, दासी, खेत, हिरण्य 
आदि सवदा मनुष्य को व्याकुल ` बनाये रहते है तथा तज्जन्य बाधायें उसे 
अवलावत्‌ मदित करती है । सागर मध्य भेग्न नावम वेठे मनुष्य की भांति 
सभी प्राणी निराशहो केवल दुःखम इवे हृए हैँ ।* इसलिए मनुष्य को चाहिए 
कि वह्‌ सदा स्मृतिमान्‌ हो इस संसार के प्रति `उत्पन्न समस्त आसक्तियों का 
परित्याग करे-“तस्मा जन्तु सदा खतो, कामानि परिवज्जये । 


तव प्रन है कि इस संसार से निष्काम हो नेषकरम्याभिमुख कैसे हआ जाय ? 
इसका उत्तर है कि इस संसार अर्थात्‌ भव को बन्धनागारके रूप में ग्रहण करते 
हए एेखा संभव है । “जिस प्रकार बहुत दिनों तक बन्धनागार मे रहता हुमा 
भी मनुप्य उस बन्धनागार के प्रति स्नेह नहीं करता है, सवंदा उससे असन्तुष्ट 
रह उससे निकलना ही चाहता है; उसी प्रकार सभी भवो को बन्धानागारवत्‌ 





प्ण 2०००2 ~ क = ~ > 


१. नि क० पृ ११२. 
२. मऽ व° प° १३ 

३. म० व° प° १३. 
४. दी° नि° १.५२- सम्बाधो धरावासो रजोपथो, अन्भोकासो पन्बज्जा । 
५. खेत्तं वत्थु हिरज्ञ' वा, गवस्य॒दासपोरिसं । 

थियो बन्ध पृथु कामे, यो नरो अनुगिज्ज्ञति ॥ 

अबला नं बलीयन्ति, महन्तेनं परिस्सया । 

ततो नं दुक्खमन्वेति, नावं भिन्नमिवोदकं ॥ सु निर पृ० ३८८. 









चाहिए वा 


( #£ ) 
' कौ) सभी योनियों से मुक्त होने के लिए उत्कंठित हो नेष्कम्याभिमुख होना 


#. 
चाहिए ।* एेसी प्रवृत्ति कौ परम भावप्राप्ति ही नेष्करम्यपारमिता है । 
१ 


 ' ज्ञातक कथानं से प्रकट है कि बोधिसत्त्व ने सोमनस्सक्रुमार,° हत्थिपाल- 
कुमारः अयोधरपण्डित " के समय इस पारमिता का पूणंतः परिपाचन करते 
हृए नैत्करम्यभा वब हुल अनेक कृत्यो का सम्पादन किया । चूलसुतसोमजातक 
कै विवरण से स्पष्टहे कि बोधिसत्त्व ने अपने विशाल राज्य को थूकं के समान 
त्यागते हए उसके प्रति तनिक भी आसक्ति न दिख लायी । फलतः उनका यह्‌ 
नैष्कम्य परमभाव प्राप्त कृत्य परमाथंपारमिता कहलाया-- 
“महारज्जं हत्थगतं, खेकपिण्डं च छडइयि । 

चजतो न होति कगनं, एेसा मे नेक्म्मपारमी" ति ॥ 


( ३३ ) प्रज्ञापारमिता 


 ब्रोद्रसाधनाके तीन पादै, जिन्हें शील, समाधि तथा प्रज्ञा कहा जाता 

ट । इनमे प्रज्ञा उस ज्ञानविशेष का नाम है, जिसके सहारे संसार की वस्तुओं के 
स्वल्प का यथाथ ज्ञान तथा निर्वाणका साक्षात्कार होतादहै। प्रज्ञा के उदय 
से मनुष्य इस सत्य को स्पष्टतः जान लेता है किं सभी पदार्थं अनित्य अनात्म 


भश + 


#॥, 


तथा दुःखस्वलूप रै । ठेखा जानने से उसे संघारसे निवेद होता है तथा 


बह समस्त दुःखोसे मुक्तहोजाताहै।* इसे कुशल चित्त सम्प्रयुक्त विपर्यना 
ज्ञान भी कहा गया है ।* रेसी प्रज्ञा की चरमोपलन्धि ही प्रज्ञापारमिता दै । 

^+ इस पारमिता के परिपाचन के सम्बन्धमें कहागयादै करि अभीप्बुको 
चाहिए कि हीन, मध्यम या उत्तम की भावना का परित्याग कर सभी पण्डितो 
कै निकट जा प्रवन परिपृच्छा करे । उसकी यह्‌ वृत्ति उस भिक्षु के समान होनी 


चाहिए जो हीनादि भाव से रहित हो सभी घरोंखे भिक्षा मागता है। एसे 
91. 9. 


१. नि क° प° ५२ 
२. जा. ५. ३१-४१. 
३. जा. ५. ६४-७९. 
+ जा. ५. ८०~-८७. 
भ्‌. जा. ५ २६०७४. 
६. सब्बे संखारा अनिच्चा ति, यदा पन्जाय पस्सति । 


अथ निन्बिन्दति धीरा, सन्बदुक्छा विमुच्चति ॥ ध० प० पृ० ५२. 
७. वि मर पृ० १४ 
८. नि० कण १० ५२. 















































( ६० ) 


ही समस्त पण्डितो से तत्तव की गवेषणा करते हुए इस पारिमिता की पूति 
होती है । 
बोधिसत्व की चर्चाओं से प्रकट है कि उन्होने विधुरपण्डित,` महागोविन्द- 

पण्डित,२ कटालपण्डित,° अरकपण्डित,* बोधिपरिब्बाजक ` तथा महौषधिपण्डितः 
के यमय उक्त ढंगसे इस पारमिता का परिपाचन किया। सेनकपण्डित के 
रूप में उन्होनि प्रज्ञा की गवेषण करते हुए एतद्िषयक कृत्यो से बाह्मण को 
दुःल से मुक्त करते हए इसे परमाथं पारमिता के रूपमे दर्शाया है । इसे लक्ष्य 
करते हुए निदानकथाकार ने कहा है कि-- 

“"पल्जाय { दिचनन्तोहं, ब्राह्मणं मोचय दुखा । 

पठजाय मे समो नत्थि, एसा मे पन्जापारमी"'ति ॥ 


( ३४ ) बीयेपारमिता 


समस्त सत्कर्मो के सम्यक्‌ सम्पादनके लिए पांच गण अपेक्षित है । वेदै 
श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । इनमे श्रद्धा दारा विद्वा, वीयं द्वारा 
उत्साह, समाधि द्वारा एकाग्रता तथा प्रज्ञा द्वारा ज्ञान की वद्धि होती है । स्मृति 
व्यज्जन मे वण की भांति सवम जागल्कताके रूपमे विद्यमान रहती हे । 
इन पांच गुणों के समभाव-अवस्थान के फलस्वरूप कार्योमें सफक्ता इष्ट दहे। 
यद्यपि इन सभी गुणो का अपना अपना महत्व है, पर बीयंका विशिष्ट 
स्थानहै। वीर्यकेकारण ही कार्यो में प्रवृत्ति होती है । अतः अन्य गुणो के 
साथ वीयं का सम्यक्‌ अभिवद्धंन की वी्पारमिता हे । 
वौर्यपारमिता के परिपाचन के सम्बन्धमें कहा गया है कि सभी कर्मो 
म इद वीयं सम्पन्न होना चाहिए । “जिस प्रकार मृगराज सिह सभो अवस्थाओ में 
हृद्‌ उत्वाह सम्पन्न रहता है, उसी प्रकार वीयंपारमिता की परिपूतिमें कगे 
प्राणी द्वारा सभी योनियों तथा अवस्थाओं मे दढ उत्साह-उद्योग तथा वीय- 
सम्पन्न होना चाहिए ।”ˆ 


~~~ 


रा 
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` बोधिसत्व द्वारा अपने लक्ष्य के अधिगम-क्रम मे ठेस अनेक कायं देहे जाते 
। = जनमे उन्होने वीयं का अभिवदधंन किया है । महाजनक-जातक' मे उपलब्ध 

| वर | ण॒ उनके एतद्विषयक का्ंकी चरमभाव-प्राप्त अवस्था के योतक है । 
कारण हौ यह पारमिता परमाथं पारमिता के नाम से आख्यात है 1: 


ड 
# | 








कत: ८ ३५ ) क्षान्तिपारमिता 
"चनि का अर्थं होता दै-सहनशीरता । सम्मान तथा अपमान की 
उपस्थितिक्षण [१ 





उपस्थितिक्षण मे समस्थिति को बनाये रना सहनगीकता है । यह उस गुण- 
विशेष का नाम रै, जिसके कारण मनुष्य सम्मान या अपम के प्रति क्षमाक्लौल 
रहता है । इसके स्वरूप को पृथ्वी कौ उपमासे स्पष्ट क्रया जा सकता है । 
न च प्रकार थ्वी शुद्ध॒या अपवित्र वस्तुओं के फेके जाने पर न तो शुद्ध वस्तु 
फेकने वाके के प्रति स्नेह करती है, न अपवित्र वस्तु के फेकने वालके प्रति 






, 31 ६५.२५.६५1 
छवि कौ भवना ही रखती है । वह उनके प्रति क्षमा का भाव प्रदशित करते 


हए सबका सहन करती है, सबको समभाव से स्वीकार करती है। उसी प्रकार 
लान्ति के विकास के लिए सम्मान तथा अपमान दोनों के प्रति खहनलील होना 
आवश्यक बतलाया गया दै ।* अथवा जिख प्रकार शीतक, उष्ण्‌, मन्द तथा 


4 कर्वश खी प्रकारके वायु के चकोरे को पवत एक रस, से स्वीकार करता हे, 


~~ 


उसी श्रकार निन्दा, प्रशंसा, मान, अपमान आदि समस्त आघातं को अनासक्तं 
भाव से सहन करना ही क्षान्ति है। साथ ही इस गृण का चरमभावोपकब्धि ही 
 क्षान्ति-पारमिता दहै । 
इस पारमिता का विशद रूप क्षान्तिवाद-जातक' मे देखने को भिल्तादै, 
जब अचेतन वस्तु के समान तेज परशु द्वारा बोधिसच्व के काटे जनि पर भौ इस 
 निममं कत्य के सम्पादक के प्रति तनिक भी क्रोध नहीं देखा गया । इस परम 
भाव की प्राम्तिके कारण ही यह पारमिता परमाथंपारमीके नाम षे अभिहित 
इई । इसी तथ्य को उद्धाषित करते हए निदानकथाकार ने दर्शाया है कि-- 


“अचेतनं व कोदेन्ते,तिण्ेन फरसुना ममं । 


। “  काषिरानेन कुप्यामि, एसा मे खम्तिपारमी"ति । ` 





` १. जा. ६. ३४-७७. 


२, अतीरदस्ी जलमञ्जे, हता सब्बेव मानुसा । 
५ चित्तस्स अन्था नत्थि, एसा मे पन्ञापारमी ति ॥ नि° क० प° ११४. 
1 इनि क० पृ9 ५५-५६. 
४. जा. ३. २०८-११. 
निर क पृ० ११४. 
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(. ६२ ) 


( ३६ ) सत्यपारमिता 


जो चटना जिस रूपमे घटित हो, उसे उसी रूप मे कथन करना ही सत्य 
कथन है । "अयथार्थ को "यथार्थ" रूप मे अतथ' को तथ) रूप मे व्वक्त करने 
से विरति ही इसका अभिप्राय है। बौद शासन में से सत्य कथन को प्रशंसा 
सर्वत्रकी गई। भगवान बुद्धने शिक्ापदोंका प्ज्ञापन' करते हए चतुथ 
चिक्चापद के रूप मे असत्य भाषण से विरत रहने का उपदेश किया है । संसार की 
समस्त बाधाओं का अतिवतंन करने के किए जिन चार धर्मो का कथन है 
उनमें सत्य प्रथम है ।२ एसे सत्य कथन के सम्यक्‌ परिपालन मे जो परम भाव 
दर्शाया जाता है, उसे सत्य-पारमिता कहते ट । 
पर यह चरमभाव होता कंखा है ? इसका उत्तर यहं है कि किसीभी 
प्रकारके भयंकर से भयंकर भय या प्रलोभन के कारण, अथवा अन्य किसी 
इच्छा के वशीभूत हो जानकर असत्य भाषण नहीं करना चाहिए । सत्य-कथन- 
क्रम में वैसे ही अडिग. रहना चाहिए, जिस प्रकार ओषधितारा ( लुक ) किसी 
भी ऋतु में अपने पथ का परित्याग नहीं करता है ।° सुतसोम-जातकः से प्रकट 
ह कि बोधिसत्व ने अपने प्राण का उत्सगं करना सुकर समज्ञा, पर सत्य कथन 
का परित्याग उनके लिए असंभव कृत्य रहा । उनके दवारा सत्य-परिपालन-कृत्य 
के एेसे परम भाव को लक्ष्य कर ही इसे परमाथ पारमिता कहा गया दै । जातक 
कथाओं में अन्यत्र भी एेसे उदाहरण देखे जाते है । 


( ३२७ ) अधिष्ठान-पारमिता 


अधिष्ठान का अर्थं हढ़ निद्चय होता है । सत्कम-प्रतिपादन मे हद्‌ निचय 
का होना परमावश्यक है । लक्ष्य एवं तद्वामीपथ के प्रति निङ्चय के प्रबल होने 
से ही उसकी प्राप्तिके लिए करिये गये यत्न सफल होते हँ । इसलिए निदचय के 
प्रति अचल रहना एक महान गुण बतलाया गया है । 

निदानकथा में इस गुण के सम्यक्‌ अभिवद्धन के सम्बन्ध में कहा गया है कि 
"जिस प्रकार पव॑त सभी दिल्ाओं से हवा से ्षकल्लोरे जाने पर भी न प्रकम्पित 


होता है, न चलायमान होता है, अपने स्थान पर ही यथावत्‌ स्थित रहता है, 
न आ कनक च नो ~ 


१. खु° पा० प° १. 
२. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिट्ठं सो अतिवटुती ति ॥--वातरिन्दजातक- 
३. नि ० क० पु° ५६. 
४. जा. ५. ५३ ५-८९. 


( ६३ ) 


उसी प्रकार लक्ष्य विनिश्चय के प्रति अडिग तथा अचल रह ही अभीप्सित पदाथ 

क करौ जा सकती है? । इस गुण के इस प्रकार परम भाव-प्राप्त रूप को 
 _न्रान-पारमिता कहा गया है । 

॥ ॥ 4  --धिसतव का ठेखा अधिष्ठान बोधिमण्डाभिरोहण के क्षण मे देखा जाता है, 


| है किं “भले ही मेरा चमड़ा, नसे, हडयां सुख जाय, शरीर के 


२;  ‰ वि ॥ 


मास, श्त भी सूल जाय, पर सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति विना इख आसन को 
न ॥ शा” । इस प्रकारके टद निड्चय के साथ वेसौ वञोँके पातसेभी 


बाला अपराजित आसन लगा बठ गये" । 


८३८ ) मत्री-पारमिता 


4 शौ ४ वत्त का नाम मेरी है। इसे परहित चिन्ता भी कहा जा सकता है । 
नदय, हितेसिता, अनुकम्पा, अव्यापाद आदि इसके अनेक पर्याय हैँ । 
लक्ष हृष्टि से उसका हिताका रप्रवृत्ति लक्षण, हित उपसंहरण रस, आघात- 
॥: ्त्युपस्थान तथा सत्त्वो के लिए प्रियभावदशन पदस्थान दै ।* यह्‌ 
 भातृहदय का वह समान गुण है, जिसके कारण्‌ वह अपने सभी पूत्रोके प्रति 
वितावत्‌ मगर कामना करती है ।* फलतः इसे हितभावना-समुत्थापित प्रेम- 
स्फार कहा जा सकता दहै । 
= निदानकथा मे ैत्री की चर्चां एक बुद्धकारक धमक रूपमे उपलब्ध है । 
सकी भावना के सम्बन्ध मे हित तथा अहित दोनों के प्रति एकचित्तता का 


१ 


५ य्यासि'" । इस भाव की अभिवृद्धि के किए उदकवत्‌ चर्या वाज्छनीय है । जिस 
| [२ पापी तथा पूण्यात्मा दोनो के प्रति जर एक भाव रखता है, दोनों को 
छता श्रदान करता है, उसी प्रकार हित तथा अहित करने वाले समस्त 


ह  १.नि° कृ० पु० ५८-५९ 
॥ ४ ° के पृण १७८ 

वक ˆ २०.१० २६९. 
५  *" जहु° सा० प° १५७. 
















( && ) 


मत्तसुत्त+ मे भगवान ने इस क्रम पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित उद्रार 
व्यक्त किया है कि--““संसार के समस्त प्राणी जंगम या स्थावर, दीघ या महान 
मध्यम या हस्व, अणु यास्थूल, दृष्टया अदृष्ट दूरस्थया निकटस्थ, उत्पन्न या 
उत्पत्स्यमान-- सुखपूवंक विहार करं । कोई भी किसी की वञ्चना या अपमान 
न करे । वैमनस्यया विरोधसे एक दूसरे के दुःख की इच्छान करे। जिस 
प्रकार माता अपने जीवन की तनिक भी चिन्ता न कर अपने प्रिय एवं एककौते 
पुत्रकौ रक्षा करती है; उसी प्रकार मनुष्य समस्त प्राणियों के प्रति असीम प्रम 
बद़ावे। ठेसे असीम प्रेमकी भावना बाधा, हिसा, शत्रुता से रहित संघार के 
ऊपर-नीचे तथा तिरे जहां कहीं भी रहने वले प्राणियों के प्रति हो" । मेती 
भावना का रेसा अप्रमाण्य ल्प ही ब्रह्मविहार कहा गया है तथा इसी कौ चर 
मोपलन्धि मेत्रीपारमिता दै । 

जातकों मे एसी कई कथये प्राप्त होती है, जहां बोधिसत्त्व ने इस मत्री 
भावना का परिपाचन किया दै। कुर ङ्गमिगजातक में उन्होने एकं भदश मित्र 
का परिचय दिया है।२ एकराजजातक से इस सत्य पर प्रकाश पड़ता हं कि 
सन्रीबल से किख प्रकार भयविरहित निर्न रहा जा सकता है ।* बोधिसत्व 
की यह वाणी किस प्रकार अभयविहार का द्योतन करती है कि-- “न मृञ्ञ 
कोई राता दै, नर्म किसीसे डरताहूं। मँ मंत्रीबल मे आधितदहो खवदा वन 


मरे विचरण करता ह" ।* इस प्रकार मत्री भावना के आनिशंस अनेक स्थलों में 











१, ये केचि पाणभरूतत्थि, तसा वा थावरा वनवसेसा । 
दीघा वाये व महन्ता, मज्ज्िमा रस्सका अणुकथूला ॥ 
दिद्रावायेव अददा, येव दूरे वसन्ति अविदूरे । 
भूता व॒ सम्भवेसी व, सन्बसत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥ 
न परो परं निकुब्बेथ, नातिमन्जेथ कत्थचि न कञ्चि । 
व्यारोखना पटिषसन्बा, नान्जमन्जस्स दुक्खमिच्छेय्य ॥ 
माता यथा नियंपुत्तं, आयुसा एकपुत्तमनुर क्वे । 
एवं पि सन्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं ॥ 
मत्तं च सब्बलोकस्मिं, मानसं भावये अपरिमाणं । |. 
उद्धं अधो च तिरियं च, असम्बाधं अवेरसम्पत्तं ।।--खुदुकपाठ प° १२. 
२. जा. १. २२५-२६. 
३. जा. ३. २२०-२३. 
#. न मं कोचि उत्तसति, नपिहं भायामि कस्स चि । 
मेत्ताबलेनुपत्थद्धो, रमामि पवने सदा ॥ नि° क० ¶० ११६. 


¦ भ पक्ष 


4 ४. 


+त 


अर अदर सा० प° ३७ 










( ३९ ) उपेक्षापारमिता 


अदुःख-असुख-माव का नाम उपेक्षा है । अभिधमं दशन के अनुधार सुख 
दुल सौमनस्य, दौमंनस्य तथा उपेक्षा नामक पांच वेदनायें होती है । कायिक 

कौ सुख, कायिक पीडा को दुःख, मानसिक सुख को सौमनस्य मानसिक 
दुःख को दोमंनस्य तथा मानसिक न दुःख-न सुखभाव को उपेक्षा कहते है 
“्नज्खत्तभाव्ुपगमनेन च उपेक्खतीति उपेक्ला” । इस प्रकार उपक्षा एक्‌ वेदना 


कं नाम है । 










आचायं बुद्धघोष ने उपेक्षावेदना के लक्षणादि पर प्रकाश डालते हृए-- 
“ते सत्त्वो के प्रति मध्यस्थाकार प्रवृत्ति लक्षण युक्त बतलाया है । सत्त्वो 
कै श्रति समभाव दर्शन इसका रस, तथा प्रतिधानुनयुपसमन इसका प्रत्युप 


चः सान ।1 


१ अन्यत्र इसकी चर्चा करते हृए--“उपपत्तितो इक्खतौ ति उक्ला । अपः 


कंखपतिता हृत्वा पस्सती ति अत्थो" तथा “साहि सुखदुक्खाका रप्पवत्ति 


उपेववति मज्घत्ताकारसण्ठित्ता तेनाकारेन न पवत्तती ति उपेक्ला" आदि 


वचन पाये जाते है । इन वचनो से यही प्रकट होता है कि सुख-दुःख के भ्रति 
मध्यस्थ भाव ही उपेक्षा है 


५ च 1  विदयुद्धिमागं मे उपेक्षा एक कम्मद्रान' के रूप मे वणित है।* वहां इसकी 


८ ५५ नाका सविस्तर वणन है। निदानकथाकार ने इसके अभ्यास के करम पर 
श्रकाश डालते हए कहा है कि--“सुख तथा दुःख के प्रति तटस्थ रहना उपक्षा 
है” । इसकी भावना पृथ्वीवत्‌ करनी चाहिए । जिख प्रकार पृथ्वी शुचि तथा 
अशुचि के फेके जाने पर मध्यस्थ ही बनी रहती है, उसी प्रकार सुखदुःख की 
अवस्थाओं कै प्रति तटस्थ बने रहना ही इष्ट बतलाया गया दै । इस गुण के इस 

. स्प भे परम भाव को प्राप्त होना ही उपेक्षा-पारमिता है । 


` ` लनल %* 


, € अदु सा० पु9 १५७ 
२. अद्ु° सा० प° १४१-१४३ 
उपेक्ला पन दस विधा होति-छल ङ्गुपेकंला ब्रह्मविहारुपक्खा बोज्ाङ्गुपेक्ला, 
। पेष्ला # + संखारुपेक्वा, वेदनुपेक्ला, विपस्सनुपेक्वा, तत्रमज्त्तपक्खा, सातु 
पक्खा, पारिसुद्धि-उपेक्वा ति । 








४. नवम परिच्छेद 
। © क9 भूः 


| ‰, ४ । 


1, = भ, 















( ६६ ) 


लोमहंस जातक से प्रकट है कि बोधिसच्व ने. इसके परिपाचन क्रम मे सवत्र 
सुखदुःख के प्रति उपेक्षा दर्शायी है । उनके इन वचनो से कि “भै इ्मशानमें 
शवो तथा ह्यो को नीचे रख कर सोता हँ । गोपमण्डली मेरे निकट आ अनेक 
खूप दर्शा व्यंग करती है। उनके द्वारा थूकं फक कर पीडा देने तथा माला 
गन्ध आदि के उषाहारादि से सुख पहंचाने से मैँ कभी समभाव का उलंघन नही 
किया। उपेक्षाका रेसाकोटिनिष्ठ रूप होने के कारण यह्‌ परभाथं पारमिता 
कहुलायी 1 | 
इस प्रकार उपलन्ध विवरण ते विदित होतादहै किये दस पारमितायेही 
दस बुद्ध कारक धमं हैँ । इनसे भिन्न अन्य किसी धमं का उल्केव नहीं है ।* यह 
जान बोधिसत्त्व ने चार असंख्य एक छाख वर्षो तक विविध गति एवं योनियों 
भ जाते हए इनका परिपाचन किया । उनकी यह्‌ चर्या सुमेध ब्राह्मण के ल्पमें 
प्रारम्भ हुई तथा वेस्सन्तर राजाके रूपमे समाप्त हुई । इस भव के अनन्तर 
तुसित रोक में कुछ दिन तक निवास कर पुनः सिद्धाथंगौतमके रूष में जन्म 
लेकर उन्होने बुद्धतर्व की प्राति की । 


( ४० ) पारमिता-परिपाचन-क्रम 


सुमेध ब्राह्मण ने भगवान दीपरंकर से अपने सम्बन्धमें बुद्ध होने का व्याकरण 
श्राप्त कर बुद्धकारक घर्मो कौ गवेषणा की तथा उन्हँं परम्परानुञ्ार दान, शील, 
नैष्करम्य, प्रज्ञा, वीयं, क्षान्ति, सत्य, अधिद्रान, मत्री तथा उपेक्षा नामक दस 
पारमिताओंकेलरूपमे प्राप्त किया। जातकटुकथासे प्रकट होताहै कि इन्हीं 
के परिपाचन स्वरूप उन्होने बुद्त्व की प्राप्ति की। अवं यहाँ प्रन यह होता 
है कि पारमिताओं के कथन मेंजोक्मरहै, बहहीक्या परिपाचनमें भीक्रम 
है ? अर्थात्‌ क्या उन्होने पहञे दानपारमिता का परिपाचन किया, पुनः 
शीलपारमिता का तथा इसी क्रम से अन्त में उपेक्षा पारमिताका? यदि रती 
जात है, तो इनके इस क्रम से कहने मे कोई आधार होना चाहिए । दान, शीर, 
नेषकरम्य, प्रज्ञा आदि को आध्यात्मिक विकास क्रिया के क्रमके खूप में 
होना चाहिए । 
१. नि कण प° ११६. | 

२. इमस्मि लोके बोधिसत्तेहि पूरेतब्बा बोधिपरिपाचना बुदकारकधम्मा 
एत्तका येव । दस पारमियों ठपेत्वा अज्ञे नत्थि । नि क० प° ६२. 








~--- ----- 
~~~ -- ~ - ~~ 


4 4 > 
एत्तका येव ते कोके, ये धम्मा बोधिपाचना । 
ततुद्धं नत्थि अन्जम, ००१ ०५००५०१ ॥ बु° वं% ३ 4 ७. 












ध ( ९० ) 
८ का उत्तर यह है कि यह सत्य है कि बोधिसत्त्व ने इन्हीं द धर्मं के 
रिषाचन से बुद्धत्व का लाभ क्यापर इसीक्रमसे उन्होने इनका परिपाचन 
किया इसका कोई साधार विवरण उपलब्ध नहीं होता दै । पूनः दस पारमिताओं 
क कथन के अनन्तर जो उनके 'सम्मसन' भी चर्चा है, उखसे किसी विनिदिचत 
| व होने की सुचना नहीं मिलती है । विवरण है कि-“बोधिस्व ने ददता 
कै साथ अधिष्ठान करते हुए पुनः पुनः सम्मसन कर अनुलोम प्रतिलोम क्रम से 
 'उलके ज्ञानको टद्‌ किया । वे जन्त से प्रारम्भ कर आदि तक पहंचाते ये, आदि 
॥ सेः र अन्त तक पटंचाते थे, मध्य से प्रारम्भ कर दोनों ओर छोर तक ठे जाते 
9, तथा दोनों छोरों से प्रारम्भ कर मध्य तक ला समाप्त करते ये" इससे 
ऋष्ट कि इनकी गणनाका आदिसेयामध्य सेयाअन्त सेकोई म हो 
है ॥ 
^ चाथ ही इन दस धर्मों के स्वरूप का सकष्मतया विश्लेषण से विवृत होता 
चः कि किसी मी एक धमं का परिपालन नितान्ततः पृथक्‌ रूप से नहीं हो सकता 
 है। ेसा नहींकहाजा सकता है क्रि दानपारमिता का तो परिपाचन हो रहा 
हषर शील, नेषकरम्य, प्रज्ञा, सत्य आदि का नितरां अभावहै। दुःशीलया 
अचत्यवादो द्वारा दानपारमिता का परिपाचन दहो ही नहीं सकता दै। अतः 
 बस्तिविकता एसी प्रतीत होती है कि दसो धर्मो का परिपालन एक खाय ही चल 
हाथा, पर एक एक जीवन मे या उस जीवन के कृत्यविक्ेष मे किसी एक धमं 
का परमभाव प्राप्त हा ओर उसी के कारण वह तन्नामिक पारमिता कहूलायी । 
धा शशयोनि मे विद्यमान वोधिखत्व ने याचक ब्राह्मण को अभीप्सित वस्तु 
 दैनेमे किया । फलतः चरमभाव प्राप्त वह दान कृत्य दानपारमिता 


+ 


#ी 1 इसी प्रकार अन्य पारमिताओं के पक्षमे भी जाना जा सकता है । 
























































































च. 
॥ # 
१. (= क 
॥ न; 













9 (1 निदानकथा मे भगवान दीपंकर से लेकर गौतम बुद्ध तक पचीस बुद्धो की 
 ता्राप्तदै। इस परम्परामें भगवान दीपंकर आदि बुद्ध समने जाते है । 
79 ठ्कर चौवीसवे बुद्ध कार्यप तक सभी दवारा बोधिसत्त्व ( गौतम बुद्ध ) 
ॐ व्याकरण प्राप्त है। एसी भी चर्चां उपलब्ध है कि जिख कल्प मे भगवान 
(३ कर्‌ उत्पन्न हुए ये, उस कल्प में तण्हंकर, मेरधकर तथा सरणंकर नामक तीन 
अन्य बुद्ध भी उत्पन्न ये । यस्मात्‌ उनके द्वारा बोधिसत्त्व को बुद्ध होने के विषय 


त । ५ " %/ 
वि चभ 
५1 
~त 


< १ | १. भिक्खाय उपगतं दिस्वा, सकत्तानं परिच्चजिं । 
| 0 दानेन मे समो नत्थि, एसा मे दानपारमी ॥ नि० क० १० ११२. 


.4। 
१, 





॥ 4४ 
"1... 
+" । 


थ 














( ह ) 
रं व्याकरण प्राप्त नहीं है, इसलिए उनका विवरण निदानकथा मे नहीं है \` 
यह्‌ पुस्तक केवल पचीस बुद्धो का जीवनवृत्त प्रस्तुत करती है। 
अब बुद्ध-विषयक उपलब्ध सामग्री की पृष्ठूमि में दत्व, उनकी परम्परा 
उनके प्रादुर्भाव के कारण, उनकी विलक्षणता आदि चिचाय है । 


( ४१ ) बुद्ध कोन ई ! 


सौगत परम्परा मे एक एसे लोकौत्तर मानव की कल्पना दै, जो समस्त ज्ञय 
पदार्थौ को जान, परम सत्य का साक्षात्कार कर, स्वयं शु एवं विमृक्त ४. 
दूसरो के लिए विमुक्ति-पथ का प्रदर्शन करता है, रेस देवता तथा मनुष्यो 


9 ( & ) 
नेता ह 1" बुदधभाव की एेसी अभिव्यक्ति निम्नलिखित गाथा में स्पष्टतया देखी जा 


1. ~ च 
कती र- 
सः ॥ 


 “अभिन्नेय्यें अभिन्जातं, भावेतम्बं च भावितं । 
पहातब्बं पहीनं मे, तस्मा बुद्धोसिम ब्राह्मणा” ति ॥ 


ऋ 
( ४२) बुद्धांके प्रकार 


9 पिटकर-परम्परा के अनुसार बुद्ध दो प्रकार के होते है। वेह सम्यक्‌ 


सम्बद्ध तथा प्रत्येक बुद्ध ।` सम्यक्‌ सम्बुद्ध पद की व्याख्या करते हए कहा गया 


> पः ६२८ 
‡ । 
"= छि 


कि “सम्मा सामल्च सन्बधम्माने बुद्धतता पन सम्मासम्बुद्धो ।" 


मठ पुरुष ही बुद्ध कहलाता है । यह किसी व्यक्ति का जातिगत या वंशगत नाम ॥ अर्थात्‌ वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध क कहलाते द | क्योकि उन्होने समस्त धर्मों 
नहीं है, वरन्‌ एक विशिष्ट उपलग्धि-विषयक नाम है । “चुज्लनिहेस' से प्रकट है 8 को रूप से जान ल्या दै ।` वे भगवान्‌, महत्‌, विद्याचरण-सम्पन्ञ, सुगत, 
कि “बुद्ध ज्ेखा नाम माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, सम्बन्धी, शमण-बाह्मण, | ोकविषु, अनुत्तर, पुरुषदम्यसारथी तथा देवता एवं मनुष्यो के रास्ता कहे जाति 
या देवता द्वासा दिया हज नहीं है, वरन्‌ बोधिमूल मेँ विमोक्षुरस्सर सवज्ञता के है । वे स्वयं तीणं है तथा प्राणिमात्र के तरणाथं मागं का प्रतिपादन करते है। 
अधिगम के साथ उपलब्ध एक प्रज्ञप्ति है ।` यह उ धृर्ष क! भिधान हि,  मबोधि प्राप्त किये रहते है तथा बहुजनहिताय बहूजनसुलाय धर्मोपदेषा 
जिसने चार आयं सत्यो को जान लिया है, सवंज्ञता को प्राप्त कर लियाहै, राग, करते ह। | 
देष, मोह, आज्लव तथा अन्यान्य क्लेशो से पूणंतः विमुक्त हो परम सम्बोधि का भरत्येक बुद्ध को आधुनिक विदधान ने मौन बुद्ध कहा है । इसका कारण यह 


अधिगम कर, ख कुछ यथायं खूप से जान प्रजा को उपदेश करता हे। एवा  ैकिदेसे बु अनाचयंक भाव से प्रत्येक सम्बोधि को प्राप्त कयि रहते है, पर 

छै 44 त ¦ क. नहीं छ | क है त 
अबुद्धिबिहत तथा वृद्धप्रतिलाभी पुष ही बुद्ध कहलाता है ।* “वह स्वयभ, धर्मोपदेश नहीं करते है । वे स्वयं तीणं रहते है, पर जनससूह के तारणाथं 
अनाचायंक, समस्त पदार्थो का ज्ञाता, सभी बलों पर विभाव प्राप्त तथा खवज्ञ = 








4 = चः १. इधेकच्चो पुर्गलो पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सखच्चानि अभि- 
१. यस्मि पन कष्य ` दीपकरदसबको उदपादि, तस्मि अन्नेपि तयोबुद्धा | ुज्धति , तत्थ च सब्बभ्बुतं पापुणाति, बलेषु च वसीभावं । अयं बच्वति 

अहेसुं १ तेसं सन्तिका बोधिसत्तस्स व्थाकरणं नत्थि । तस्माते इधन दस्विता। ४ (+ सम्मासम्बदध । ¶ 
नि कण प° १०८. | | + [ न ॥. | ` 4 # प 

२. बुद्धो तति नेतं नामं मातरा कत, न पितरा कतं, न भातरा 9.5. च ^  इयकच्चो पुमालो धु जननुसमतेसु धम्ेषु सामं खच्चानि अभिसमबुन्ति, 

अगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कत, न मातिसालोहितेहि कृत्‌ # (9 रे चह १ पी 0 तत्थ सब्बनुतं पापुणाति, न च बलेसु वसीभावं। अयं वुच्चति पुग्गलो 
कतं, न देवताहि कतं । विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तान ` पच्चेकुदधो । पु० १० १० २३. 

सन्बह्नतनाणस्स पटिलाभा सच्छिका प्बति । चु नि० पृ० २०९, म० नि ५ 
पु २ ९८-९९. 


1 २. “जरामरणं दुक्लसच्चं, जाति समुदयसच्चं, उभिन्नम्पि निस्वरणं निरोध- 
३. बुद्धो ति केनद्रेन बृद्धो ? बुज्ङ्िता सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता पजाय ति 


सच्छ, निरोधपजाननापटिपदा मगगसच्चं" ति, एवं एकेकपदुद्धारेन सब्बधम्मे 
 , सम्भा सामञ्च बुद्धो अनुबद्धो परिबुद्धो । वि° म० प° १३७. 
वु, सन्बज्नुताय बुद्धो, सब्बदस्साविताय वुद्धो, अभिन्नेग्यताय बुद्धी, विकसिताय ३. इति पिसो भगवा अरहा सम्माखम्बुदधो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
ढो लीणासवसङ्खातेन बुद्धो, निरूपविकलेससंखातेन शि ४ | । र ++ । ट अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी सत्था देव मनुस्सानं 1 म० नि ° २-३७६. 
| दो, एकम्तवीतदोसो ति बुढो, एकम्तवीतमोहो ति बुद्धो, एकन्तनि किकलेखो = | { | 0 ॥ एवे सो पच्चेक-सम्बुदढो एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति 
| | बुद्धो, एकायनमग्गं गतो ति बुद्धो, एको अनृत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो । ध एव ॥॥ शुर नि° प° २४१. | ` 
| | बो, अश्िविहव्ा बुदधिपटिकाभा ति बुद्धो । चू° नि° १० २०८ `. च 
॥ | ॑ | १ 
||| 
||| 


4 - च 
रि - 
| ।॥ ||| ॥ ॥ वि. 


। ॥ 
५ | | | | ॥।॥।॥| 
१ | | 1118 | | 
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0. 


ध्म॑-शासन की स्थापना नहीं करते ह 1 वे स्वा विभुक्ति सुख भें रत हो एकान्त 
विहार करते है । केवल सूत्तनिपात के “खग्गविसाणसुत्त'” में एकतालीस गाथाय 
है, जो प्रत्येक बुद्ध के उद्वारके रूप मेँ बतलायी जाती हैँ । 

शुज्ञनिदेस' में प्रत्येक बुद्ध पद की चर्चा करते हुए उन्हें नव कारणो से 
एकान्त विहारी कहा गया है । वे प्रव्रज्या, अद्वितीय विहार, तृष्णा प्रहाण, 
एकान्ततः वीतरागता, एकान्ततः वीतद्वेषता, एकान्ततः वीतमोहता, एकान्ततः 
कलेशरहितता, एकमात्रमागंगमनता, अनुत्तर प्रत्येक सम्बोधिजधिगमनता कौ 
दृष्टयो से "अकेले" होने के कारण एकान्त बिहारी हैँ । वे दो असंखेय्य एक लाख 
कल्प तक पारमिताओं की परिपूति कर प्रत्येक सम्बोधि की प्राप्ति करते है, 
परवेन तो स्व॑ज्ञ होते, न बलों पर वशिभाव प्राप्त रहते हँ । उनकी ईर्यापथ 
ही विज्ञजनों के छिए्‌ देशना है । वे अन्य सम्यक्‌ सम्बुद्धो के काल मे भो उत्पन्न 
होते है, पर रसे प्रसंग नहीं देखने को मिलते है, जब उनका अन्य बुद्धो से 
साक्षात्कार हुभा हो । 


अदुकथाओं मे चार प्रकार के वुद्धो की चर्चां आ्ईदहै।' वेर्है- सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध, प्रत्येकं बुद्ध, चतुसच्च-बुढ, सुत-बुद्ध ।* इनमें अन्त को चतुसच्चनुद्ध तथा 
परियत्ति-पटिपत्तिविद्‌ पण्डित को "वहुस्सुतबुद्ध' कहा जाता है । 


( ४३ ) बुद्धां की संख्या 

त्रिपिटक मे करई स्थलोमे बुद्धं की चर्चा आयी है। महापदान सत्त से 
प्रकट होता है कि गौतमबुद्ध के पूवंकेवलछ बु हुए है। गौतमबुद्ध खातवं 
बुद्धके रूपमे वणित हैँ । इस प्रकार पिटक के पूववर्ती ग्रन्थो के अनुसार 
विपश्यी, सिखी, विर्वभ्‌, ककुसन्ध, कोणागमन, काश्यप तथा गौतम नामक 
सात बुद्धो के नाम पाये जाते हैँ । संयुत्तनिकाय तथा पाराजिकमें में भी इन्हीं 
सात बुद्धो की चर्चाहै।* इन सात बुद्धो से इनकी संख्या पचीसख या अद्भाइस 
कैसे हो गई, इसका कोई क्रमबद्ध रूप नहीं उपलब्ध है । पर इतना स्पष्ट है कि 
"ुद्धवं स" के समय पचीस बुद्धो की परम्परा जीवित थी । इसी क्रममें तीन 
अन्य बुद्धो का भी उल्केल है, जिनका बोधिसत्व ने न तो दरशन ही १ किया था 

१. चु° नि° पृ० २४४. 

२. सं० नि० अ० १.२०; अं० नि० अ० १.६५; 0. ?. ?. पि. २.२१. 

३. री० नि०२,४ 

४. सं° नि ° २,६-१२; 

पारा० प° १०-११. 








( ७१ ) 


न उन्हे उनका व्याकरण ही प्राप्त था । निदानकथाकार ने अपने व्ण॑नक्रम मे 
रदवं को आधार मान पचीख बुद्धो का संक्षिप्त जीवनवृत्त प्रस्तुत किया है । 
1 परवर्ती संस्कत ग्रन्थों मे वुद्धो की शंस्या उत्तरोत्तर बढती गई है । ललित 
कै अनुसार चौवन तथा महावस्तु के अनुसार एक सौ से अधिक बुद्धो 
के प्रसंग हँ । महायान के विकासकाल मेँ मनुष्यमात्र को बुदढबीजी 
स्वीकार कर असंख्य वुद्धो की कल्पना की गईदहै। वहां यह्‌ मान्यता हढ 

स्पष्ट-सी हो गई है कि कोई भी पुरुष सम्यक्‌ व्यायाम द्वारा शील समाधि तथा 
| से युक्तं आयमागं का अनुसरण करते हृए पारमिताओं को पूरण कर बुद्ध 
हो खकता टे । 
1 स्थविरवादी परम्पराके अनुसार इुढ केवल जम्बुद्रीपमें ही उत्पन्न होते 
{॥ एक समय केवल एक बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है । जब एक बुद्ध के शासन 
पुणतः अन्तर्धान हो जाता है, तो अन्य बुद्ध का आगमन होवा है। 

यहां दशनीय है कि ब्राह्मण परम्परा मेँ भी अवतारो की संख्या एक नहीं है । 
मह्‌ के शान्तिपवं मे वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम तथा कृष्ण 
"नामक छ अवतारो का उल्टेव है ।* पद्मपुराण मे इनकी संख्या दस देखी जाती 
(हे) वहां मत्स्य, कूम, वराह, नर सिह, वामन, राम, बलराम, कष्ण, इद्ध तथा 
कै नाम आते । जयदेव कृत गीतगोविन्द' में इन्हीं दस अवतासोंकी 

है तथा क्षेमेन्द्र के "दशावतारचरितः में इनका ही जीवनवृत्त उपलब्ध 
है । प्रचलित परम्परा के अनुसार इनमें दो जलज ( मत्स्य तथा कच्छप ) 
बनज ( वराह तथा नरसिंह ), तीन राम ( परशुराम, दाशरथी राम तथा 
}, एक कृपायुत्त ( बुद्ध ) तथा एक कृपारहित ( कल्कि ) कटे जाते हँ ।3 
काकी इन दस नामोँमें कुछ विभेद भी देखा जाता है । शान्तिपवं के एक 
अन्य गणनाकरम मे वुदधका नाम नहींदहै तथा हंसका एक नया नाम आ गया 
ध ।" श्रीमदुभागवतपुराण के प्रथम, द्वितीय, दशम तथा एकादश स्कन्धो मे 
| इ १ शान्तिपवं, ३३९ ७७-१०२ 

२. मत्स्यः दर्मा वराहश्च, नरसिहोऽय वामनः। 

(च रामो रामश्च ष्णश्च, बुद्धः कल्किश्च ते दश्च ॥ 

५. पद्मपुराण, उत्तर २५७ ४०-१. 
२. वनजौ वनजौ खवः, त्रिरामी सकृपोऽकृपः । 

/ अवतारा दशेवेते, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ पुराणविमरं, प° १७५ 
४. हंसः कूमस्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावाद्‌ द्विजोत्तम । 

वाराहो नरसिहइ्च, वामनो राम एव च । 

रामो दाारथिइचेव, सात्त्वतः कत्किरेव च ॥ शान्तिपवं ३३९. १०३-४. 
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अवतारो की सूची आई है, पर वहां भौ संश्यागत विभेद देखा जाता हे । अथम्‌ ध्नः हंस. १८. अर 
स्कन्ध कौ सूची मे बाइस नाम रहै) द्वितीय स्कन्ध मे भी बाइस नाम माये है, ११९ १९. हयप्रीव १९. मल्लि 
दशम तथा एकादश स्कन्धो मे क्रमशः चौदह तथा बीस संख्या है। पर प्रसिद्ध 29. शिर २०. रामचन्द्र २०. मुनिसुत्रतनाथ 
परम्वया अवता की संख्या चौबीस बतलाती है । प० बलदेव उपाध्यायने १. वेस्सभू २१. बलराम २१. नमिनाथ 
इसकी परिपूत प्रथम स्कन्ध की सूची म ठंख तथा हयगरीब को जोड़ अवतारो २. ककुसन्ध २२. कृष्ण २२. नेमिनाथ 
की संख्या चौबीस बतलायी है । | ३३. बुद्ध २३. पाइवनाथ 

जैन परम्परा में चौबीस तीर्थकरों रा वणंन है । व्हा संख्या मे व्यतिक्रम २४. काडयप २४. कल्कि २४. महावीरः 


चौबीस तीथकर कालक्रमसे २ गौतमबुद्ध ' 
आति रहते ह । | इस प्रसंग मे यह स्पष्टतः जानना चाहिए कि अवतारो, बुद्धो तथा तीर्थकरों 
इन बुद्धो, अवतारो तथा तीर्थकरों के नाम निम्नलिखित प्रकार से देखे मँ । त पाथंक्य द । जिख अर्थं मे ब्राह्मण-परम्परा राम, कृष्ण आदि को भगवान 
जा सकते है । इनकी संख्या तथा प्रादुर्भाव मे निहित्त सिद्धान्तो के तुलनात्मक ती है, उस अथं मे बोढ तथा जैन परम्परा बुदढध तथा तीर्थकरों को भगवान 
अध्ययन से महापुरष्रादु्भावविषयक प्राचीन आरतीय चिन्तन प्रकियापर ह मानती है । अवतार ईश्वर के अंश या स्वयं इवर ही होते है, जबकि 
प्रभूत प्रकाश पड़ सकता है । 
२५ बुद्ध 
१. दीपंकर १. 
२. कौल्डिन्य २. 
३. मंगल ३ 
४. सुमन ^ 
५ 
६ 
७ 
छ 


नहीं देखा जाता है । एेसी मान्यता है किवेही 














ब ः प तीर्थकर एक पूणं, शुद्ध, प्रबुद्ध मनुष्य होते दै। ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ 
२७ अवतार २४ तीर्थकर होते है तथा प्राणियों का उद्धार उनकी कृपा पर निर्भर है। जिख मनुष्य पर 
कौमारसगं ऋषभदेव । भ श न की अकृपा होती है, उसका पूनः कहीं स्थान नहीं रह जाता है । इसके 
वराह अजितनाथ पि प गेत जिस पर वे प्रसन्न हो जाते है, उसके समस्त ताप समाप्त हो जाते है । 
„ नारद . संभव कोरे खदवारकाः काम बे अपने हाथों ते ह । उनकी एेसी स्पष्ट उक्ति 
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, सुमति “सवं धर्मान्‌ परित्यज्य, मामकं शरणं ब्रज । 

. पद्म १ अहं त्वां खव॑पापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता, १८६६. 
- यज्ञ . सुपाइवं हि. `  बौद्ध-परम्परा मं बुद्ध केवल सन्मागं का प्रज्ञापन करते हैँ । यदि मनुष्य 
. ऋषमदेव - चन्द्रपरभ उस प्र नहीं चले तो, इससे उनका कोई सम्बन्ध तहीं। वे उस वैद्य के समान 
पृथु ९. पुष्पदन्त 1 जो व्याधिगत पुरुष को भौषधि का विधान करते है । यदि रोगी ओषधि का 


"थ ६ ~ 
। रहण नहीं करे या पथ्यापथ्यविभेद न रखे, तो इसके किए वह स्वयं उत्तरदायी 





| ४. रेवत . कपिल 
॥॥ | ६. शोभित . दत्तात्रेय 
|| । ७. अनोमदर्शी 
||| | ॥ ८. पद्य 
| | ९. नारद ९. 
१०. पद्मोत्तर १०. मत्स्य ग्रह 
११. सुमेध ११. कच्छप ` ११. श्रेयान्स है । बडकीस्पष्ट उक्ति कि षे तो केवल मागं दिखलाने वाले ह, चलना तो 
मनुष्य को ही पड़ेगा"--तुम्देहि किच्च आतपं अक्खातारो तथागतो ।› जेन- 


१२. सुजात १२. धन्वन्तरि १२. वसुपुत्र भी 

१३ प्रियदर्शी १३. मोहिनी १३. विभव 3 { परम्परा भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है ।" 

१.४. अथंदर्शी १.४. नरसिह्‌ १४ 1 ज , निर क9 पु० १०८. अनणा 
१५ धमदर्शी १५. वामन १५९. धम १ ॥ २. पुराणविमदे प° १७३. 

१६. सिद्धाथं १६. परशुराम १६. शान्ति ` ^ ३, पद्मपुराण ( रविषेणाचायं ), २०, ८-१०। 

१७ वि वेदव्यास ९७. कन्य ^ ४ इह इत्तरियम्मि आए, जीवियए बहुपच्चवायषए्‌ । 

 विहृणाहि रयं पुरे कड, समयं गोयम मा पमायए ॥ उत्त° अ० १०-२. 


|| ||| । 


१०५. रीतल 





१७. तिष्य 
१. पुराणविमशं, १० १७३-७४. 
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की लम्बाई तथा आयुप्रमाण का उल्लेख है । यह क्रम सब मे इस प्रकार 
श्ंलाबद्ध-सा होने के कारण कुछ छत्रिमता का चयोतन करता है । बुद्धवंस तथा 


( ४४ ) कर्पभेद तथा बुद्ध 4 
बौदध-परम्परा के अनुसार कार की गणना कल्प की दष्टिसे की गदईहै। | 
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बुद्धो की उत्पत्ति की हृष्टि से कल्प दो प्रकार के होते है शून्य कल्प तथा अचुन्य 
कल्प । शून्य कल्प में बुद्ध उत्पन्न नहीं होते है । उनकी उत्पत्ति केवल अयुन्य 
कल्प मेँ देखी जाती है । पुनः अशून्य कल्प के पाच भेद होते है। यथा-- 
सारकल्प, मण्डकल्प, वरकल्प, सारमण्डकल्प, भद्रकल्प । इन प्रत्येक कल्प मे 
बद्धो की उत्पत्ति की चर्चा है, पर उनकी संख्या में भेद हे । 


कहा जाता है कि कभी एक कल्प मे एक ही बुद्ध उत्पन्न होते है । एेसा 
कल्प सारकल्प कहा जाता है । कभी एक कल्प मे दो बुद्ध उत्पन्न होते है । यह 
कल्प मण्डकल्प के नाम से अभिहित होता दै। इसी प्रकार तीन बुद्धौ के उत्पन्न 
होने वाटे कल्प को वरकल्प, चार बुद्धो वाले कल्प को सारमण्डकत्प तथा 
पांच बुद्धो से सम्पन्न कल्प को भद्रकल्प कहा जाता है ।” कल्पो का स्वह स्थिर 
नहीं है । वे चक्रवत्‌ आते जाते रहते है । इस ष्ट से निदानकथा मे वणित 
पचीस बुद्धो की कल्पगत उत्पत्ति का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है - 


कर्पनाम बुद्धनाम 
१. सारकल्प कौरिडन्य, पद्मोत्तर, सिद्धां, विपथ्यी । 
२. मण्डकल्प सुमेध, सुजात, तिष्य, पुष्य, शिखी, विडवभू । 
३ वरकल्प अनोमदर्शी, पद्म, नारद, प्रियदर्शी, अदर्शी, 
धमंदर्शी । 
४. सारमण्डकल्प दीपंकर, मंग, सुमन, रेवत, शोभित । 
५. भद्रकल्प ककूसन्ध, कोणागमन, कायप, तथा गौतम बुद्ध । 


( ४५ ) निदानकथा में बुद्ध 


निदानकथा मे पचीस बुद्धो की संक्षिप्त कथा है । इनमे दीपंकर से लेकर 
कार्यप बुद्ध तक चौबीस बुद्धो की कथा सामान्य विवरणभेद के अतिरिक्त प्रायः 
एक-सी है । वहां सवंप्रथम काल कानिर्देशदहैकि वे आदि बुद्ध के कितने कल्प 
बाद उत्पन्न हए । पुनः कितने श्वावकसन्निपात तथा उक्त श्रावकसम्मेलनों मे 
कितने को ज्ञान हुभा, उख समय बोधिसत्व किस खूप में थे, आदि । तदनन्तर 
उनके नगर, माता-पिता, अग्रश्रावक, परिचारक, अग्रश्राविका, बोधिवृक्ष, शरीर 


१. 0. २. २. च. २.२८. 


चसकी अदुकथा मे भी करमशः ग्यारह तथा बाइख उक्त प्रकार के शीष भे 
र था का कथन तथा व्याख्या देखी जाती है । इसके विर्लेषणं से प्रकट होता 
हे । क प्रत्येक बुद्ध एक दूसरे से आठ बातों मे भिन्न होते ह। वे ह--आयुप्रमाण, 
[रीर की रम्बाई, जाति, तपर्चर्या-काल, रारीरप्रभा, गृहत्याग के वाहन, 
॥. धि क्ष, पल्लंकासन का आकार ।१ पुनः अद्रुकथा मे रसे तीस धर्मो ( सतिसं 
#. वेध धम्मता ) का उल्लेख है, जो सभी बुद्धं में समान हं ।२ उदाहरण स्वरूप 
लि, य 5 बोधिसच्व द्वारा प्रतिसन्धि के क्षण स्मृतिमान्‌ होना, मां के गभं मे आसन 
सम्यत विद्यमान रहना, मांकी खडी अवस्था में उनका प्रसव होना, किसी 
दयान मे जन्म छेना, जन्म के तुरत बाद उत्तर दिशा में सात पद चलना तथा 
करना, आदि । 


1 सभी बुदधों के खम्बन्ध मे चार अविजहित स्थानों का उल्लेख है । वे चारों 
स्थान सव॑दा एक होने के कारण अविजदित स्थान कटे जति है । वे टै 
बोधिवृक्च के नीचे पल्लंकासन का स्थान, ऋषिपतन मृगदाव का परथम-देशना- 
(स्थान, तुषित देवलोक से संकाडय भे उतरे पर प्रयम-पाद-निज्ञपन स्थान, 
 जेतवन में चार स्तम्भो से निदिष्ट गन्धकुटी का स्थान ।' इसी प्रकार अदुकथाओों 
भं पूणं विवरण के साथ बुद्ध की कथायं देली जाती है । 
॥ ध  निदानकथा गौतम बुध का केवल पूर्वाद्धं चरित उपस्थित करती हे । इनकी 
कथाका भी विद्लेषण पूर्वोक्त सीषकों मे किया जा सकता है, पर पूणं चरित 
कै अभाव मं आयुप्रमाणादि-विषयक बाते यहां धुरी रह जाती है । 



















` + 

॥. यहां एक बात दशंनीय है कि गौतम बुद्ध के अतिरिक्त अन्य बुद्धो के शाखन 
तथा धर्मोपदेश के सम्बन्धमे हमें कुच भी ज्ञात नहीं है। इसलिए कभी-कभी 
1. #ीस बुद्धो की परम्परा के पीले किसी कुशल कलाकार की कल्पना की आशंका 
होने रगती है। जो हो, निदानकथा, बुद्धवंस, बुद्धवंस-अदुकथा तथा दीघनिकाय- 
अदुकथा मे उपलब्ध विवर्णो के आधार पर॒ पचीस बुधं का संक्षिप्त परिचय 


निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है- 


+ त २. ब° वं अ० प° २४८४९. 
(` १-बुर वं अण पृ० २४७; ०.२. ए. पि. २, २१६. 
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वि. + अ भद्रकल्प ) 4. [ि जो बाद की रचना ह, उसमे मैत्रेय बुद्ध का पूणं विवरण 
३. कल्प पस्य ए दै। । दस श मे क कथा ठीक उसी क्रम से प्रवृत्त है, जसे 
(५ 9 वा विदाः कृथा मे अन्य बुद्धो को ) व हैकिंवे एक विख्यात ब्राह्मण कल 

॥ ^ युडधोदन "भवः नामक माता के गभं से उत्पन्न होगि । उनके पिता का नाम सुब्रह्मा 


~थ | । रि ङ चै 0 
` माता महामाया मेणा । उनका गुही नाम अजित रहेगा । वे श्रीवद्धन, वद्धमान, सिद्धाथं तथा 


+. 
[+ ष्व 








प्रासाद रम्य, सुरम्य, शुभे कक नामक चार प्रासादो मे आठ हजार वर्षो तक राज्थसुख का उपभोग 


॥ 10 
41 ४ 


स्री यञश्लोधरा करते हए चन््रभुखी भार्या क योगसे ब्रह्मवद्धंन नामक पत्र उत्पन्न कर उद्यान 
, पुत्र राहुल जति हए चार निमित्तो को देख प्रजनजित होगे । तदनन्तर नाना ग्राम निगमों 
१०. गृही जीवन उनतीस वषं  अंधूमतेहृए एक खपताह तक तपदचर्या कर॒ नागवृक्ष के नीचे बोधि-लाभ कर 
११. गृहत्याग का वाहन अडव |  नागवनमें धरम॑चक्रप्रवतंन करेगे । शंख राजा उनकी देशना को सुन प्र्रजित 
१२. तपडचर्या काल छ वषं इगि । अशोक तथ। ब्रह्मदेव उनके अग्रश्रावक, सिह परिचारक, तथा पर्चा एवं 
१३. बोधिवृक्ष अडवत्थ मन दो अग्रश्राविका होगी । उनके महापरिनिर्वाण के बाद अस्सी हजार 
१४. अग्रधावक उपतिष्य, कोलित "वषो तक उनका शासन रहेगा । 
१५. परिचारक आनन्द ` इसीक्रम मे एक अन्य परम्परा के अनुखार दस अनागत बुद्ध का उल्लेल 
१६. अग्रश्राविका जेमा, उत्पलवर्णी , ने ह~ त्रेय, उत्तम, राम, प्रसेनजित, अभिभू, दी्षंश्रोणि, संत्य, शुभ, 
१७. श्रावक सम्मेकन धम॑चक्रप्रवतंन, च दि र तथा नालागिरिपललेय्य ।* कहा जाता है कि इन दस बोधिसच्वों को 
यावत्‌ जीवन चारिका  दररोने के सम्बन्ध मे गोतम वृद्ध इारा व्याकरण प्रात है। षर मैत्रेय के 
१८. आयु एक सौ वष 















































¦ कै अन्ध भावी बुद्धो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपकन्ध नहीं है । 
१९. ऊँचाई अठारह हाथ '" र । के बुद्धभाव कौ कथा वैसे ही रोचकता के खाथ बौद्ध जगत में चचित है, 
२०. बोधिसत्त्व स्वयं बुद्ध ये | “4 परम्परा मे कल्कि अवतार की ।* लकाम अन्य वुद्धो की माति 
२१. पारमी-पूरण-अवधि चार असंेग्य एक राख वषं उनको पूजा भी होती है। 





~~ 
~~~ 


--- 


( ४६ ) अनागत बु ॥ । क्ति, सेसपपपिहमेतरहि "लो अनक्हस्तं भिवलुंष 
की मान्यता टै, विहरिस्षति, सेथ्यथ।पि अहं एतरहि अनेकसतं भिक्खुसंघं परिह रामि । 


स्यविरवादी परम्परा मँ “मेतरेय' नामक एक अनाच बुद्ध मि 
दी° नि° ३.६०. 


टनकी उत्पत्ति वतमान भद्रकल्प मे कही जातीहे। चवकवत्तिसीहनादसुत्त मे + 0. | 
भगवान बुद्धके मूखसे ेसा व्याकरण देषा जाता ह कि--““मनुष्य लोक म ष 1१. ५ भटके कप्पे, असंजाते वस्सकोटियो 
मेरे सरश सैत्रेय नामक बुद्ध उत्पन्न होगि, जो मनुष्य तथा देव लोक की प्रजा कः । मेत्ते्यो नाम नामेन, सम्बुद्धो दविपदुत्तमो ॥ 


उपदेदा करेगे । मेरे सदश ही उनका करई हजार दिष्यों का भिक्चुसंच होगा । | ५ २. जे० पीरटी° एस., १८८६, पृण ३३-५३. 


उनके नगर का नाम केतुमती होगा तथा उस समर मनुष्यों की जायु अस्सी 4 (३. मेत्तेय्यो उत्तमो रामो, पसेनदिकोसलोभिभू । 


हजार वर्षो की होगी असी तिवस्वसहस्सायुकेसु मनुस्तेषु मततेय्यो उष्यज्जि" , ॥ ४. दीघसोणि च संकच्चो, सुभो तोदेथ्यब्रा्मणौ । 
स्खति ।' +. नाला गिरिपल्लेय्यो, बोधिसत्ता इमे दस । 
¦ 3 का + 7 --  अनुक्कमेन न्ति 
१. मनुस्सेसु पेत्तेग्यो नाम भगव लोके उप्पज्जिस्खति अरहा सम्मासम्बुदढी | षै खम्बोधि, पापुणिस्स भ ५५ ५ 
(. क ; लोकं = -,,,,,. ,*, सयं अभमि्ञा न्न [व ० पी° ठटी० १८८६, ए० ३७. 
विज्जाचरणसम्पल्लो सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सयं अभिन्ना | 1 ४. महावस, 12. ?. ए. 11. २,६६०.३. ध 


१ # 
॥ 





क" रे 


= ~ 1 
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( ८६ ) 
( ४७ ) बुद्ध का प्रादुमौव 


मनुष्य लोक में बुद्ध का प्रादुर्भाव एक अदुभूत घटनाके रूपमे खमक्षा जाता 
है ।' निदानकथा से प्रकट है कि शुद्ध जैसे शब्द की ध्वनि दुरुंभ है) बुद्धत्व 
की प्राति असंख्य जन्मों की अनवरत साधना के फलस्वरूप) दख पार. 
भिताओं, दख उपपारमिताओं तथा दख परमाथं पारमिताओं कौ पूतिक्रम में 
उनके द्वारा अनेक उदात्त गुणों का संग्रह किया जाता है। दान, शील आदि 
के बाहुल्य सेवे प्राणिमात्र की कल्याणमूत्तिरूप हो जाते हँ 1. 


बुद्ध की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि का अवलोकन करने से प्रकट होता दहै कि 
उनके आगभन के पूर्वं वहक्ेत्र विभिन्न तीथिकों कै मतमतान्तर से आछन्न 
रहता है । उनके कुप्रभाव से सत्य का स्वरूप आवृत हो जाताहै। एसेही 
अन्ञानान्धकार मे अभिनिविष्ट जनव्गंको ज्ञान का साक्षात्कार करा विमृक्तिपथ 
का निदर्शन ही बुद्ध जैसे अपूवं मानव काध्येय होत्ताहै। निदानकथासे ज्ञात हं 
कि बोधिखच्व को केवल अपनी मुक्ति इष्ट नहीं है । उनकी स्पषटोक्ति है ङि 
ध्म॑नौका बना समस्त जनवं को संसारसागरसे तार वे स्वयं परिनिवृंत होगे । 
ठेसी उक्ति के भ्रकाशमें बुद्धके प्रादुर्भाव के कारण तथा उदेश्य को सुगमतय। 
जाना जा सकता है । 


( ४८ ) बुद्धविषयक सामान्य बातं 


बुद्ध मनुष्य के चरम विकासके प्रतीक होते है । मनुष्य खोक में बुद्ध का 
प्रादुर्भाव एक दुलभ घटना है । वे उत्पन्न हो बोधिलाम कर धमचक्रप्रवत्न 


१. यस्सेते दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्डसो । 

स्वज्ज लोकि उप्पन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो ॥ सु° नि° प° ४२९१. 
२. बुद्धो ति धोखमत्तं पि लोके दुल्लभं, पगेव बुदुप्पादो । नि° क० १० ३० 
३. सो बोधिसत्तो रतनव रो अतुल्यो । 

मनुस्सलोके हितसुखत्थाय जातो ॥ सु> नि° पृ° ३७५ 
४. यन्नूनाहं दीपंकरदसबलो विय परमाभिसम्बोधि पत्वा धम्मनावं आरो 
वा महाजनं संखारसागरा उत्तारेत्वा पच्छा परिनिन्वायेय्यं । नि ° क० प° ३४ 

तुलना कर-- 

यदायदा हि धममस्य, ग्लानिर्भवति भारत । 

अम्थुत्थानमधरमंस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां, विनादाय च दुष्कृताम्‌ । 

ध्म॑संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ गीता० ४,७-८. 


6 : 
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( ८9 ) 


। यही उनको प्रथम देशना होतौ है, जिससे उनके धमं ( सिद्धान्त ) 
ब्ग के सम्मुख अवतरण होता है । गौतम बुद्ध की चर्यासे प्रकट टै कि 
ऋषिपतन मृगदाव में प्रथम धर्मोपदेश के अनन्तर पेताीस वषो तक 

के नाना ग्राम-निगम, जनपदों मे चारिकाकरते हुए धर्मोपदेश किया । 
समक्ष प्राणिमात्र का कल्याण एकमात्र उदेश्य रहता है । 

बुद्ध की चारिका वर्षाकाल के तीन महीनों को छोड खवंदा होती 

ची) वे विनेयजनों की आवश्यकतानुसार कभी त्वरितचारिका तथा 
अतुरितचारिका कियाकरते थे। मागंके ोगोंको उनके अध्याय 

तथा अधिमुक्ति के अनुक्क उपदेश करते हुए बहते थे । 

बुद्ध का प्रतिदिन का समय सुव्यवस्थित रूप से विभक्त था ।› वे प्रातः उठ 
शुद्धि ( कायपटिजगन ) कर ध्यान करते थे । पूरवाण्हं समय मे भिक्षाचार 
क्वो देख व्यवस्थित ठंग से अपने को चीवर से आवृत कर उत्तम ईर्यापथ 
हो अकेले या भिक्ुओं के साथ पिण्डपातके लिए ग्राम मे प्रवेश करते 


4 


1 


छै । ग्रामसे लौट भोजन कर अभीप्सुओं को कमंस्थान देते थे। यहु उनका 


किच्चः कहकाता था। पुनः वे कछ क्षण के लिए विश्राम के अनन्तर 
च्यु से विनेयजनों की दशा देख तदनुक्रुल धर्मोपदेश करतेथे। रातके 


श्रयम्‌ श्रहरसमे वे उन रोगों को धर्मोपदेश करते थे, जिन्हें कहीं उनके प्रज्ञप्त पथ 


। रहती थी । द्वितीय प्रहर देवताओं के शंकासमाधान मे व्यतीत होता 


` । ५ 


। तृतीय प्रहर का प्रथम भाग वचंक्रमण, द्वितीय भाग शयन तथा तृत्तीय भाग 


[ितिभावना मे व्यतीत होता था! 


बुद्ध अनन्त गुणो से युक्त होते ह । उन्हें दस बल, चार वेशारद्य प्राप्त रहते 


है । सवसे विशिष्ट गुण उनकी सर्वज्ञता होती है। यह उस ज्ञानका नामहै 
(जिसके सहारेवे सभीज्ञेय पदार्थो कोजानल्तेदह। जानल्ने का अथ यहां 


व ध ५ 
"न 3 


नहीं है कि वे सभी पदाथं सवदा उनके खम्मूख उपस्थित रहते है, वरनूवे 
की शक्ति से युक्तं रहते है । जब कभी जिस वस्तु को जानना चाहते हैँ 
आवन कर जानक्ते है । उनकी एेखी सवज्ञता को आवन प्रतिबद्ध 


शवेजञता कटा जाता है 1 


क । १. दी०नि०अ° ५० १-४५; सं नि° अ० १-१३१. 


दी० नि० अ० २.४७० 
३. सब्बे धम्मा बुद्धस्य भगवतो आवज्जनप्पटिवद्धा, आकङ्कुप्पटिबद्धा, 
परिबद्धा, चित्तप्पादप्पटिवद्धा । समब्बसत्तेसु बुद्धस्य भगवतो नाणं 


पवत्ति । पटि० म० पु ४५७ 
, 
































( ८ ) 


बुद्ध रोग से एकान्ततः मृक्त नहीं होते हैँ । वे एक कल्प तक जीने की शक्ति 
से युक्त रहते है, पर स्थान, जख्वायु त्था भोजन के प्रभाववश् इसके पूवं मी 
उनका शरीर.त्याग देखा जाता है ।* प्रत्येक बुंदध तब तक्‌ जीवन को धारण 
किये रहते है, जब तक उनका शासन पूणंतः स्थापित नहीं हो जाता है । बुद्ध के 
शरीरान्त को महापरिनिर्वाण कहा जाता है । 

बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरान्त कृ काट तक उनका शासन विद्यमान 
रहता है । कालक्रम से उसमे लाख होने लगता है, तथा उनकी देशनायं 
स्मृतिषथ से क्षीण हो उठत है । इस दि में प्रतिलोम रम से पहले अभिध- 
संपिट्क की देशनायें विस्मृत होती है तथा उनके अनन्तर सुत्तपिटक की । 
विनय पिटक की देशना सब के अन्त में विलीन होती हे । उनके विलीन होने से 
बुद्ध-शासन पूणंतः विलीन हो जाता ह ।२ लोक मे एेसी स्थिति तब तक बनी रहती 
है, जब तक पुनः एक नये बुद्ध का प्रादुर्भाव नहीं होता है । जब पारमिताओं के 
परिपूरण-फलस्वरूप एक नये बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, तब पुनः वुढ शाखन का 
भ्रारम्भ होता है । इसी नय से बौद्ध परम्परा सुदीधं काल से चलती आ रही है । 


९. मार 

भारत तथा अन्य देशों की धार्मिक परम्परा के अध्ययन से प्रकट होता है कि 
शुक्ल एवं कृष्ण धर्मो तथा उनकी परतिमूत्ति रूप सत्पुरष एवं कुपुरुष का चित्रण 
समान तत्परतासे क्रिया गयादहै। एक ओर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 
अवदात्त चरित्र का आख्यान है, तो दूखरी ओर रावण के कुकृत्यं का विशद 
वर्णन भी उपरब्ध है । जहां भगवान श्रीकृष्ण को धमं की स्थापना मे ततलीन 
देखा जाता है, वहाँ अधमंके प्रसारक कंस का नाम भी देखा जाता है । अन्य 
धर्मो मे जहां ईङवर या ईश्वर के दूत करो विश्व मे सद्भाव के विस्तार के 
लिये प्रयलशील देखा जाता है, वहां धमंशासन 
बिदाद लीला को विस्मृत नहीं किया जा खकता हे । इसी क्रम मे जहाँ एक पाश्वं 
मे समस्त सद्गुणो से खमन्वित एक पूणं मानव के स्पमं भगवान वृद 
प्रादुर्भाव दै, वहां अपर पाइवं मे वन्मा्गं का अवरोधक मारकी भी चर्चाटै। 
पालि साहिव्य में बुद्ध की पूत चर्चाओं के रोचकं वर्णनके साथहीमारकीभी 
कृष्ण्‌ चर्याओों का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख है । कहीं-कहीं मार की कृष्ण 
चर्यां की सविस्तर पृष्ठभूमि मे बुद्ध की चर्याय विशेषतः अवभा सित हो 
1 हैं । 


१. दी° नि० अ० २.४१३. 
२. वि्भेऽ अ० पृ ४३२. 


कै प्रतिपक्षी लेतान कीभीो | 


( ८६ ) 
(४९ ) मार कौनदहे? 


वालि खाहिर्य मे मारशब्द का प्रयोग कई अर्थो में हृ है । यह प्रसंगानुसार 
यु, दष्टारमा, सद्धम का विरोधी, दुष्ट चेतना, एक देवपुत्र के ल्पमे चचित 


4 1 1 द ५ | १4 
` #4 


| अदुकथाओं मे इसके प्रकार को चच करते हए - स्कन्धमार, क्डेशमार, 


#॥ 1 


ब्थिसंस्कारमार, मृत्युमार, तथा देवपुत्रमार नामक इसके पाच भेद दिखलाये 
अयि दै) कटीःकहीं इसके तीन या चार प्रकार देवे जाते है । इखके तोन प्रकार 
दशति हए वलेशमार, मरणमार, तथा देवपुत्रमार नामक तीन नाम दिखलाये 


जाति ह। पुनः इसके खाथ स्कन्धमार का योग कर इसके चार भेद कहे जति 


| जहां मारका एकरूपमें उल्लेल है वहां यह्‌ रान्द क्लेश के अथमें 
क्त है--'मारेना ति किटेसमारेन”२ । अथवा 'मारस्स विसये ति किलेसमारस्ख 
स ' > आधुनिकं विचारकोंद्वाराभी मार की चर्चा कई स्थानोमे देखी 

जाती है \" 

# अब मारविषयक इन पाच प्रभेदो पर दृष्टिपात करने से प्रकट होता है 

कि स्कन्ध, बलेश, मरण तथा अभिसंस्कार बोद्ध धमं की चार अकुशल मान्यताये 

| # इनके अकुशल पक्षों को लक्ष्य कर इन्हं मार कहा जाता हे। पञ्चम मार एक 


न्क: 
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 देवधृत्रदै, जो वशवर्ती मार भी कहलाता है तथा 'परनिम्मतवसवत्ती' देवलोक 


+ 

1 
0 
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# 


रहता है ( मारो ति वसखवत्तिभूमियं अग्बतरो देवपृत्तो ) । इसे वशवर्ती मार 


कहे जाने का यह भी कारण कि यह छ कामावचर देवलोको मे अन्तिम का 
शक्र के समान शासकके ल्पमेभी देला जाता है । संभवतः यही सत्क्मरत 


पुरुषो क प्रतिपक्षी के खूप में चचित दै । 


रः (५० ) मार का व्यक्तित्व 
4 ` मार का व्यक्तित्व विविध रूपों में चचित है । वह इच्छानुसार शरीर धारण 
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( ६० ) 


कर सकता है । निकायो मे उसकी एक देवता,१ सपं, ` वृषभ, २ कृषक, * एक युवक“ 
आदि रूपों मे चर्चा उपलब्ध है । निदानकथा के अनुसार मार एक विशालकाय 
तथा भयानक रूप धारण किये देखा जाता है । वहां उसके एक हजार हाथो का 
उल्लेख है, जिनमे वहु अनेक प्रकार के अख्र-शख्नों को धारण किये रहता है । 
वह्‌ गिरिमेखला नामक हाथी पर विचरण करता है । उसका उद्धोष भयानक 
तथा हृदय विदारक होता टै। वह्‌ अपार बलसे युक्त है तथा उसके जाल से 
निकलना एक दुष्कर कायं है । 


(५१ ) मार कै परिजन 


संयुक्तनिकाय से प्रकट है कि मार की तीन कन्याये । उनका नाम तृष्णा, 
अरति तथा रागादहै। वेभीमार की भांति सत्कमों मे बाधा पहुचाती है । इनके 
अतिरिक्त मारके सखहायकों को एक लम्बी सूची देखी जातीहै, जो मारकौ 
सेना के नाम से आद्पात हैँ । उखकी यह सेना बहुविधा कही जती है । यथा-- 
काम, अरति, ्चुधापिपासा, तृष्णा, स्त्यान-मृदढ, भिरुता, विचिकित्सा, रक्ष, दंभ, 
काभ, य, चत्कार, मिथ्या-लन्ध-यश्च आदि ।९ यह महती सेना स्वंदा कुशल 
कर्मो मे बाधा उपस्थित करते हुए अक्रुशल कर्मो के प्रसार में सहायक है । 


(५२ ) मार के कायं 


मार सत्कमो। का प्रतिपक्षी है । उसके एेसे कायं देखे जाते है, जो शुभ कर्मो के 
विरोधके रूपमे है, बोधिसत्त्व को गृह्याग कर महाभिनिष्क्रमण करते हुए देख 


१. सं° नि० १.६४-६६ 
, सं० नि० १,१०६. 
. संर नि° १.११२. 
. संर नि° १. ०४-१५. 
. सं नि° १.१२९-३०. 
कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति । 
ततिया खप्पिपासा ते, चतुर्थी तण्हा पतुच्चति ॥ 
पल्चमं थीनमिद्ध ते, छटठा भीरुपवुच्चति ¦ 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्वो थन्भो ते अट्ठमो ॥ 
छामो सिलोको सक्कारो, भिच्छालद्धो चयो यसो। 
यो चत्तानं समृक्कसे, परे च अवजानति ॥ 
एसा नमुचि, ते सेना, कण्हुस्खाभिप्पहारिनी । 


-- सुत्तनिपात प° ३३१.३२. 


( ६१ ) 


ने उन्हें रोका । उसने उन्हें चक्रवर्ती राज्य का प्रलोभन दिया तथा उसकी 
को नहीं सुनने पर सवदा पीछा करते रहने की धमकी दी । बोधिसत्व को 
१९ 
 सम्बोधि राम के उदूदेश्य से बोधिमण्ड मे बेठे देख उसने विविध उपायों से उन्हे 
करना चाहा । महापरनिब्बानपृत्त से प्रकट होता है कि उसने पुनः पन 
निकट ज। उनसे जीवन लीला समाप्त करने का अनुरोध किया । 


मार ने भिक्षु तथा भिक्षुणियोंको भी कई प्रकार से कष्ट दिया! मारतज्ज- 


निवत्त से प्रकट है कि एक बार उसने मौदुगल्यायन की कुक्षि में प्रवेश किया 


|: 


शा ।› पुनः उसने शीलवती प्राम में एक वृद्ध ब्राह्मण के वेष मे भि्ुओों के 
म ॥ ट जा काम भोगमे लिपटे रहनेकी राय दी।* गोधिकर तथा वक्कलि 
(कामक स्थविरोके प्रसंगमें मारके दुष्कमं देवे जाते ह भिकलुनीसंयुत्त 
यह ज्ञात टै कि उसके दुष्कमं भि्चुणियों को सत्पथसे शष्ठ करनेमे कम 
थे । उसने उपासकों कोभी सम्मार्गं पर जाते देख विवाधित किया । 


धनियसु मे उसका एेसा काय स्पष्टतया देखा जा सकता है ।€ 


( ५३ ) मार करा आक्रमण 


सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति के निरचय से अभेद्य आसन से बैठे सिद्धार्थ 
कृत्य मार को असह्यहो उठा; उसने सिद्धार्थं को उस निश्चय से च्युत 
चाहा । उख उदेश्य से उसने अपनी महती सेना का बह्वान ओर 
श्यह को रचना कर भार-घोषरा की। मारसेना अति विशाल थी । 
भारके आगे बारह योजन तक, दाहिने तथा बायें पाश्वं में बारह योजन 
क) पीले चक्रवाल पयंन्त तथा ऊपर नव योजन तक विस्तृत थौ ! स्वयं मार 
अपनी एक हजार बाह बना, प्रत्येक मे भयावह असखर-शखर ले गिरिमेखला 
हाथी पर वेठ सिद्धां को लकारा । उसके अन्य सदस्यों ने भी भयंकर 

बना विषाक्त शस्त्रो से आक्रमण किया 
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नन्दति पुत्तेहि पृत्तिमा, गोमिको गोहि तथेव नन्दति । 
उपधि हि नरस् नन्दना, यो न नन्दति घो निरुपधि ॥ 


। 








१ ) 


मार-आक्रमण का दशय अत्यधिक भपावह था । एक ओर ध्यानमें मप्न 
कठा एक मात्र निरखर पुरुष तथा दूसरी ओर अनेक सहस्र नाना आयुधसम्पन्न 
योद्धागण । यह युद्ध था मानवी तथा दानवी शक्तियों का। सारा दिगृ~दिगन्त 
क्लान्त था, इस भयंकर देश्य के अज्ञात परिणाम को चिन्तासे। आका 
का ऊपरी भाग देवताओं से सन्छन्नथा। कुछ तो स्तुति मे लगे थे तथा कुछ 
हतप्रभ सा अवलोकन मे । वे दिव्य दशकगण भी तभी तक सुदूर आकाश 
न स्थित रहे, जब तक मारसेना दूर थी । बोधिमण्ड के निकट उसके आते ही 
वे दर्शक भी भय के कारण अपने.अपने भवनों मे तिरोभूत हो गये। सिद्धा 
मार की इस महती सेनाको आते हुए देख आश्चयं एवं असहाय भाव मिश्र 
वाणीसे मन ही मन गुनगुना उ>े--थे इतने लोग मुञ्च अकेले के विरद इतना 
यत्न एवं पराक्रम दिखला रहे दै । ( स्थिति रेसी ह किं) इस स्थानमें 
सहायक के रूपेन तो मेरे माता-पिता, न अन्य स्वजन कीरटै। अतःये 
दीघंकराल पोषित दस पारमिता ही मेरे परिजन दह। इस पारमिता शखर से 
ही मारसेनाका विध्वंस करनाहै।' एेखा विचार सिद्धां पारमिताओं का 
आवजंन कर वहीं बैठ गये । 


मार सिद्धां के आध्यात्मिक बलस सुपरिचित था, उसने उनसे सम्मुख 
लोहा लेने में अपने को असमर्थं पा पीछे से आक्रमण किया ( "मयं सम्मुखा युद 
दातुं न॒ खविखस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा'ति ) । उखका यह आक्रमण नव 
रूपो में हुआ । 

प्रथम बार उसने वात-मण्डल से प्रहार किया। उक प्रेरणा पा समस्त 
दिशाओं को प्रकम्पित करती, पव॑त शिखरो को मदन करती, वृक्षों को उन्मूलन 
करती, ग्राम-निगमौँं को चर्णं-विचूणं करती प्रवर वेग-खम्पन्न हवा सिद्धार्थ को 
्कल्लोर कर पददकित करने टट षड़ी। पर उनकी पारमिता ढल से 
आहत हो उनके चीवर को भी प्रकम्पित न कर खकी । 


दवितीय आक्रमण जलसेहुआ। मार का संकेत पा सहं पटञ-खम्पत्न 
मेघ अजल जलप्रवाह से सिद्धा्थंको भयभीत करने के उदेश्यसे कायरत 
हो उठे । वर्षणवेग से पृथ्वी छद्र-खम्पन्ना हो उठी । पर इख भयंकर मेष का 
सिद्धाथे पर कुष्ठ भी प्रभाव नहीं पड़ा । वे इस प्रकार वरसते हृएु भी ओखकण 
की भाँति उनके चीवर कोभीभिगो नहीं खके । 

तृतीय आक्रकण पाषाणाभिव्षेण ल्पे हमा । मार-बलसे फक गये 
धधुआते पव॑त शिखर दूरतः भयंकर रूप प्रदशित करते हए बोधिसत्त्व का स्मरा 
पा दिग्य पृष्पगुच्छ हो उठे । 


। (1 
। धनः मारने अपने को उन आक्रमणो मे असफल जान कदम का सहारा 


॥ १) 


आक्रमण आयुधो का हा । तीक्ष्ण धार-सम्पन्न तलवार, भाले 
गगनपथमे दाहक ज्वाला विक्धेरते बोधिसत्व को प्राप्त कर दिश्य 
गये । 


आक्रमण अंगाराभिवर्षंण रूप था । रक्तवशं के दाहुसम्पन्न अंगार 
कारी रूपमे आते थे, पर बोधिसत्व के पाशवम आ दिष्य पुष्पम 
हो उनके चरणों में बिखर जाते थे । 


के चरणो मे चन्दन चुण-सा विखर जाता था। 


सप्तम आक्रमणमे मारने सूम बाद्ुकाका सहारा ले बोधिषत्त्व को 
[जित करना चाहा, पर उससे संचालित प्रज्वलितं वालुका कण बोधिसत्वं के 
मे दिव्य पुष्प हो विकीर्णं हो उठे। 


11 यह उसका अष्टम आक्रमण था। भीषा ज्वाला सम्पन्न कीचड़ की 


षौ प्रवाहरूप से हो चली । गगनपथ विदग्ध हो उठा पर वे कीचड्-कण 


षत्व के परिपाइवं से अपने दाहक धर्मो का परित्याग कर दिव्य चन्दन लेप 
मे परिणत हो उठे । 


। मारका क्रोध ओौर बढ चला । उसने नवम बार अन्धकारके योगसे 


व को विचलित करना चाहा । उसके अकुशल प्रयोग के फलस्वलूप 
दिशायं अन्धकारपूणं हो उटीं। एसा प्रतीतहोताथा कि अन्धकार 


# 
पते सम्पूणं अंगो मे मूत्त हो मार का सहचर बनने आया हो। पर यह दा 


धिक्‌ क्षणो तक नहीं रही । सूयं दवारा अन्धकार विध्वंशन सहश बोधिसत्त्व के 
द्वं मे आ अन्धकार स्वयं अन्तर्धान हौ उखा । 


मार उक्त नव प्रकारके आक्रमणों से बोधिसत्व को पराजित नहींकर 
करी । अव उसने अपने गणो को बोधिसत्व को पकड करमार डालने के 


छलछकारा । उसने स्वयं गिरिमेखला से उतर चक्रायुधं ले बोधिसत्व के निकट 
। यह आसन उसके लिए है" कहते हृए उस आखन को छोड़ने को कहा । 
ने उष्ठके निलज्जता भरे वचन कोसुन दर्शाया कि वहु उस आसन 


कै किए योग्य नहींहै। कारण उसनेनतो दस पारमितायें पूरी कीदहै,न 


मितार्ये, न परमाथं पारमिताये । उसके द्वारा न पञ्च महात्याग किये गये 


ते ज्ञान, लोक कल्याणया बुदच्वके किए आचरणही। इन कृत्यों के 
म्वादन से अजित गुणविरोष-सम्पन्न-पुरुष ही उस असन का अधिकारी हो सकता 
॥ बोधिसत्व के इन वचनोंसेक्षत हो उने परमक्रुद्धहो क्रमशः चक्र, 








( &४ ) 


पर्वतादि कां उन पर प्रहार किया। पर वे सभी घातक अस्त्र मालावितान हो 
बोधिसत्त्व को सुशोभित कर उठे । 

मारने अब प्रभाहीन हो मिथ्या तर्कजाल का सहारा ऊ अपने दानबल कौ 
च्च कौ । उसने अपार दान दिया है", इसकी साक्षी के रूप में मारपरिषद्‌ को 
आमन्धित क्रिया । अविद्या एवं दुष्करम के प्रतिप्रति रूप मारपरिषद से भयानक 
मिथ्या ध्वनि गंज उठी ङि 'मारङ़े दानके हम साक्षी है । बोधिसत्त्व ने उसके 
ठेते मिथ्याभिमान को भग्न करते हए दर्शाया करि उसके दान के साक्षी सचेतन 
प्राणी है, पर उनके दान का साक्षी अचेतन भौ है। एेखा कह उन्होने अचेतन 
पृथ्व कीओर पृते हए हाय फैलाया । महापृथ्वी ने इष वचन के उत्तर 
स्वरूप" साक्षिणी है", कह सहच वाणी के उद्धोष से मार कौ सेना को तितर- 
वितर कर दिया। इस प्रकार सभी कूयत्नों के उपरान्त मार पराजित हो 
हृतप्रभ हो उठा । ठेखा देख उसको सेना वखराभूषण, आयुधादि को छोड दिला- 


१। 
1 


| | | (9) 


अध्ययनं किया है तथा उनका निष्कषं इस तक्ष्य की ओर उन्मुल-सा है कि मार 

व बाह्य देव या दानव नहीं है, वरन्‌ यह हमारे मन का ही एक अकुशल 
 आवंहै। जो वुदढध के सम्मुख मारको प्रकटहोनेकीवबातदहै, वहु किसी बाह्य 
आर की नही, बल्कि मन के अन्तः मे अवशिष्ट अकुशल धर्मोका प्रतिबिम्बित 
4 ना था । मार के अक्रमण्‌ का अर्थं ट्स पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता ह ष 
| नो कै किए कटिबद्ध बोधिसत्व के निकट उनके मनम बची अङ्कुश भावनायं 
एक-एक कर आने लीं । 


चभ १. पुनः त ~ 3 
पुनः जो यह कहा जाता हैकिबुद्धकी वृद्धावस्था में करई बार मारने उनके 
 तिकट आ मरने को याचना की, उसका अथं यहहो सकतादहै कि अनवरत 
स वेर न्न विरोधी तत््वोसे क्राम करते तथागत को कभी-कभी काथिक कान 
हठो जाती होगी तथा एेसे क्षणोमे वे शरीरस्यागकी बात ही सोचते होंगे । इसी 
कश मे उस घटनाकीभी परीक्षा कौ जा सकती है, जव 'मदृकुच्छि' मे 


विदिशा भाग चली। मार भी अन्तर्धान हो गया । तका पैर पत्थर फलक से क्षत टो असह्य वेदना का कारण बना था तथा 

स रम मे एक दूरा आक्रमण मार की तीन कन्याओं-तृष्णा, अरतितथा षाः ` वहां उपस्थित धा । गोधिक तथा वक्कलि ने दुहिचन्ता तथा असह्य 
रागाका देखा जाताहै। उन लोगोंने मारको हतप्रभ देख अपने खरस्वभाव शारीरिक यन्व्रणा के कारण आत्म हत्याय की थीं तथा उनकी इख स्थिति मे 
से बुद्ध को पदच्युत कर देने का आश्वासन दिया । कहा, जाताहै कि उन | ते एर को वहां उपस्थिति देखी जाती दहै। इन सब घटनाओं के मनोैनानिक 
लोगों ने उनके निकट जा उनके चरणों की सेवा के किए अभ्यथना की । वीतराग  ऋविहलेषण से इख तथ्य पर प्रभूत प्रकाश पड़सकता है कि मार कोई बाह्य 
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तथागठनेन तो उनकी बातंही सुनी, न उन्ह देखा ही। वे एकान्तसुख के 
अनुभवन मे लीन रहे । पनः उन लोगों ने संसारी पुरुषों के स्वभावानुसार 
बोधिसत्व कै प्रलोभनाथं अपना बालिका, युती, वयस्का, वृद्धा आदि अनेक 
ल्प का प्रद्श॑न किया पर इससे उनके चित्त मे किसी प्रकार कौ विकृति न 
पा हतप्रभ-सा हो उठीं। इस प्रकार मार तथा उसको कन्याओं के घमस्त 
कुयत्नों को असफल दशति हुए परम कारुणिक तथागत ने मार-कन्याओं को 
वास्तविकता का निदशंन कराते हृए कहा- 

"यस्स जितं नावजीयति, जितमस्स नो याति कोचि लोके । 

तं बुद्धमनन्तगोचरं, अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ 

यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुठ्हिन्चि लोके । 


तं बुद्धमनन्तगोचरं, अपदं केन पदेन नेस्सथा'ति । 
निर कण प° १९६. 


४ र्ण | नहीं है, वरन्‌ मन के अकुशल भावोंका प्रतीक मात्र है ।; 

ऋ. ( ५५ ) निदानकथा में अद्भुद्‌ तच 

3 ध  धानिक साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है क्रि अवतारिक्‌ पुरुषों या 
शन्थि महापुरुषों की जोवन-चर्वाओं के साथ अनेक अद्भुद्‌ घटनाय सामान्य अंग- 

क. चचित हैँ । उनके कुछ एेसे कायंकलाप देखे जाते है, जो सामान्यजन के 

ह, का कलापो से भिन्न तथा अलोकिक-से हैँ । निदानकथा मे भी रेमे अनेक तत्तव 
वे जति टै । 


(1 दिद्धायंगोतमका जन्म दुम्बिनी वनमें हृआथा। देवताओं ने उन 


धारण किया । सिद्धाथेने जन्मल्नेके कुछठहीक्षण बाद सात पद चक ेसा 


दोष किया फि-- भै लोक में सरवंधरेष्ठ ह--'अग्गोहमस्मि लोकस्स" । 


। पुनःखेत वोनेके मंगल दिन राजा सहित अनेक परुष कर्षण-कमं में व्यस्त 


( ५४ ) मार क्या हे १ | 3 ६ [वारक सिद्धाथ एक सधन छाया-सम्पन्न जामून के वृक्ष के नीचे शय्या पर 
विद्वानों ~ को अकेला पा ध्यान ममन हो गये । कछ समय बाद देवा गया कि सभी 
वस्तुतः यह मारक्या दहै, इस प्रन को लेकर आधुनिक विद्वानों ने बहत | क्तिः 


छानबोन की है। उन्होने उन समस्त परिस्थितियों का सूक्ष्मतया विश्लेषण तथा 1 1. 06 [ट 8०५08, 00. 230; एणकनगष्ट्ताव एता87८३-- 


7 वला ०१ एण्ततौ४. 
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वृक्षो कौ छाया वहां से हट गथौ पर सिद्धां के ऊपर वलि वृक्ष की छाया उनके 
सिर पर मण्डलाकार हो वहीं स्थित रही-"जम्बुरुक्खस्स छाया परिमण्डला ठिता' । 


तथागत के कपिलवत्थु जाने पर अभिमानी लाक्यो का मन डच-नीच- 
वना से युक्त था । उनके मन ते चिद्धायं के छट होने की बात उन्हें तथागत 
करी वन्दना से विचलित कर रही थी | तथागत ने उनके मनोभाव को जान 
आक्रालमें जा उनके मस्तक पर चरणरजका अभिवर्षण किया! साथी 
एेखा चमत्कार द लाया किं उनके शरीरके एक भाग से अजस्र जलप्रवाह्‌ 
तथा दूरे भागसे अग्निज्वाला निकल उठी । इनके अतिरिक्त मारपराजय के 
प्रसंग म आयी घटनाय एसे अदुभुद्‌ कार्यो के रूपमे देखी जा सकती है । 


( ५६ ) प्रकृतिचित्रण 


निदानकथा एक विवरणातिमक पुस्तक है। यहां अति सरल एवं बोधगम्य 
दंग से विषय को उपस्थित करना इष्ट है। लेखक की सवत्र यही चेष्टा रही है 
करि वह बुद्धोके चरित को सुबोध बना सके । इख क्रम मे करी भी पुस्तक को 
साहित्य के पुंगोभक उपकरणों से सुसज्जित करने कौ चेष्टा नहीं देखी जाती है प 
पर मानवहदय स्वभावतः इख प्रकार प्रकृति से आबद्ध है कि उसके कार्यो मे 
अनायास ही प्रकृति का सुकोमल स्पशं आ जुटता दै । इसी ढग से निदानकथा 
सं यत्र तत्र प्रकृति व्णंन के प्रसंग देवे जा सक्ते टै । 


महामाया के देवदहनगर जति हए लम्बिनी नामक शाखवन कीचर्चाहै। 
देवी के वहां पचते ही शाख्वन की शोभा अपूव देखी ः ( । "सभी वृक्ष 
मूल से लेकर अग्रलाखा तक फल-पूल से युक्त थे । द्रुमकुन्जा का अन्तः भाग 
भ्रमरवृन्द तथा शकरुणसंघ के मधुर कलरव से गुल्जितथा। वे मानों स्वागत 
गान करते हए विचरण कर रहे थे आदि' । 

सुजाता की खीर का अस्वादन कर बोधिमण्ड अभिमुख तथागत की चर्या 
प्राकृतिक एवं दिव्य शोभा-खम्पन्न हे । यहां सन्ध्या ॐ आगमन कौ सूचना 
अपने वन्तो से पुष्पों के गिरने से दी गई है तथा उनका गमन मृगराज के 
स्वाभाविक गमन-सा सौन्दयं विखेरता प्रतीत होता है । इसी करम मे बोधिवृक्ष के 
नोचे ड तथागत के चीवर पर गिरते बोधि अंकुर लोहित वणं के मूंगो कै सहश 
अल्यधिक सुहवने देखे जाते ह --'पतमानेहि बोधिसक्रवं करेहि रत्तपवारूदलेहि' । 

तथागत के सरववज्ञताप्राप्ति-क्षण समस्त ब्रह्माण्ड लोभासम्पन्न उठा । फल्वाले 
वृक्ष सर्वत्र फलभारभारित हो उदे । सर्वत्र लताद्रुम पुष्पसन्छन्न हो नैसगिक गरिमा 
विचेरने छ्गे । स्कन्धो में स्कन्धपञ्म, शा[खाओं मे शाख'पञ्च, छताओं मे कतापद्म, 


ऋ (६. 
१. ` । 
1 


कलमा सगा.“ । 


= चे ~ 


॥\. 


( ६७ ) 


आः हश म अवलम्बकपदय तथा रिलाओं को भेद दण्डकपद्म प्रस्फुटित हो उठे । 
स्त ब्रह्माण्ड सुप्रसारित पुष्पशय्या खा अवभासित हो उञा१, आदि । 
 श्रकृतिवर्णन का अन्य रूप उदायि हारा भगवान को कपिलवस्तु ठे जाने के 
संग मे वसन्त वर्णन के करम मे देखा जा सकता दे । उनके ये वचन कि-- 
वणं हेमन्त ऋतु समाप्त हो गया, वसन्त आ पंचा । मनुष्यो ने हतो को 
क्राट सामने-खामने मागं छोड़ दिया हे । पृथ्वी हरित तृणों से आच्छादित हो 
ठी है, वनलण्ड सुपुष्पित हो उठे रह, मार्ग अब चलने योग्य हो चलेटै'-- 
ललक के स्वाभाविक परकृतिस्ेह के परिचायक प्रतीत होते है । पुनः उदायि के 
" इनं वचनो में प्रकृतिगरिमा का निर्बाध प्रस्फुटन अभिद्शित दै, जब वे भगवान 


कै तिकटक्ट उत्ते 


॥... 


४.८. “अंगारिनो, दानि दुमा भदन्ते, 
फरेसिनो छदनं विष्पहाय । 

ते अच्चिमन्तो ब प्रभासखयन्ति, 
४. समयो महावीर, भगीरसानं ॥ 


य नाति सीतं नाति उण्हं, नाति दुड्मिक्खछातकं । 


- सहला. हरिता भुभि, एस करालो महामुनि ॥` 
 । उदायीकेये शब्द वसन्त के मादक.एवं हृदय के सुकोभक्त , ठन्तुओों को 
वन्दित करने वले उस परिवेशका चित्र उपस्थित करते है, जो गृही तथा 


शग्रजित दोनों को खमान रूप से अह्लादक & । जिस प्रकार रक्त-क्रिशकयपरिधान 


के ध्य से अभिनिःसृत पुष्प मढ्जरियों कौ भीनी गन्ध सुदूर देशवासी श्रियतम के 

हृदयतन्त्‌ को शंत कर उसे प्रिय मिलन की स्पृहा उत्पन्न करती है, उसी 

कार शीत-उष्ण-विरहभाव-खम्पन्न तथा पुष्पगन्ध संचालित वासन्ती पवन एक 

# ब्रजित को निर्वाणोरमुख होने के लिए उघकी साधनागति में स्फति प्रदान करता 
हि । उदायी की यह प्रकृतिव्णंना उभय भाव संपृक्त है । 

(ज्जन _ अ -- 


#१. 
\ 1 


। त 11 1. ~ ~~ 
॥ १. फटुपगाखक्खा फरुपिण्डिभारभारिता अहस । खन्धेसु खलन्धपदुमानि, 
्ाल्ासु साखापदुमानि, लतासु लतापदुमानि, आकासे ओलम्बकपदुमानि " ** 


ट्ठि । दससहस्सी लोकधातु सुसंथत ुप्फसन्थारो विय च भहोसि । 


| निं० कृण प° १८८. 


ध २. > »€ » हरिततिणघन्छन्ना पठवी, सुपुप्फित , बनसण्डा, पटिपज्जन- 
नि कं° धृ9 २१४. 
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ज | 
। 
रै 


। ३. नि° कण प° २१४. 
७ नि क० भू 


१ 
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्ं । । 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्भासम्बरुदढस्स 


जातक-अइकथाय 


निदानकथा 


परगणामगाथा 
जातिकोटिसहस्पेहि, पमाणरहितं हितं । 
लोकस्स लोकनाथेन, कतं येन महेसिना ॥ १॥ 
तस्स पादे नमस्पित्वा, कत्वा धम्मस्स च्लि । ` 
सद्ध' च पतिमानेत्वा, सन्रसम्मान भाजनं ॥ २ ॥ 
नमस्सनादितो अस्स, पुज्जस्स रतनत्तये । 
पवत्तस्सानुभावेन, भेत्वा" . सन्बे उपदट्वे ॥ २ ॥ 
तं तं कार्णमागम्म, देसितानि जुतीमता । 
ग्रपण्णकादीनि पुरा, जातकानि महेक्िना ॥ ४ ॥ 
यानि येसु चिरं सत्था, लोकनित्थररत्थिको । 
ग्रन्ते बोधिसम्भारे, परिपाचेसि नायको ॥ ५॥ 
तानि सन्बानि एकज्मं, श्रा रेपेन्तेहि संगहं । 
जातकं नाम सङ्गीतं, घम्मसंगाहकेहि यं ॥ ६॥ 
बुद्धवंसस्स॒एतस्स, इच्छन्तेन चिरदिति । 
याचितो श्रभिगन्त्वान, थेरेन ब्रत्थदस्सिना ॥ ७॥ 
ग्रसंसटविहारेन, सदा सद्धिविहारिना३ । 
तथेव बुद्धमित्तेन, सन्तचित्तेन विञ्जुना॥ ८ ॥ 
महिसाधकवंसम्हि, सम्भूतेन नयञ्जुना । 
बुद्धदेवेन च तथा, भिक्खुना सुद्धबुद्धिना ॥ & ॥ 
महापुरिसचरियानं, श्रानुभावं श्रचिन्तियं । 
तस्य॒ विज्ञोतयन्तस्स, जातकस्सत्थवण्णनं ॥ १०॥ 
महाविहारवासीनं, वाचनामग्गनिस्सितं । । 
भासिस्सं मासतो तम्मे, साधु गण्हन्तु साधवो ति* ॥ ११॥ 


१, चत्वा म.। २. एकस्स म.। ३. सुद्धविहारिना म. । 
9. रो. पोट्थके नत्थि । 


नमो तस्स भगवतो श्ररहुतो सम्मासम्बुद्स्स ` | 


जातक-अथकथा सें गत 


निदान-कथा 


था 


॥ ` जिस लोकनाथ महर्षि ( भगवान बुद्ध ) द्वारा करोडों जन्मोँमें लोककां 
3 । मेय हित किया गया; उनके चरणों मे नमस्कार कर, धमं को अञ्ञलिबद्ध 
ण मि कर, स्वं-सम्मान-भाजन भिध्रुसंव कौ अर्चना कर; इन त्रिलोके 
ऋ दि से उपलब्ध पुण्य प्रताप से सभी उपद्रवो को नष्ट कर; जिस प्रकाशस्वरूप 
हि धरा ' विविध प्रसंगो मेँ ( विविध कारणों कौ लक्ष्य कर }) अपण्णकादि 
४. अत्तीत मे कहे गये है; तथा लोक के उद्धार के लिए सुदीर्घं कारु से लोक 
य ( भगव्रान बुद्ध }) ने जिनमें अनन्त ज्ञानसामग्रियों का परिपाचन किया 
$ तथा धर्मकंग्राहकों द्वारा उन सबको संग्रह के ल्पमेः एक साथ रखते हृए 
तः के नामसे अभिहित कर संग।यन किया गया; इम बुद्ध वंल अर्थात्‌ बौद्ध- 
र ^ राको चिरस्थितिकी कामना करते हुए स्थविर अर्थदर्शी, उनके शान्तचित्त 
४ ष्य वुद्धमित्र; तथा महिशासक वंश मे उत्पन्न नवविद शद्ध वुद्धिवाले 
भु बुद्धदेव द्वारा आकर याचित मै, महापुरुष ( भगवान बुद्ध ) के अचिन्त्य 


^ को € £ रों 

वै वकते करने वारी जातकञजथंव्णंना को महाविहारासियों के 
जु ( संगायनक्रम ) पर आश्रित वर्णन करूगा, जिसे, मुभे वर्णन 
ते हए, सज्जन पुरुष सम्यक्‌ रूप से ग्रहण करं ।। १-११ ॥ ५ 





८. ऋ (^ ।) 
निदानकथा [ऋ निदानकथा 
१. 2 १. सा पनायं जातक्कस्स अत्थवण्णना दूरेनिदानं ्रविदृरे- = । १. जातक की यह अथंवणंना ( व्याख्या ) दुरेनिदान', अविदूरेनिदान' 
निदानं सन्तिकेनिदानं ति, इमानि तीणि निदानानि दस्सेवा था सन्तिकेनिदान"--इन तीन निदानों को दर्शाकर क्िथे जाने पर जो इसे 
वण्णियमाना, ये नं सुणन्ति तेहि समदागमतो पट्ाय विजञ्जातत्ता ॑ । तिहेंवे प्रारम्भ से ( अवतरणादि को जानकर ) भरो प्रकार से समञ्ञलेनेके 
यस्मा सुदु विञ्जाता नाम होति, तस्मा तं तीणि निदानानि शरण इसे सम्यक्‌ रूप से जान लेते दह; एतदर्थं इसका वर्णन निदानं को दशति 
दस्सेत्वा वण्णयिस्साम । तत्थ श्रादितो ताव तेसं निदानानं हृए भे करूगा। अतः सर्वप्रथम इन निदानं के विभाग ( वर्गीकरण) को 
परिच्छदो वेदितन्बो । दीपंकरपादमूलस्मिं हि कताभिनीहारस्स लान लेना चाहिए । भगवान दीपंकर के चरणों मे महासत्त्व द्वारा ( बुद्ध होने की 
महासत्तस्स याव वेस्सन्तरत्तभावा + चवित्वा तुस्ितपुरे निञ्बत्ति अविचल अभिलाषासे ) आत्मसमर्पण करने से लेकर वेस्सन्तर राजाके शरीर का 
ताव पवत्तो कथामम्गो दूरेनिदानं नाम । तुसितभवनतो पन रित्याग कर तुसित देवलोक मेँ उत्पत्ति तक कौ जीवनकथा ( कथामागं ) को 
चवित्वा याव बोधिमण्डे सञ्बञ्जुतप्पत्ति ताव पवत्तो कथामग्गो इरेनिदान कहते है । ( पुनः ) तुसितदेवलोक से च्यूत हो बोषिमण्ड ( उरू- 


विदूरेनिदानं नाम । सन्तिकेनिदानं पन तेष ते ठानेसु विहरतो वैर के बोधिवृक्ष के नीचे ) में .वैठ सर्वज्ञता को प्राप्ति तकर प्रवृत्त जौवनकथा का 
तसं तरिमिं येव ठाने लब्मतीति । ४ नाम अविदुरेनिदान है । विभिन्न स्थानों मे विचरते हुए उन-उन स्थानों से सम्बद्ध 


ए जे जीवनकथा प्राप्त होती है, उसे सन्तिकेनिद।न कहते दँ । 
दूरेनिदानं § 
सुमेधकथा 


२. तत्रिदं दूरेनिदानं नाम । इतो किर कप्पसतसस्साधिकानं त रि 
चतुन्नं श्रसंखेय्यानं मत्थके श्रमरवती नाम नगरं श्रहोसि। तत्थ ॥ २. दुरेनिदान इस रकार दै । इस ( भद्रकलप } से चार भस्य एक 
४. 3 सुमेधो नाम ब्राह्यणो पटिवसति, उभतो सुजातो मातितो च ल कल्प धवं अमरवती नाम की एक नगरी थी। वहाँ एक समे नामक 
पितितो च संसुदगहणिको, याव सत्तमा कुलपरिवदट्रा श्रक्खित्तो ्ाह्मण रहते थे, जो भाता पिता दोनों पञ्च से सुजात, शुद्ध रूप से जन्म ग्रहण 
मरनुपक्करट्धो जातिवादेन, भ्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय ह हए, हृल परम्म भे सात पीढ़ी तक , कुलदोष ( जातिदोषो ) से रहित, 
वण्णापोक्खरताय समननागतो । सो अज्जं कम्मं श्रकत्वा ब्राह्मण- रूप, दशनीय, मनोहारी, तथा शरीर के ५ उत्तम व्णंसे युक्त थे । उन्होने 
सिप्पमेव उग्गण्ि । तस्स दहरकाले येव मातापितरो कालमकसु । न्य किसी कामको न करके ( केवल ) ब्राह्मणो की विद्या ही पढ़ी । बालपन मे 


प्रथस्स रासिवडको अ्रमच्चो भ्रायपोत्थकं ग्राहुरित्वा सुवण्णरजत- "हो उनके माता पिता मर गये । तब उनके -कोषाध्यक्ष अर्थात्‌ रारिवरद्धक 
मणिगुत्तादि मारते गब्भे विवरित्वा “एत्तकं ते कुमार, मातुसन्तक, 














दूरेनिदान ` 


आमात्य ने आयपुस्तिका काकर स्वर्ण, रजत, भुक्ता आदि से पूर्णं कोष्यिों 
एत्तकं पितुसन्तकं, एत्तकं श्रय्यकपय्यकानं ति याव सत्तमा गर्भो) को खोल कर-“कुमार, इतना तुम्हारा मातृघन अर्थात्‌ माता कौ ओर 
 कुलपरिवहा ` धनं श्राचिक्खित्वा एतं पटिपज्नाही' "ति ग्राहं । सुमेध- © परसि घन हे, इतना पितृवन है, इतना पितामहपरपितामहादि का घन है, इस 
पण्डितो चिन्तेसि-- “इमं धनं संहरित्वा मण्हुं ` पितुपितामहादयो अकार सात पीदां कै धनका विवरण देते हए, इसे ( तुम }) संभालो", एसा 
परलोकं गच्छन्ता एकं कहापणं पि गहेत्वा न गता, मया पन कहा । सुमेध पण्डित ने विचार किथा-“दष धन का संग्रह कर मेरे पिता- 
गहेत्वा गमनकारणं कातु' वहुती'ति । सोर रज्ञो आ्ररोचेत्वा रि मह आदि परलोक जाते हुए एक काषपिण भी लेकर नहीं गये, पर मुभे 
नगरे भेरि चरापेत्वा महाजनस्स दानं दत्वा तापसपन्बज्जं पञ्जि) (कुछ न कुछ ) लेकर जाने का साधन प्राप्त करना चाहिए" । ( इसिए ) 
-------- २६५ + उन्होने राजा को सूचना देकर, नगरमे भेरी ( टिढोरा ) बजवाकर जनसमूह को 
१. “भावौ भ. 1. २. ; “प्रिवी म.1.. र. रो. पोत्रे नत्व । 5 (नका) दान देकर तपस्वियों के समान प्रब्रज्याले ली । | 
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इमस्स पनत्थस्स भ्राविभावत्थं इमस्मि ठाने सुमेधकथा 
कथेतम्बा । सा पनेसा किञ्चापि इुढधवंसे निरन्तरं भ्रागता येव, 
गाथाबन्धनेन पन श्रागतत्ता न सुद्‌ ढं पाकटा । तस्मा तं ग्रन्तरन्तरा 
गाथाबन्धदीपकेहि वचनेहि सद्धि कथेस्साम । 

३. कण्पसतशहस्साचिकानं हि चतुन्नं श्रसंखेग्यानं मल्थके 
दसि सदेहि ग्रविवित्तं श्रमरवतीति चश्रमर॑ति च लद्धनामं 
नगरं श्रहोसि; यं सन्धाय बुद्धवंसे वृत्तं ' :-- 

“कष्य च सतसहुस्से च, चतुरो च प्रसंखिये । 

श्रमरं नाम नगरं, दस्सनेथ्यं मनोरमं । 

दसहि सदेहि अ्रविवित्तं, ्रन्नपानसमायुतं'ति ॥ १२॥ 

तत्थ “दसि सहेहि ्रविवितत'" ति हत्थिसदेन भ्रस्ससदन 
रथसदैन भेरिसदेन शुतिगसदेन वीरासदेन गीतसदेन संखसदेन 
तालसरेन ्रस्नाथ पिवथ खादथा" ति दसमेन सटेनाति, इमेहि 
दसहि सेहि श्रविवित्तं श्रहोसि । तेषं पन सदानं एकदेसतमेव 
गहेत्वा"* - 

““हृत्थिसहं श्रस्ससदह्‌, भेरिसंखरथानि च । 
खादथ पिवथा चेव, ग्रन्नपानेन घोसितं ति ॥ १३ ॥ 
बुद्धवंसे इमं २ गाथं वत्वा" :-- 

"नमरं सन्बंगसम्पन्नं, सब्बकाममूपागतं^ । 
सत्तरतनसम्पन्नं, नानाजनसमाकुलं ॥ १४॥ 
समिद्धं देवनगरं व, श्रावासं पूञ्जकम्मिनं । 
नगरे श्रमरवतिया, सुमेधो नाम ब्राह्यणो ॥ १५॥ 
ग्रनैककोटिसन्तिचयो, पटहूतधनधञ्जवा । 
ग्रज्भायको मन्तधरो, तिष्णं वेदानपारगू ॥ 
लक्खरोे इतिहासे च, सधम्मे पारमि गतो ९" ति ॥१६॥ 
वुत्तं । ( | 

तस्स चिन्तनं 
# श्रथेकदिवसं सो सुमेधपण्डितौ उपरिपासादवरतले 
रहोगतो हृत्वा पट्लङ्कु' ्राभुजित्वा निसिन्नो चिन्तेसि--“धुनन्भवे 


१. . बु. वं. -३०५.१. 1.२. बु. वं, ३०५.१.} ३. कुत रो. । 
४. वबु. वं. ३०५ पृ. । ५. ° कम्म०म.रो.।६. बु. वं. ३०५१. । 
४. अन्नपानेहि पिवथ खादथा'ति ( ? ) 


( -७ ) 


इस प्रसंग को ( अथं को ) स्पष्ट करने के किए इस स्थान मे सुमेष की कथा 
4 # चाहिए । यद्यपि वह्‌ कथा पूणं रूप से बुद्धवंस में आयी है, पर पद्यमय 
के कारण अधिक स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम उस्र कथा को उन गाथाओं 
र्थं को दनि वाले वचनो के साथ करगे । 


३. चार असंखेग्य एक राख कलप पूर्वं दस प्रकार के शब्दों से युक्त 
परवती या अमर नाम का एक नगर था, जिसके सम्बन्धमें बुद्धवंसमें कहा 
18 । ^ . £ 

' चार असंवेय्य एक लाख कल्प पूव एक दशनीय, मनोरम तथा दस 
हदो से युक्त अमर नामका नगर था॥ १२॥ 

ह 


^ यहाँ "दस शब्दों से युक्त" का अर्थं है-- हस्तिशब्द; अश्वरब्द, रथराब्द, 
सिन्द, मृदंगशब्द, वीण शब्द, गीतशब्द, शंखशब्द, तालखब्द, भोजन करे, 

विवे, खाये--इन दस शब्दों से अर्थात्‌ इन दस शब्दों से युक्तं था । इन शब्दों 
ं कुछ अदा को ग्रहण करे-- 


। हस्तिशब्द, अश्वशब्द, भेरिव्द, शंखरब्द, रथशब्द, लाभो, पिवो तथा 
ल्िपान का घोष (कठा गया है) ॥ १३॥ 


६  बुद्धवंस मे इस गाथाको कह्‌ कर :-- 


॥ (वह्‌ ) नगर सर्वाग सम्पन्न, सभी प्रकार के भोगों से युक्त, सात रत्नों से 
ह्यन्न तथा विविध प्रकार के मनुष्थों से समाकल था ॥ १७ ॥। 


क ( उस ) देवनगर के समान समृद्ध पुण्यात्माओं के निवास-रूप्‌ अमरवती 
मे सुमेध नामक ब्राह्मण ( रहते थे } ॥ १५ ॥ 


( जो ) करोड़ों का स्वामी, प्रभूत धन-धान्य वाले, अध्यापक ( वेदपाटी ), 
न्विधर, तीनों वेदों मे पारंगत, लक्षणशास्वर, इतिहास तथा सद्धमं मे पूर्णता 
पिये ।। १६॥ 

सा कटा गया है । 


उनका चिन्तन 


॥ ७. एक दिन वह सुमेध पण्डित अपने प्रासाद के ऊपरी भाग मे आसन कगाये 
५ न्त मे बैठ सोचने लगे-- “पण्डित, जन्म ग्रहण करना दुःख है, उत्पन्न हए 


^ 








( 


पण्डित, पटिसन्धिगहणं नाम दुक्ं, तथा निब्बर्तनिञ्बत्तहाने 


 सरीरभेदनं । श्रं च जातिधम्मो जराधम्मो व्याधिधस्मो मरण- 


९.4 


8.5 


धम्मो । एवंभूतेन मया श्रजाति अ्रजरं भ्रव्याधि श्रदुक्लमसुखं 
सीतलं श्रमतमहानिब्बानं परियेसितु वटति । भ्रवस्सं भवतो 
मज्चित्वा निब्बानगामिना एकेन मग्गेन भवितब्बं' ति । 
तेन वृत्तं" :- 
“"रहोगतो निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
दुक्वो पूनन्भवो नाम, सरौरस्स च भेदनं ।॥ १७॥ 
जातिधम्मो जराधम्मो, व्याधिधम्मो चहं तदा । 
ग्रजरं भ्रमरं खेमं, परिथेसिस्सामि निब्बुति ।॥ १८॥ 
यन्तूनिमं पृतिकायं,  नानाकूणपप्रितं । 
छंडूयित्वान गच्छेयं, श्रनपेक्खो ग्रनत्थिको ॥ १९ ॥ 
ग्रत्यि हेहिति सो मग्गो, न सो सक्का न हेतुये । 
परियेषिस्सामि तं मणं, भवतो परिमृत्तिया'' ति ।॥ २० ॥ 

५. ततो उर्तारिपि एवं चिन्तेसि--““यथा हि लोके दुक्खस्स 
पटिपक्छभूरूतं सुखं नाम श्रत्थि, एवं भवे सति तप्पटिपश्खेन विभ- 
वेनापि भवितब्बं । यथा च उण्हे सति तस्स वृूपसमभूतं सीतंपि 
ग्रत्थि; एवं रागादीनं श्रमगीनं वरूपसमेन निव्बानेनापि भवितन्बं । 
यथा च पापकस्स लामकस्स धम्मस्प पटिपक्खभरूतो कल्याणो 
ग्रनवन्नधम्मोपि प्रत्थि येव, एवमेव पापिकाय जातिया सति 
सञ्ब्रजातिक्खेपनतो ग्रजातिसंखातेन निन्बानेनापि भवितन्बमेवा ति। 
तेन वृत्तं २ 

“यथापि दुक्खे बिज्ञन्ते, सुखं नामपि विज्जति । 

एवं भवे विज्जमाने, विभवोपि इच्छितब्बको ॥ २१॥। 

यया उण्हे विज्जन्ते, ्रपरं विज्जति सीतलं। ` 

एवं तिविधमि विज्जन्ते, निञ््रानं इच्छितञ्जकं ।॥ २२॥ 

यथापि पापे विञ्जन्ते, कल्याणमपि विज्जति। 

एवमेव जाति विज्जन्ते, श्राति पि इच्छितब्बकं'' ति ।२३॥ 

६. भ्रपरपि चिन्तेसि :--वथा नाम गूथरासिम्हि निमूमगेन 

पुरिसेन दुरतोव* पञ्चवण्णपदुमसजञ्छन्नं महातकाकं दिस्वा-- 


१. बु. वं. ३०५ पृ. । २. अमतंम.।३.बु.वं. ३०५. । .. 
४. दुरतोम,रो.। | | 


॥ १4 
[नो में अर्थात्‌ प्रत्येक जन्ममें मृत्यु को प्राप्त करना दुःख दै । मै जन्मजरा- 
धि-मरणधर्मा हं। 


इसकिए मेरे द्वारा जन्मजराव्याधिसुखदुःलरहित 
अमृत रूप महानिर्वाण की खोज करनी चहिए । जवश्य ही जन्म-मरण से 


कं तिर्वाण कौ ओर जाने वाले एक मागं को होना चाहिए 
इसलिए कहा गया है :-- 
॥ “एकान्त में वैठ्कर मै ने ेसा चिन्तन किया कि पुनर्जन्म तथा मृत्यु दोनों 


है ।। १७॥ 

तै जन्मजराव्याधिधर्मा हं । अतः मै अजर अमर क्षेमस्वरूप निर्वाण कौ 

करूगा । १८ ॥ 

निश्चय ही मुभे विविध प्रकारके मलोसे पूणं इस अपवित्र शरीर को 
अनपेक्षी ( स्नेहं बन्धन त्यागकर }) तथा अनभ्यर्थी हो जाना चाहिए ॥ 


1 वह॒ मागदहै ओर अवण्यदहै। वह्‌ नहींहै, एेसादहौ नहीं सकता है। 
(इसलिए ) संसार से गृक्तिपाने के कयि मै उस मार्गं कौ गवेषणा करूंगा ॥ 


५. इसके आगे भी उन्होने विचार किया-जिस प्रकार संसारमें दुःख 


ह, तो उसका प्रतिपक्षी सुख भीहै, उसी प्रकार आवागमन (भव) का 


री विभव अर्थात्‌ आवागमन का अभाव होना चाहिए । ( पुनः) यथा 


खष्णता ( गर्मी ) के रहनेपर उसे शान्त करनेवाली शीतरता है; उसी प्रकार 
शांगादि अग्नियों का उपशमनभ्रूत निर्वाण भो ( अवश्य ) होगा । जिस प्रकार 
धापपूणं सदोष ( निम्न ) धर्मका प्रतिपक्षी कल्याणप्रद (पुण्य रूप) तथा 
कालुष्य रदित धर्महै, उसी प्रकार पापमय ( दुःखमय ) जन्म के रहने परही 
समस्त जन्मों कौ क्षीणता प्राक्त, अजन्म नाम से अभिव्यक्त निर्वाण भी (अवश्य) 


चाहिए । 


इसलिए कहा गया है - 
जिस प्रकार दुःख के रहने परसुखभी है, उसी प्रकार भव अर्थात्‌ 


आवागमन के रहने पर उसका ( प्रतिपक्षी ) विभव को भी होना चाहिए ॥ 


जिस प्रकार उष्णता के विद्यमान रहने पर उसका प्रतिपक्षी शीतलता भी 


4 उसो प्रकार त्रिविध अग्नयो ( राग अग्नि, द्वेष अग्नि तथा मोह अग्नि) 
रहने पर निर्वाण का भी होनां इच्छितव्य है ।। २२॥) 


जिस प्रकार पाप के विद्यमान रहने पर पुण्य भी विद्यमान है, उसी प्रकार 
के रहुनै पर अजन्म अर्थात्‌ जन्म रहित निर्वाण भी रहना चाहिए" ॥२३।। 


५ ६. ( उन्हेनि ) आगे मी विचार क्ियाः--जिस प्रकार मल की राशिमें 


पुरुष द्वारा दूरसेर्पाच रङ्खोके कमलों से आच्छादित एक विशाल 

















( १९ ) 


कतरेन नु खो मग्गेन एत्थ मन्तव्बं ति, तं तच्ाकं गवेसितु" युत्त 


यं तस्स भ्रगवेसनं, न सो तल्लाकस्स दोसो; एवं, किलेसमल- 


घोवनश्रमतमहानिन्बानतकाके विज्जन्ते तस्स भ्रगवेसनं न 
ग्रमतनिन्बानमहातव्छाकस्स दोसो । यथा च चोरेहि सम्परिवारितो 
पुरिसो पलायनमग्गे विज्जमानेपि सचे न पलायति, न सो मग्गस्स 
दोसो, पुरिसस्सेव दोषो; एवमेव किलेसेहि परिवारेत्वा गहितस्स 
पुरिसस्स विज्जमाने येव निन्बानगामिम्हि सिवे मग्गे, मगस्स 
ग्रगवेसनं नाम न मग्गस््त दोसो, पुम्गल्स्सेव दोसो। यथा 
च व्याधिपीक्िति पुरिसो विज्जमाने व्याधित्िकिच्छके वेज्जे 
सचे तं वेज्जं गवेसित्वा व्याधि न तिकिच्छापेति, न सो वेज्जस्स 
दोसो; एवमेव यो किलेसव्याधिपीलितो किलेसबरपस्ममग्गको विदं 
विज्जमानमेव श्राचरियं न गवेसति, तस्सेव दोसो, न किलेस- 
विनासकस्स प्राचरियभ्सा' ति। 

तेन वृत्तं :- 


यथा गूथगतो पुरिसो, तलाक दिस्वान परितं । 
न गवेसति तं तवाक, न दोसो तलाकस्स सो ॥ २४॥ 
एवं किलेसमलधोवे, विज्जन्ते श्रमतन्तले । 
न गवेसति तं तवक, न दोसो श्रमतन्तले ।॥ २५ ॥ 
यथा श्ररोहि परिरुदधो, विज्जन्ते गमने पथे । 
न पलायति सो पूरिसो, न दोसो ग्रञ्जसस्स सो ॥ २६॥ 
एवं किलेसपरिरुदधो, विज्जमाने सिवे पथे । 
न गवेसति तं मग्ग, न दोसो सिवमञ्जसे ॥ २७ ॥ 
यथापि व्याधितो पुरिसो, विज्जमाने तिकिच्छ्रे। 
न तिकिच्छापेति तं व्याधि, न सो दोस्रो तिकिच्छकं ।॥२८॥ 
एवं किलेसव्याधीहि, दुक्खितो परिपीलितो । 
न गवेसति तं श्राचरियं, न सो दोसो विनायके ति ॥२६॥ 


७. अ्रपरं पि चिन्तेसि :-- “यथा मण्डनजातिको पुरिसो 
कण्ठं श्रासत्तं कुणपं डू त्वा सुखं गच्छति, एवं मयापि इमं 
पूतिकायं छ त्वा अनपेक्खेन निब्बानन गरं पविसितन्वं । यथा 
च नरनारियो उक्कारभ्रमियं उच्चारपस्सावं कत्वा न तं उच्छंगेन 
वा भ्रादाय दुस्सन्तेन वा वेठेत्वा गच्छन्ति, जिगुच्छमानार पन 


१. एवमेव म. । २. बु. वं. ३०६ पृ. ।३. ० मानोम.। 


( ११ ) 


को देखकर, “मुभे किस माग से वहां पहुंचना चाहिए", ( एसा सोच ) 

# रवर को खोजना चाहिए; उस को नहीं खोजना, सरोवर का दोष नहीं 
उसी प्रकार ( समस्त ) क्लेशमलों को धोने में समथं अमृततपदनिर्वाण- 
4 [ महासयोवर के रहते, उसे न खोजन, उस अमृतरूप महानु तड्ाक््‌ का 
नहीं है । जिस प्रकार चोरों से चिरा हुजा मनुष्य भागने का मागं रहने 

ओ यदि नहीं भागतादहै, तो वह उस मागंका दोष नहींहै बरन उस 
[काही दोषै; उसी प्रकार मलों से लिप्त एवं ग्रस्त मनुष्य निर्वाण कौ 


ले जाने वाले कल्याणप्रद मागं के रहते भीरउसेन खोजेतौ उसमागका 


नहीं हे, उस मनुष्य काही दोषदै। जिस प्रकार व्याविपीड्ति मनुष्य 


¶॥ की चिकित्सा करने वाले वद्य के रहते भी उस रव्य की खोज कर रोगकी 
॥ त्सा नहीं करातादहै, तो वह र्वैद्य का दोष नहीं; उसी प्रकार चित्त- 


धि से ग्रस्त मनुष्य मरु के उपशम के उपाय के ज्ञाता के विद्यमान रहने पर 
उस आचार्य को नहीं हृढता है, तो यह्‌ उसी का दोषै, मल्को नष्ट 
वाले आचाय का नहीं ।' इसलिए कहा गया है-- 


| | ¦ “निकष प्रकार मरु से आवल पुरूष जलपूर्णं तडाक को देखकर भी उस 
क्‌ की खोज नहीं कस्तादहै, तो वह उस सरोवर का दोष नहींटै।। २४५॥ 


` उसी प्रकार मलग्रक्षाकनसमथं. अमृत-सरोवर ( निर्वाण ) कै रहते हृए भी 
मनुष्य) उस सरोवर को नहीं लोजता है, तो उस सरोवरका दोष नहीं है ॥ 


¢ जिस प्रकार श्रुओं से धिरा हआ मनुष्य भाग निकलने के मागं के रहते 
नहीं निकल भागता है, तो वह्‌ उस मागंका दोष नहींहै। २६॥ 
। उसी प्रकार मलों से परिवारित ( मनुष्य } कल्याणप्रद मागं के रहते हृएु 


उसे नहीं ढता दहै, तो उस मागं का द्येष नहीं है । २७ ॥ 
जिस प्रकार रूग्णपुरुष चिकित्सक के विद्यमान रहने पर भी उस रोगकौ 


त्सा नहीं कराता है, तो वह उस चिकित्सक का दोष नहीं है ॥ २८ ॥ 
र उसी प्रकार क्लेशरोग से दुःखी एवं प्रपीडित मनुष्य यदि उस (मल 
नाशक) आचायं की खोज नहीं करता है, तो वह आचार्यं का दोष नहीं है ॥ 


। ७. उन्होने आगे भी विचार करना शुरू किया-“जिस प्रकार मण्डना- 
रागी पुरुष (अपने को सजाने वाला) कण्ठ में लगे मल को हटा कर सुखपूर्वक 
त है, उसी प्रकार गभे भी इस मलिन शरीर को छोडकर अनपेक्षी अर्थात्‌ 
मता को त्याग निर्वाण नगरमे प्रवेश करना चाहिए । जिस प्रकार चरी 
रुष मलमूत्र त्यागने के स्थान पर मलमूत्र का परित्याग कर न तो उसे अपनी 
दी मे लेकर जातिः न उसे अपनी चादरमें बाँध करले जति, बल्कि 





(+) 


अ्रनयेकलाव चक्वा गच्छन्ति; एवं मयापि इमं पतिकायं 
अननपेक्वेन छड्ेत्वा अ्रमतं निब्बाननगरं पविसितु' वट्रति । यथा 


च नाविका नाम जज्जरं नावं श्रनपेक्ला छड्‌ त्वा गच्छन्ति, एवं 
हम्पि १ म ॥ र. । 
श्रहम्पि इमं नवि वणपरुखेहि पग्घरन्तं काय छं त्वा ग्रनपेक्खो ` 


निन्बाननगरं पविसिस्सामि। यथा च पुरिसो नानारतनानि 
श्रादाय चोरयोहि सदधि मग्गं गच्छन्तो ्रत्तनो रतननासभयेन ते 
चछड्ेत्वा खेमं मर्गं गण्ाति, एवं श्रयम्पि करजकायो रतन विलोपक- 
चोरसदिसो । सचाहं एत्थ तण्हं करिस्सामि, श्ररियममाकुषल- 
चम्मरतनं मे नस्सिस्सति । तस्मा मया इमं चोरसदिसं कायं 
छ्ेत्वा निव्वाननगरं पविसितु' वदती" ति । 
तेन वृत्तं ' :- 
"यथापि कृणपं पूरिसो, कण्ठे बद्ध जिगुच्छिय । 
मोचयित्वान गच्छेष्य, सुखी सेरी सयंवसी ॥ ३० ॥ 
तथेविमं ` पृतिकायं, नानाक्रुरपसञ्चयं । 
छडयित्वान गच्छेयं, श्रनपेक्खो प्रनत्थिको ॥ ३१ ॥ 
यथा उच्चारठानम्हि, करीसं नरनारियो । 
छडयित्वान गच्छन्ति, श्रनपेक्खा ग्रनस्थिका ।॥ ३२॥ 
एवमेव इमं? कायं, नानाकुणपपरितं । 
छडयित्वान गच्छिस्सं, वच्चं कत्वा यथा कुटि ॥ ३३ ॥ 
यथापि जज्जरं नावं, पलुग्गं उदगाहिनिं । 
सामी छड़त्वा गच्छन्ति, ग्रनपेक्ला श्रनत्थिका.॥ ३४ ॥ 
एवमेव इमं कायं, नवच्छिहं धुवस्सवं । 
छडयित्वान गच्छस्सं, जिष्णं नावं व सामिका ॥ ३५ ॥ 
यथापि पुरिसो चोरेहि, गच्छन्तो भण्डमादिय । 
अण्डच्छेदभयं दिस्वा, छडयित्वान गच्छति ॥ ३६ ॥ 
एवमेव श्रयं कायो, महाचोरसमो विय । 
पहायिमं गमिस्सामि, कुषलच्छेदना भया! ति ॥ ३७॥ 


तस्स पब्बज्जा 
८. एवं  सुमेवपण्डितो नानारिधाहि उपमाहि इमं 
नेक्छम्मूपसंहितं श्रत्थं चिन्तेत्वा, सवं निवेसने अपरिमितं 
१. बु. वं. ३२०६-७ प्र. । र. अनपेखो रो. सन्बत्थ. । 
३. एवमेवाहं इमं म. । 


| 


„4; 


( १३. ) 


परति चणा करते हए अनपेक्षी हो उसे ( वहीं ) छोड़कर जाते है; उसी 
(रजे मी इस मलिन कायको ममतारहित हो छोड़कर अमूृतस्वरूप 
त नाशरहित निर्वाणनगर में प्रवेद करना चाहिए । जिस प्रकार नाविकं 
[जजर नाव को उपेक्षित छोडकर चले जाते रै; उसी प्रकार पै भी इस नव 
 प्रवाही चिदरों वाले शरीर का परित्याग कर अनपेक्षी हो निर्वाण नगरमे 


करूगा । जिस प्रकार विविध प्रकारके रलनोंको लेकर चोरो के साथ 
तै मे जाने वाला मनुष्य अपने रत्नो के नाश के भय से उन्हें छोड़कर कल्याण- 
# मागं ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह अपवित्र शरीर रत्नलुटने बाले 
तै कै समान है । यदिर्मै इस शरीर के प्रति आसक्ति रंगा तो मेरा आयं- 
†\ जो पवित्र रत्न के समान है, नष्ट हो जायगा । इसलिए इस चोर सहश 
रं का परित्याग कर निर्वाण नगर में प्रवेश करना चाहिए । 

। इसलिए कहा गया है -- 

॥ “जिस प्रकार मनुष्य कंठमें वं सडे शव के प्रति ध्रणा करते हुए उसे 
्वापूर्वक प्रसन्नता से छोडकर जाय ॥ ३० ॥ 

उसी प्रकार इस विविध अशुचियों क समूहं अपवित्र काय को छोड़कर 
क्षी हो तथा इसे निष्प्रयोजन समन्न जाना चाहिए ।॥ ३१ ॥ 

जिस प्रकार स्त्री-पुरष मलमूत्र त्यागने के स्थान मे मल को निष्प्रयोजन 

हा उसके परति आकांक्षा रहित होकर चले जाते है ।। ३२ ॥ 

उसी प्रकार इस विविष मलों ते पूणं शरीर को शौचालय मेँ मल त्याग कै 

रान छोडकर चला जाऊगा ।॥ ३३॥ 


41 
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जिस प्रकार जीण, भग्न एवं जल से मर जाने वाली नाव को छोड़कर 
विक अनपेक्षी हो, चल देता ह ।॥ ३०५ ॥ 


उसी प्रकार नव द्िरोंसे सर्वदा अशुचि प्रवाही शरीर को स्वामी 


ना कं ) द्वारा जीर्णं नाव के परित्याग के समान छोड़ दंगा ॥ ३५ ॥ 

। जिस प्रकार सामान लेकर चोरो के साथ जाता हुमा मनुष्य, सामान कं 
हरण ( ना ) के भयस ( उन्हँ ) छोडकर चला जाता है ।॥ ३६ ॥। 

उसी प्रकार इस महाचोर के समान चरीर को पृण्य-विनाश् के भय से छोड- 
र जाऊंगा ॥ ३७ ॥ 

9 उनको प्रत्रज्या 


२ , इस प्रकार सुमेधपण्डित विविध प्रकार की उपमाओों के . सहारे निष्क्रमण 
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( ९ ) 


मोगक्खन्धं टे्ा वुततनथेन कपरदधिकादोनं विस्सज्जेत्वा, महादानं 


द्वा, वत्थुकामे च किलेसकामे च पहाय, श्रमरनगरतो 
निक्छमित्वा, एकेकोव हिमवन्ते धम्मकं नाम पन्बतं निस्साय 
ग्रस्यं कत्वा, पण्णासालं च चंकमं च मापेत्वा, पञ्चहि 
नीवरणदोसेहि विवज्जितं--“एवं समाहिते चित्ते” १ ति आदिना 
नयेन वृत्तेहि ब्रहि कारणगुणेहि समुपेतं प्रभिञ्जासंखातं बलं 
रितु, तस्मिं ्रस्समपदे नवदोससमन्नागतं साटकं पजहित्वा 
दवादसगणसमन्तागतं वाकचीरं निवासेत्वा, इसिपञ्बज्जं पञ्जजि । 
एवं पन्बजितो श्रहदोसममाकिष्णं तं पण्णसालं पहाय, दसणुण- 
समन्नागतं स्क्वभूलं उपगन्त्वा, सन्बं धञ्जविकति पहाय 
पवत्तफलभोजनो हृत्वा, निसञ्जट्वान च॑कमवसेनेव पधानं पदहन्तो 
सत्ताहन्भन्तरे येव श्रह्न्नं समापत्तीनं पञ्चन्तं च श्रभिञ्त्ानं 
लाभी अहोसि । एवं तं यथापत्थितं भ्रभिजञ्जाबलं पापुशि । 
तेन वृत्तं ` :- 
““एवाहुं  चिन्तयित्वान, नेककोटिश्चतं धनं । 
नाथानाथानं दत्वान, हिमबन्तसुषार्गामि ॥ २८ ॥ 
हिमवन्तस्स अविदूरे, धम्मको नाम प्रन््रतो । 
शरस्समो सुकतो मण्डं, पण्णसाला सु्ापिता ॥ ३६ ।। 
चंकमनं तत्य मापे, पञ्चदोसविवज्जितं । 
श्रह्गुणसमुपेतं, ग्रभि ञ््ाबलमार्हरि ॥ ४० ॥ 
साधकं पर्जाहि तत्थ, नवदोसमुपागतं। 
वाकचीरं निवासेरसि, द्वादसगरणसूपागतं ।॥ ४१ ॥ 
ग्रहदोससमाकरिण्णं, पर्जाहि पण्णसालकं । 
उपागमि स्क्वभूलं, गरो दसहुपागतं ।। ४२ ॥ 
वापितं रोपितं धञ्ञ, पजंहि निरवसेसतो । 
प्रतेकगुणसम्पन्तं, पवत्तफलमादियिं ॥ ४३ ॥ 
तत्थत्पधानं पर्दाहि, निसञ्जट्भानचंकमे । 
ग्रन्भन्तरम्हि सत्ताहे, ्रमिञ्जाबलपापुणि'” ति ॥ ४४ ॥ 
€. इमायउ पन पालिया सूमेधपण्डितेन श्रस्समपण्णसालचंकमा 
सहत्था मापिता विय वुत्ता । रयं पनेत्थ ग्रत्थो । महासत्तं 


१, दो. नि, १. ६७।२. बु. वं, ३०७ पृ. । ३. तत्थ अस्समौ सुकतौ मण्हं, 
पण्णसाला सुमापिता' ति भ. पोत्थङे अधिको पाठो । 


( ५) 


ग की वस्तुओं को याचको उथा प्रथिकों को देकर, महादान दे, वस्तु- 
क्लेशकाम अर्थात्‌ प्रिय वस्तुओं तथा वासनाजम्य इच्छाओं का 

ग कर, अमरनगर से निकल कर, अकेले ही हिमाख्य के चमक नामक 
के निकट आश्रम, पर्णकुटी, चंक्रमणशाला बनाकर, पाच नीवरणों 
[बछल्द, व्यापाद, थीनमिद्ध उद्धच्चकुकुच्च, विचिकिच्छा ) से रहित-- 
रकार चित्त के एकाग्र होने पर' आदि ठंग से कहे गये ( समाधि के ) आठ 
गुणों (परिशद्ध, परिअवदातत, अंगण रहित, क्लेशवजित, मृदु्रूत, कमनीय 

त, कम्पनरहित ) से युक्त अभिज्ञा नामक ( दिव्य चन्नु, दिव्य श्रोत्र, पुवं 
की स्मृति, ऋद्धिवल, पर वित्तका ज्ञान) बल की प्राप्ति के लि्‌, उत्त आश्रम 
५ दोषों से युक्त वत्व का परित्याग कर बारह गुण समन्वित वल्ककू को 
श कर ऋषियों की प्रब्रञज्या विधि से प्रन्नजित दहो गये । इस प्रकार प्रव्रजित 
दोषों से युक्त उस पर्णकुटी को छोडकर, दस गुणों से युक्त बरन्नमूल अर्थात्‌ 

क्री छाया मे जाकर, अन्न से बनें सभी प्रकारके भोजनोंका परित्यागकर 
चे गिरे फलों का आहार करने वाखा होकर, बडे, खडे, चकते हुए ( सभी 
ओं मे ) ध्यानाम्यास करते हए ( तपस्या करते हृए ) एकं सप्ताह के 

र ही आठ समापलतियों ( चार रूप-ध्यान तथा चार अल्प-व्यान ) तथा 


भिज्ञाओं को प्राप्ठ किया। इस प्रकार उन्होने यथाप्राथित अर्थात्‌ इच्छित 
छ की प्रास्ति को । 


इसलिये कहा गया है - 


। “इस रकार विचार कर मँ अनेक अरनों का घन याचको तथा अनाथोंको 
हिमाख्य मे चला गया ।॥ ३८ ॥ 


के निकट धर्मक नामक पवंत के पाश्वंमे में ने आश्रम, पणकुटी 
' वच दोषों चे रहित ॒चंक्रमणशाला बनाया तथा आठ गुणों से युक्त हो 
को प्राप्त करने के लिए यत्तनवान हुंजा ।। ३६-४० ॥ 


दोषों से युक्त वस्र का परित्याग किया तथा बारह गणौ से युक्त 
का वस्र घारण क्रिया + ४१ ॥ 


आठ दोषों से युक्त पर्णकुटी को छोड, दस गुण सम्बन्न वृक्षमूलं अर्थात्‌ 


प रा का आश्रय चिया । ४२ ॥ 
बो जोतकर प्राप्त किये जाने वाले अन्नो को (खाना) बिल्कुल छोडकर 


क गुणों से युक्त वृक्षो से ( स्वयं ) गिरे हए फलो को ग्रहण किथा 1) ४३ ॥ 
( रहते हृए ) बैठे, खड़े, तथा टहकर्ते हए. ( सवदा ) ध्यानाम्पास 

( तथा ) एक सप्ताह के भीतर हौ अभिज्ञाबल को प्राप्त किया ।॥ ५४ ॥ 
६. इस पालि अर्थात्‌ बुद्धवचन में एेसा कहा गया है कि सुमेष पण्डित ने 


श्रम, पर्णकुटी तथा चंक्रमणशाक्ा अपने हाथों अनाय । इसका अथं यह्‌ है । 





८.18) 


हिमवन्तं श्रज्फोगाहैत्वा श्रज्ज घम्मकपब्बतं पविसिस्सामीः 
ति? निक्लन्त॑र दिस्वा सक्को देवानमिन्दो विस्सकम्मं देवपुत्त 
शरामन्तेत्वा, “गच्छ तात, श्रयं सुमेधपण्डितो “पञ्जजिस्सामी 
ति निक्लन्तो, एतस्स वसनट्वानं मेही" ति । सो तस्स 
वचन सम्पटिच्छित्वा रमणीयं श्रस्तमं सुगत“ पण्णसालं 
मनोरमं च॑कमं च? मापेसि। भगवा पन तदा भ्रत्तनो पृञ्जानुभावेन 
निष्फन्तं तं श्रस्समपदं सन्धाय “सारिपुत्त, तस्मिं धम्मकपन्बते-- 

'मरस्समो सुकतो मण्हं, पण्णसाला सुमापिता । 

चंकमं तस्थ मावेसि, पञ्चदो्तविवज्जितं'' ति* ॥ १॥ 


ग्राह्‌ । 

१०. तत्थ “सुकतो म्ह” ति सुकतो मया । “पण्णसाला 
सुमापिता" ति पण्णच्छंदनसाला पिमे सुमापिता अहोसि। 
“"पञ्चदोसविवज्जितं” ति पच्छिम चंकमणदोसा नाम थद्धविसमता, 
रन्तो स्वता, गहणच्छन्नता, श्रतिसम्बाधता, श्रतिविसालता ति। 


थद्धविसमभूमिभागस्मि हि चकमे च॑कमन्तस्स पादा 
रुजन्ति, फोटा उडहन्ति, चित्तं एकम्गतं न लमति, कम्मटानं 
विपज्जति । युदुसमतले पन फासुविहारं श्रागम्म कम्मह्कानं 
सम्पज्जति । तस्मा थद्धविसमभूमिभागता एको दोसोति 
वेदितम्बो । च॑क्रमस्स श्रन्तो वा< मज्मे वा कोटियं वा स्क्खे सति 
पमादमागम्म च॑कमन्तस्स नलाटं वा सीसं वा पटिहन्त्रतीति, 
्रन्तसक्वता दतियो दोसो । तिणलतादिगहरच्छन्ते च॑कमे 
चंकमन्तो अन्धका रवेलायं उरगादिके पारो अरक्कमित्वा वा मारेति | 
तेहि वा दद्धो दुक्खं ्रापज्जतीति, गहणच्छन्नता ततियो दोसो । 
ग्रतिसम्बाधे चंकमे श्रायामतो रतनिकै वा श्रड्ढरतनिके वा 
च॑कमन्तस्स परिच्छेदे पक्छलित्वा नखापि भ्रगुलियोपि भिज्जन्ती ति, 
ग्रतिसम्बाधता चतुत्थो दोसो । अतिविसाले च॑कमे चंकमन्तस्स 
चित्तं विधावति, एकम्गतं न लभतो ति, ग्रतिविसालता पचमो 
दोसो । पृथुलतो पन दियड्ढरतनं द्वीसु पस्सेसु रतनमत्तं 
भरनुच॑कमनं, दीघतो सद्िहत्थं मदूतलं समविप्पकिष्णवालुं 


१. पिवसिस्सती ति रो. । २. रो. पोत्थके. नत्थि । ३. आमन्तेसि म. । 
घ. म. रो. पोत्थकेसु नत्थि । ५. रो. पोत्थकै नत्थि । ६. रो. पोत्थक 


नत्थि। ७, बु. वं, ३०७ पृ.। ८. रो. पोत्थके नत्थि। €. वित्थारतो म. । , 


ष; 


१ 
हि र (1, 
हा व को हिमाख्य भे जा, (आज वर्मपवंत को जाऊ गा" ( ठेसा सोच कर ) 


| देखकर देवताओं के राजा शक्र ने देवपुत्र विश्वकर्मां को बुलाकर 
हयी तात, ये सुमेधपण्डित, भ्रत्रजित होऊगा' एेसा निश्चय कर निकले है, 


ज्ञास, इतके लिए निवास-स्थान तैयार करो” । उन्होंने उनके वचन को 


ी र कर रमणीय आश्रम, सुरक्षित पणकटी तथा सुन्दर चंक्रमणशालाका 
¦ ॑ किया । भगवान ने उस समय अपने प्रज्ञाबल से ( जान कर ) उस 
षम म के सम्बन्धमे कटा था--“सारिपृत्र, उस धर्मक पर्वत प्रर “मेरे किए 
ऋल्होने ) सुन्दर आश्रम, पणकटी तथा पांच दोषों से रहित. चक्रमणश्चाला 


॥, + 
4. 
यीः" | १ 
् 14 । 
|. 
ती , 


१०. तत्थ सुकतो मण्डः का अथं है मेरे लिए अच्छी तरह की गई । 


ष्णिलाला ` सुमापिता' का अर्थं है पत्तों से आच्छादित कुटी भौ मेरे लिए 
लायी इर धी । भच्चदोसविवन्जितं' का अर्थं है--कि चंक्रमणभूमि के ये 


रिषि दोष. होते हं-कंड़ा तथा जसमतल होना, बीच में वृक्षों का होना, घने 
पि आच्छादनवाला होना, बहुत संकोणं होना तथा बहुत विशाङ होना । 


तथा असमत ( ऊ चौ-नीचौ ) भूमि पर वचंक्रमण करते हृए 
षणकारी पुरष के पर ।छल जाते ( घायल हो जाते ) ह, फोडे उठ आते 
षित्त "एकप्र नहीं हौ पाता है, कमंस्थान नष्ट हो जाता है ( अर्थात्‌ 


र्तास्यास के निमित्त कमंस्थान परर चित्तकी एकाग्रता नहीं हो पात्री है ) । 


1 


भि कमतह भूमि प्र ( चंक्रमण ) सुखद होने के कारण कर्म॑स्थान की 
2 प्रात, हे-इसल्षए भूमि को कठोरता एवं त्रिषमता को -एक दोष 
॥ चाहिए ।. चक्रमृण कै किनार्‌, मध्यया सिरे (कोटि) .प्ररपेडके 
से (कभी-कभी ) प्रमाद के साथ दहते हुए उससे ललाट या सिर टकरा 
ता ह ¡ इसलिए मध्यमेप्डका होना दूसरा दोषदहै। तृण लता आदिसे 
दत छावासम्पन्न चंत्रमण पर टहलता हआ (वह्‌) अन्धकार के समय सांप आदि 
॥ को कूर्चल कर मारदेताहै या उनसे दंसितदहो दुःख को प्राप्त करता 


ए गहन छायाका होना तीसरा दोष है । अति संकीणं ` चंक्रमण, 
वि) 4 ह्मे एकं हाथ (रत्य) याजधेहाथका होता दै, उस पर टहरते 
(पाश्वं मे. फिपल कर गिरने से नख तथा अंगुल्यां हट जाती दहै, 
2 चक्रमण का अति संकोणं होना चतुर्थं दोष है। अति विशाल 
प्र टहलते हृए चित्त यत्र-तत्र दौडताहै, एकाग्र नहीं होता है, 
ए ( चंक्रमण की, अतिविद्चालता पंचम दोष है )। चंक्रमण को वस्तुतः 
¢ पाश्वं मं एक-एक हाथ चौड अनुचक्रमणों से युक्त, उदः हाथ चौडा, 
(हाथ रम्बा, बानर से आवृत सम भूमिवाका होना चाहिए । सिहदीप को 


} 9। #। जच 




















( ९ ) 


चंकमणं वदति । चेतियमिररिम्हि दीपप्पसादकमहिन्दत्थेरस्स 
चंकमरणं+ तादिसं ग्रहोसि । तेनाह “चकम तस्थ मापेसिं 
वञ्चदोसविवन्जितं' ति । 

$१, “अदुगुणससुषेतं” ति श्रह्हि समणमुखेहि उपेतं ` 
अद्धिमानि समरसुखानि नाम--धनधञ्जपरिग्गहा भावो, अ्रनव- 
जपिण्डपातपस्यिसन भावौ, निब्बुतपिण्डपातशुल्जनभावोर, र 
वीङेत्वा धनसार वा सीसकहापणादीनि वा गण्हुन्तेसु राजकुलेस्‌ 
रटपीकनकिलेसाभावो, उपक रणेषु निच्छन्दरागभावो, चोरविलोपे 

निन्भय भावो, राजराजमहामत्तेहि श्रसंसटभावो, चतूसु दिसासु 
्रप्पटिहतभावो तिर । इदं वृत्तं होति ~ 

“यथा तस्मिं अस्मे व्रसन्तेन सक्का होन्ति द्मानि श्रद्‌ 
सम्रणसुखानि विन्दतु, एवं अदुगरएसमुषेतं तं अस्समं मापिसि"' ति । 

१२. “श्रभिज्जाबलमाहरं” ति पच्छा तस्मिं अस्समे 
वसन्तो कसिणपरिकम्मं कत्वा श्रभिज्जानं च समापत्तीनं च 
उप्पादनत्थाय भ्रनिच्त्रतो दुक्लतो विप्रस्सनं आरभित्वा थामप्पत्तं 
(विपस्यनाबलं हरि । थथा "तस्मिं वसन्तो तं लं श्राहरितुं 
सक्कोमि," एवं तं ्रस्समं तस्स अ्रभिञ्जत्थाय विषस्सनाबलस्स 
अनुच्छविक्रं कत्वा मापेसि ति ग्रत्थो । 

१३. “वारक पजं तस्थ नवदोखसुफाग्तं'' ति एत्थायं 
प्रानुपुञ्बिकथा । तदा किर कुटिलेराचं कमादिपतिमण्डितं, 
पुप्पूपगफलूपगस्क्लसञ्छन्तं, रमणीयं , अ्रपगत- 
बालमिगभिसनकसकुणं, पविवेकक्लमं श्रस्समं मापेत्वा, भ्रलकतः 
च॑कमस्स उभोसु अन्तेसु ्रालम्बनफलकं संविधाय, निसीदनत्थाय 
चंकमवेमज्मे समतलं मुर्गबण्णसिलं मापेत्वा; अन्तोपण्णसालायं 
जटामण्डलवाकचीरं तिदण्डकृण्डिकादिके ; 
मण्डपे पानीयकूट '्पानीयसंखपानीयसा रावानि; भ्रमिसालायं 
श्॑गारकपल्लदारग्रादीनीति एवं यं य॑ पञ्बजितानं उपकाराय 
संवत्तति तं सब्ब मापेत्वा पण्णसालाभित्तियं “थे केचि 
पब्बजितुकामा इमे परिक्वारे गहेत्वा पव्बजन्तु" ति  अरक्डरा ति 


( % ) 


सिर 
४ 


वानत बुद्ध के प्रति ) श्रद्धावानु बनानेवाले स्थविर महैचधका चंक्रमण 
पिरि विहारमं वंसा ही था। इसलिए कहा गया है कि पाच दोषों 
हृत वहां च॑क्र मण बन्मायाः । 


९१. “अदुगणं समेतं" का अर्थं है श्रमणो ( साधुजो ) के आह सुखो से 

॥ श्रमणो के आठ सुख ये ह--बन-घान्य के संग्रह का अभाव, निदषि भिक्षा 
आत करना, तंयार भिक्षान्न का भोजन करना, राष्ट को पीडा देकर धन या 
का बण लेते हुए राजकृलों को देख स्वयं राषट-पीड़ा न देना, वस्तुओं के 
# निस्पृह तथा अनासक्तं होना, चोरों द्वारा लूटे जाने के प्रति निर्भय बने 
वी, राजा या राजमन्त्रियों से निकट सम्पकं न रखना, चारों दिाओं मे 
वा गति का होना । एेसा कहा गया है---“यस्मात्‌ इस आश्रम में निवास 
हए इन आठ श्रमण-सुलो का आनन्द लिया जा सकता है, इसलिए 
ह गुणो से उपेत आश्रम को बनाया ।"” 


| १२. “अभिञ्जाबलमाहरि"' का अथंहैकि अगे चकर उस आश्रम 
(रहते हए कसिण ( ध्यान करनैके निमित्त ) के सहारे ध्यानकै किए 
यार करते हुए अभिज्ञाओं तथा समापत्तियों की प्राप्ति के लिए “सब कुछ 
त्य है, सव कुछ दुःख है इस प्रकार विपश्यना प्रारम्म कर सुदता प्रास 
यना-बल को प्राक्त किया । “यस्मात्‌ उस आश्रम में इस ब को प्राप्त कर 
गा, इसलिए उस आश्रम को अभिज्ञाप्रा्ि के उष्य से विपश्यनाबल 
¦ नुरूप करके बनाया”, एेसा अथं समञ्लना जाहिए । 


१३. “साटकं पजहि तत्थ नवदोसमूपागतं” ( यह जो कहा गयादै, 
षके सम्बन्धमे ) यहां एेसी कथा आती है । उस समय कटी, गुहा, चंक्रमण 
दि से युक्त, पृष्प तथा फल वाले वृक्षो से आच्छादित, रमणीय तथा 
र , जलपरुणं जलाशय सहित, भयानकं पशु पक्षियों से रहित, शान्त आश्म 
किर, सुन्दर च॑क्रमण ( चच्रूतरे ) के दोनों पाश्वं मे सहारे के किए काष्ट 
छक लगवा कर, च॑क्रमणके मध्यमेंबैठ्नेके किएुमूगिके रंग की समतल 
छा बना कर; पणंकरुटी के भीतर जटामण्डल, वल्कल वस्त्र, विदण्ड, कुण्डी 


1 । तपस्वियो के ( आवश्यक ) सामान; मण्डपमे जलं रखने का पात्र, 
भरा शंख, जल पीने के कल्एि कसोरे (छोटा पात्र); अग्निालामें 


ठी तथा सूखे काष्ठादि-इस प्रकार प्रव्रजितो के छिएजौ जो उपकारी 
तूर्ये है, उन सब कौ वहां व्यवस्था कर पर्णकुटी की भीत्ति ( दीवार } पर 


१. श्वियम.सते.।॥ २. °्पिण्डंण्रो.1 ३. रो. पोत्थके नत्थि । 
9. शवर ^म.। र 


को अब्रनित होना चाहते है, वे इन सामभ्यो को लेकर अब्रजित हो" 
इन अक्षरों को खोद कर, देवपुत्र, विश्वकर्मा के देवरोक चले जाने पर 





( २१ ) 


, देवलोकमेव गते विस्सकम्मे देवपु्ते सुमेधपण्डित) घण्डित ने हिमालय के निचले भाग मे पव॑त गुहाओं का अनुसरण करते 
हिमवन्तपादे गिरिकन्दरानसारेन ब्र्तनो निवासानूरूपं फासुकडान पने लिए सुखधरवक रहने योग्य स्थान की खोज करते हए नदी के मोड 
श्रोलोकेन्तो नदीनिवत्तने तवस्सकम्मनिम्मितं सक्कदियं रमणीयं शवकर्म द्वारा निमित तथा इद्र द्वारा दिए गये रमणीय आश्रम को 
क्स्म .. दिस्वा, च॑कमराकोटि गन्तवा पदवल्ञ्जं श्रपस्सन्ता 1 र, चंक्रमण की छोर प्रर जा, वहाँ ` पदचिन्ह को न देख. कर “अवश्य 
घुवं पन्बजिता घुरगामे भिक्खं परियेसित्वा, किलन्तरूपा ब्रागन्त्व ननित रोग समीप के गाति से भिक्षा माश कर, थके हुए रौटकर पणंकुटो 
पण्णसालं पविसित्वा निसिन्ना भविस्सन्ती ति, चिन्तेत्वा थोक या कर वंठे होगे! ( अतः ) कुछ समय तक्र प्रतीक्षा कर "वे बहुत विलम्ब 
श्रागमेत्वा “श्रतिविय चिरायं ति जानिस्सामी' ति पण्णसाल हहे दै, पता कर्गा' एेसा विचार कर पर्णकुटी के द्वार को खोर भोतर 
[रं विवरित्वा अन्तो पविसित्वा, इतो चितो च प्ओोलोकेन्त। व कर इयर उधर दृष्टिपात करते हए भीत्ति पर लिखे अक्षरों को पकर 
त्वा "म्ह | कप्पियपरिक्खारा एते । । स्तु मेरे किए है, इन्दं प्रहण कर साघु बन्‌गा,' एेसा निश्चय कर अपने 
डमे गदेत्वा पञ्च जिस्सामी' ति. मरत्तनो ` निवत्थपाख्तं साटकषु किये हए दोनों वस्वो ( बोती चादर } का परित्याग किया । इसकिषए 
पर्जाहि 1 तेनाह “स [दकं पर्जाहि तत्था' ति] एवं पविद्धो श्रं शया दै- व्हा वस्व को छोड दिया" । इस प्रकार ( आश्रम में ) प्रविष्ट 


सारिपत्त, तस्स पष्णसालायं साटकं प्रजहि । | रपुत्र, ने उस पर्णकुटी में वस्व को छोड़ा । 
गर्त” ति साटकं पज हन्तो नव दास १४. (नवदोसभुपागतं' का अर्थं है कि वस्त्र का परित्याग करते हए 


१४. “नव  दोस्ुपा । ॥ ५ 
दिस्वा पजि ति दीपेति । तायसपन्बज्जं पन्बजितानं हि साटकस हि ) नव दोर्षोको देख कर ५ + ) छोड़ा यह यहाँ दर्शाया जाता 
नव दोसा उपडृहन्ति महम्बमावो एको दोसो, परपटिबडता ` हिज प्रहण किये हृषु तपस्वियों के किए वत्व मे नव दोष देवे जाति है । 
उप्पञ्जनभावौ एको, परिभरोगेन लहु किलिस्सन भावो एव ो | ॐ ) अति मूल्यवानं होना प्रथम दोष है, दृसरों के आश्रय से प्राप्त होना एक 
कविलिट्ठे च धोवितन्बो च रच्ितन्बो च होति; परिमोगेन (अ करते से शोघ्र मलिन होना एक दोषं है, (कारण) मलिन होने पर 
जोरणभावो एको, जिण्णस्स हि तुल्तं वा ग्मगगलदानं वा कात ह तथा क हीता है; पहन कर उपभोग करने से जीणं होना एक 
8, 11 होति; पून पस्थिसनय ` दुरमिसम्भवमावो एको, ; तापसपन्बज्ज ६, (उथोकि) जणं होने पर (फटने पर) सीना या पेबन्द लगाना पडता 

ज्रसारूप्पभावो एको, पच्चत्थिकानं साधारणभावो एको, यथा 4 उसे ( प्रास करने के लिए) दढन पर कठिनाईसे प्राप्र होना एक 

हि नं पच्चत्थिका न गण्हन्ति तथा. गोपेतन्ब॑ होति: 128: तपस्वियों क किए अनुरूप न होनां एक ( दोष ) है, चोरा 

परिभुद्खन्तस्स विभूसनट्ान भावो एको, . गहेत्वा च रन्तस्त १.९ लेने योग्य होना एक ( दोष ) है, कारण उसे चोरन रा सर्के, 

खन्धभा रमहिच्छमावो एको ति । छिपाना पडता है; उसका उपभोग करने से विभूषण का कारण होना 

व १५. “वाकचीरं निवासेसि ' ति "तदाहं सारिपुत्त,. इमे न> दोष) दै, तथा लेकर चरते समय यह कल्ये पर भार स्प है, एेसा 
ं नीरं निवस । युल्जतिणं ऋ °` रट प ( दोष ) दै । 

, 'वाकचीरं निवासेसि" ( का अभिप्राय है) तबर्मै सारिपुत्र, इन 


दोसे दिस्वा साटकं पहाय वा ५५ | भि 

८ तवाकचीर सनप्रारूपणस्याय श्रा भवे 

हीरहीरं क्वा गनथत्वए षो को जान वस्र का परित्याग कर वल्कल व्र धारण किया" । मंज 
शको चीरकर एक साथ ग्रथित कर (बरकर ) बनाये वल्कर वस्व को 


„न =, ति द्वादसहि रानि संसेहि समन्ना 
५६ गुखसुपागतः' ढ्‌ 1; ए 
गतं । १९ न ह दादसानिरंसा । अप्यश्वं सुन्दरं कप्पियं ति 4 ५ पहनने के किष ४ किया, यही इसका अथं हे । ् 
रयं ताव एको श्रानिसंसो, सह्या कातु सवका ति श्रयं दुतिय, ॥ १६. (दादसगुणमरुपागतं' का अर्थं है बारह कल्याणप्रद गुणों से युक्त । 
भोगेन सिकं किलिस्सति धोवियमाने पि पपच्चो नत्थी ति क वस्व मे बारह गुण होते ह. अल्प मूल्य का होना, सुन्दर तथा विदि 
परि | | | ¶ एक गूण है; अपने हाथो ङसे बनाया जा सकता है--यहं दूसरा; उपयोग 
प्र कम मैला होता है तथा घोने म कोई प्रपंच अर्थात्‌ कठिनाई नहीं 







( ₹. ) 



































































































नन 94, 
४. १. अत्तना रे, 7, एवं भः'। ~=. गोपेतन्बो म. । ए 
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श्रेयं ततियो; परिभोगेन जिंण्णो पि सिन्ितन्बाभावो चतुत्थो, पुन 
परियसेन्तस्स सुखने करणंभोवो पञ्चमो, तापसंपन्बल्नाय सारुप्य- 
भवो चो, पच्चत्थिकानं निरुपभोग भावो सत्तमो, परिभूञ्खन्तस्स 
विच्रूसनेट्ानाभावो ब्रह्मो, घार्णसल्लहुकभावो नवमो, चीवर- 
वच्चे श्रष्िच्छंभावो दसमो, वाकुष्पत्तिया घम्मिकेभ्रनवल्नभावो 
एकादसमो, वाकचीरे नं पि अनपेक्छ भावो दरादसमो ति । 

१७. ““अहृदोससमाकिण्णं पजर्हि परणसालकं› ति कथं 
पजहि ? सो किर वरसाटकयुगं भ्रोमुच्छन्तो चीवरवंसे लगिगितं 
ग्रनोजपुषप्फदामसदिसं रत्तं वाकचीरं गहेत्वा, निवासैत्वा तस्सुपरि 
मपरं सुबण्णएवण्णं वाकची रं परिद हित्वा, पुन्नागपुप्फसन्थ रसदिसं 
सखुरं प्रजिनचम्मं एकंसं कत्वा, जटामण्डलं पटिमुच्चित्वा चूढाय 
सद्धिं निच्चलभावकरणत्थं सारसूचि ` पवेसेत्वा, मुत्ताजालसदि- 
ताय सिककराय पवालवण्णकुण्डिकं श्रोदहित्वा, तीसु ठानेसु वक 
काजं श्रादाय एकिस्सा काजकोटिया कुण्डिक, एकिस्सा अ्रकुस- 
पच्छितिदण्डकादीनि भ्रोलम्बेत्वा, खारिभारं ग्रसे कत्वा, 
दवखिसोन हत्थेन कत्त रदण्डं गहे्वा, पण्णासालतो निक्खमित्वा, 
सद्धिहत्थमहाचंकमे श्रपरं परं च॑कमन्तो श्रत्तनो वेसं ओलोकेत्वा, 
“म्ह मनोरथो मत्थकं पत्तो, सोभति वत, मे पब्बल्ना; बुडादीहिः 


8.12 सब्बेहि वीरपुस्सिहि वण्णिता थोमिता म्रयं पन्बज्ञा नाम; 


पहीणं मे गिहीबन्धनं, निक्न्तोस्मि नेक्म्मं, लद्धो मे उत्तमः 
पञ्ल्ना, करिस्सामि समरधम्मं, लभिस्सामि मग्गफलसुखं' ति, 
उस्साहजातो खारिकाजं ग्रोतारेत्वा, च॑कमवेमज्मे मुगवण्णसिला- 


पटः सुवण्णपटिमा विय निसिन्नो_ दिवसभागं वीतिनामेत्वा, ` 
सायण्टसमयं पण्णसालं पविसित्वा बिदक्रमच्चकपस्ते कडत्थरिकाय |` 


निषन्नो सरीरं उतु गाहापेत्वा, बलवपच्ूस पञ्चुज्मित्वा ग्रत्तनो 
ग्रागमनं प्रावज्जेसि- | 

१८. "रहं घरावोसे आदीनवं दिस्वा ग्रमितभोगं श्रनन्तं 

यसं पाय श्ररज्ज॑ पविसितवा नेक्भ्मगेवेसंको हत्वा पञ्बजितो । 

, इतोदानि पट्ाय पमोदचारं चरितु न वृति । पविवेकं हि 

पहाय विचरन्तं मिच्छाक्िङ्कुमक्खिका खादन्ति । इदानिं मया 


१. सारभूमि. म. । २. बुद्ध पच्चेकवद्धादीदि म. रो.। 


| 


(+ र्व) 


ीं --यह तीसरा ; पहनने के कारणं फट जाने परे सीने की आवश्यकता 
ला --चतुर्; ( नये ) को दने भे सुगमता से प्रौ हो जाना~पाँचवा; 
बयो के लिए अनुरूप होना--छदरा; चोरो के किए उपभोग्य वस्तु न होना-- 
वा; धारण क्रते हए विभूषण या मण्डन की भावनाका न हौना-आ्ठ्वां, 
नि मे हत्का होना-नौवाँ; तद्रूप वस्त्र के प्रति अल्ेच्छा का होना--दसरवां; 
ल चे उत्पन्न होने के कारणं पवित्र एवं निर्दोष होना ग्या रहरा; वल्कल के 
हो जाने पर उसके प्रतिं निस्पृहं हौना- बारहवा गुण है । 
१७. 'अटुदोससमाकिण्णं पर्जहि पण्णसाटकं' (जो कहा गयाहै) सो 
नि कंसे छोड़ा ? उन्दने अपने श्रेष्ट वस्त्र युग्म ( घोती चादर) का 
ह्थाग करते हए, चौवर रखने वालि बसि पर रखे हृए अनोजपुष्प के समान 
रंग के वल्कल को लेकर पहन कर उसके ऊपर दूसरा सुवणं वर्णं का 
कल ले, पुन्नागपुष्प कौ शय्या के समान खुर सहित मुगचमं को एक 
ह से धारण कर, जटामण्डल को सुलकज्ञाकर चूडाके रूपमेंस्थिर करनेके 
४ सारसुची ( सरकण्डे की वनी साई ) को खोस कर, मुक्ताजर के समान 
। ५ म प्रवाल वणं (मूगेके रंग वाली ) कुण्डिका कों रखकर, तीन स्थानों में 
बहगीं को लेकर उसके एक छोर पर कृण्डीं दू्तरे छोर षर अक की 
री त्रिदण्ड आदि को लटका कर, खारिभारः को कषेः पर रख, दक्षिण हाथ 
॥ का दण्डा लेकर, पर्णकुटी से निकलकर, साठ हाथ लम्बे चंक्रमण पर 
षो से अन्य छोर तक टहलते हुए अपने वेश को देख कर, “मेरा मनोरथ 
विल हओ, पत्रज्या मुभे ओभती है; यह प्रत्रज्या बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषो 
र वणित एवं प्रशं सित है; मेरा गृरही-बन्धन ट्ट गया, गृहविहीनभाव के 
णु भै निकल पड़, मुभे उत्तम प्रब्रज्या मिल गई, मै श्रमण॑ध्तका पाटन 
मिण तथा मागसुख को. प्राप्त करूगा', देसा उत्साह प्राप्त (वे) खारी 
1 बेहगौ को उतार कर ( जमीन पर रख } चंक्रमण के मघ्यमेंमुगेके वर्ण 
(काप पर सुवणं प्रतिमा के समनिर्बेहे दिन बिताकर, सन्ध्या समय 
त मे भरेच कर वसि के बने म॑ंचके पासंकाठके फलकों परं लेट कर 
न किया, तथा ( दूसरे दिन }) अति प्रातःकाल उठ करं अपने आगमन के 
ह्य पर ( इस प्रकार ) विचार किया- 
^ १८. “मे गृही जीवन में दोष देखकर अपरिमितः भोग सामग्री तथा अनन्त 
धको छोड्‌ 1 निष्काम भाव की गवेषणा करते हए वन मे आ प्रब्रनित हुआ । 
ष इसके आगे ( अव ) मेरे लिए आलस्य करना उचित नहीं है । ( अपने 
श्य को अभिवृद्धि के लिए ) एकान्त चिन्तन को छोड़कर (निर्‌ श्य) विचरण 


स्ते से ( उस मनुष्य को }) मिथ्या वितकं रूपी मक्विर्यां खा लेती दहै, 





( रे) 


, विवेकं भ्रनुब्र हेतुः वटति । ब्रह" हि धरावासं पक्िबोधतो दिस्वा 
निक्न्तो । श्रयं च मनापा पण्णसाला, बेलुवपक्कवण्णा ` परि 
 भण्डकता भरमि, रजतवण्णा सेतभित्तियो, कपोतपादवण्णं पण्ण- 


च्छदनं, विचित्तत्थरकवण्णो विदलमच्रको,  निवासफासुकं 
वसनटानं; न: एत्तो अ्रतिरेकतरा विय मे, गेहसम्पदा पञ्जायती" 


| ( २५ ) 
छ ममे एकान्त चिन्तन का अभिवर्धन करना चाहिए । यने गृही जीवन 
बां से पूणं देल ग्रहत्याग किया है ।. यह भेरी मनोहर पर्णकुटी, पके 
समान पीत वणं कौ सुशोभित भ्रमि, रजत वरण -सी ¦ उजली ( इसकी ) 
 कबृतर के पैर के वर्ण-सी ( इसकी ) पत्तों की छत, चित्रित ` वि्ठावन 
सी यह वांस की खय्यि, (से युक्त ) ` रहने योग्य सुखद , वासस्थान 
ससे बदकर मेरी ग्रदसम्पदा नहीं दिखाई पडं रही है,“ इस प्रकार परण॑- 


क्के दोषों पर विचार करते हृए इसमें आठ दोषों को देला । | 
९६. पर्णकुटी के उपभोग में आठ दोष होते ह । अधिक केठिनाई से 
सामग्रियों का संप्रह कर बनाने कै लिए यल करना पहला दोष है। 
` परं |, मिटी आदि के गिर जाने पर उन्हे पुनः-पुनः कगाने के कारण 
हर उद्धारमें रगे रहना दूसरा दोष है । शयनासन ( नियमानुसार ) 
 च्िएदहै, (५ अतः उनके आ जाने से ) असमय पर उठा दिए जाने के 
श चिमे एकाग्रता नदीं आ पाती है, इसङ्िए उठाये जाने की चिन्ता 
| रः हं दोष है । सीत तथा गर्मी के कारण शरीर का सुकुमार हौ जाना चतुथं 
ततियो । सीतुण्हपटिघातेन कायस्स सुखुमालकरण चतुत्थो । चद) । गृहमे प्रवेद करजो कोई पाप कर्म किया जां सकता है, (एेसा 
गेहं पविटन यं किचि पाप॑ सक्का कातु'ति गरहपटिच्छादन भावो व) पापको छिपानि का माव पांचवां ( दोष ) है। `य मेरी दै (पेसा 
पञ्चमो ) मण्हं ति परिगगहकरणभावो छट । गेहस्स ग्रत्थिभावो 1 † अपनापन का भाव षठा दोष है। गृहकेहोने का अथं है, एक दूसरे 
ग सदुतियकवासो ति सत्तमो । ऊकामडं कृएघरगोलिकादीनं गोलिकादीनं | करे साथ रहना, ( अर्थात्‌ घर के होने से सहवासप्रिय होने का भाव ) 
। ~ "भ वां ( दोष ) है। जुं, दीमक, छिपकिली आदि के बने रहने से इनकी बाढ़ 
साधारणताय बहुसाधारणभावो ग्रहो इति ।. इमे श्र ग आसवा दोष है । इन आठ दोषो को देखकर महासत्व ने पर्ण्ाला को 
अदीनवे दिस्वा महासत्तो पण्णसालं पजहि । तेनाह इ दिया । इसलिए कटा गया है--“जाठ दोषो से युक्त पर्णकुटी का परि- 

“श्रट्व्दोससमाकिण्णं पजरहि पण्णसालकं'' ति । र किया ।" 
२०. “उपागमि रक्लमूलं राणे दसडपागतं” ति चछन् ॥२०. “उपागमि स्क्लमुलं = भु # का क्म + ह त 
व [कूटी को छोड़कर दस गणो से युक्त वृक्ष का (छान आ गया हूं । 

पटिक्लिपित्वा दसि गोह उपेत र्कल्ूलं॑ उपगतोस्मी ति ण ` दस शकार है--सामम्रियो के संग्रह करने मं कठिनाई का न होना 
वदति) तत्रिमे दस  गुणा-्रप्पसमारम्भता एको णो, शण ह, कारण यहां तो वृ के नकट जाना मर दी हता दै । उसको 
ए. 13 उपगमनमत्तकमेव हि तत्थ होतीति । भ्रप्पजग्गनता दुतियो, क करने सं किसी प्रकार के श्रम का न.होना दूसरा ( गुण ) दै \ बर्योकि 
तं हि सम्मट्ठम्पि श्रसम्मट्ढम्पि परिभोगफासुकं होति येव । इ दिए रने पर या न दिए रहने पर दोनों अवस्थाजो मँ रहने के लिए 
्नुटापनिय मावो तत्ियो । गर्हं न पटिच्छादेति, तत्थ हि [होता 4 महता कै भाते प्रचल होगा). प्रकार क 
पापं करोन्तो लल्लती ति गरहाय श्रपटिच्छन्न भावो चतुत्थो । लाका न होना तीसरा गुण है । निन्धकर्म को वहं छिपाता नहीं है, वहाँ 
अ्रमोकासवासो विय कायं न सन्थम्भेतीति कायस्स श्रघन्धम्मन- 


ति, पण्णसालाय दोसे विचिनन्तो श्रद्र दोसे पस्सि । 


१९. पण्णमालापरिमोगस्मिं हि श्रद्ध ्रादीनवा-महासमारः 

म्भेन दन्बसम्भारे समोधानेत्वा करणपरिथेसन भावो एको 

1२. 10 श्रादीनवो ! तिरापण्णमत्तिकासु पतितासु तासं पुनप्मुनं ठपेतब्बताय 
निबद्धजगगन भावो दुतियो । सेनासनं नाम महल्लकस्स पापुणाति 
ग्रवेलाय वुद्धापियमानस्स चित्तेकगगता न होती ति उद्धापनियभावो 


ष कमं करते हए लज्जा आती है, ( इस प्रकार ) पापकर्मोकोन छिपाने 
भाव को चतुर्थं गुण कहते है । खुले आकार म रहने से जो शरीर का रूक्ष 
है, वह यहाँ नहीं होता है, ( अतः ) शरीर में रक्षताकान होना 





१. अयं म. । २. रो. पोत्थके नत्थि । 
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: लोकधातु सङ्कम्ि सम्पकम्पि सम्पवेधि, महाविरवं विरवि । 


( २६ ) 


भवो पच्चमो । परिगहरकेरणाभोवो छट्ढो । गेहालय- 
पटिक्वेपो सत्तमो । बहसाधोरणगेहे विय पटिजगिगस्सामि नं 
लिक्मथा ति नीहर्णकाभावो श्रट्ठमो । वसन्तस्स सप्पीतिकभावो 
नवमो । रक्खमूलसेनासनस्प गतगतट्‌ठाने सुलभताय अनपेक्व भावो 
दसमो ति । इमे दसगररे दिस्वा “सक्खभरलं उपगंतोस्मी" ति वंदति । 

२१. इमानि एत्तकानि कारणानि सल्लकेत्वा महासत्तो 
पुनदिवसे मिक्लाय गामं ? पाविसि । भ्रथस्स सम्पत्तगामे मनुस्सा 
महन्तेन उस्साहेन भिक्लं अ्रदंसु । सो मत्तकिच्चं॑निद्रुपेत्वा 
्रस्समं श्रागम्म निसीदित्वा चिन्तेसि--"“नाहं प्राहारं लमामीः 
ति पव्बजितो, सिनिद्धाहारो नामेस, मानमदपृरिसमदे वद्धं ति; 
राहा रमूलकस्स च दुक्स्स भ्न्तो नत्थि । "यन्तुनाहं वापित- 
रोपितधञ्जनिन्बत्तं श्राहारं पजहित्वा पवत्तफलभोजनो 
भवेय्यं ति" । सो ततो पदाय तथा कत्वा घटेन्तो वायमन्तो 
सत्ताहब्भन्तरे येव भ्रट समापत्तियो, प्च च ्रभिञ्जा निब्बत्तेसि । 
तेन वृत्तं :- 

“वापितं रोपितं धञ्जं, पजहि निरवसेसतो । 


म्रतेकगणसम्पन्त, पवरफलमादिपिः ॥ 
तत्थप्पधानं  पदरहि, निसज्जट्धानचङ्मे, । 


ग्रञ्भन्तरम्हि सत्ताहे, भ्रभिञ्जाबलपापुणि"'ति। 
तस्स ऋअभिनीहारो 


२२. एवं श्रभिञ्जाबलं पत्वा सुमेधघतापसे समापत्तिसुखेन 
वीतिनामेन्ते दीपङ्करो नाम सत्था लोके उदपादि । तस्स 
पटिषन्धिजातिसम्बोधिधम्भचककप्पवत्तनेसु संकलापि दससहस्सी 


रततिसपुच्बनि मितानि पातुरहंसु । सुमेधतापसो समापत्तिसुखेन 
वीतिनामेन्तो नेव तं सदहमस्सोसि न तानि निमित्तानि प्रहस \ 
तेनं वृत्तं * :-- 
"एव॑ मे सिद्धिपत्तस्स, वसीशरूतस्स सासने । 
दीपङ्करो नामं जिनो, उपन्नि लोकनायको ।। ४५ ॥ 





१, रौ! ना, पोत्थकेसु नत्थि । २. न मामी तिः मः । 
ङेः बु, व॑; ३०७. 1 9. ग्दिरसिम,। ५: बं. वं. ३०७य्‌. । 










( २७ ) 


वां गुण है । वस्तुओं के संग्रह कां भावन होना छठा (गुण ) दै । गृह के 
र आसक्तिं कोः होना सातवाँ ( गण ) है । सार्वजनिक गृहो मे--इसकी 
त होनी) इसे छोड कर निके जाजो' ( एसो जो घटनाये होती टं ) 
यह न॑ निके पड्नो, आवां ( गुण } हे । वरहा रहते हए प्रीति से युक्त 
#ी नौवां ( गण ) है । वृक्ञमल शयनासनं के जहा कंहीं जाने से सुगमतया 
हो जाने सेः उसके प्रति स्पृह का न होना दर्वा ८ गुणे ) है । इन्दं दस 
को देकर क्ष की छाया मे गयाः ठेसा कहते हैँ । 


# २९. इनं सेवं बातों पर विचार कर महासत्त्व ते दूसरे दिन भिक्षा के 


। (गवोमे) रवे किया। प्रविष्टं गवं के मनुष्यों ने बहुत उत्साहं स 
ही दी । उन्दोनि भोजन समाप्त कर आश्रम मे आ बैठ कर चिन्तन किया-- 
॥अन्ठा ) आहर नं मिल सकेगा, एता सोच मँ परब्रजिव भा था, ^ एसा 


लै जहार अभिमान तथा पुरुषमद को बंढाने बालो है; इस प्रकार के 
हिरि से उतपन्न दुः का कोई अन्त नहीं है । क्यो नमे बो-जोत कर उत्पन्न 
तलि से बने आहारं का परित्याग कर केवल वलो से ( स्वतः ) गिर हए 
लको खोकर रहं ।' उन्होने इसके बाद से उसी प्रकार का भोजन ग्रहण 
हि च्यानाभ्योस के कए उद्योग करते हए एक साह कै भीतर ही आठ 


परियों तथा पवि जंभिनज्ञाओं को प्राह किया । 
¢^ इसलिए कटा गया है :- 


(¬ “वेने बोन जोत्ने से प्रास अन्न का निरवशेष ( बिल्कुल ) परित्याग कर 


गुणो से युक्त ( स्वयं ) गिरे हुए फलों का आहार किया । 


| | बहा बैठे खडे तथा टहुकते हुए योगाभ्यास किया तथा एक सप्ताह के 


#ीतर ही अभिज्ञाबल को प्राप्त किया' । 

उनका अभिनीहार 
। २२. इस प्रकार अभिज्ञाबल को प्रास्त कर जव सुमेव तपस्वी का समय 
पत्ति सुख से धूण बीत रहा था, उसी समय दीपद्कर नामक स्ता ( बुद्ध ) 
स लोक मे उत्पन्तं हृषु । उनके प्रतिसन्धि - ग्रहण (मांके गर्भम प्रवेश ); 


जन्म, बोचिलाभ, धरमचक्रमवर्तन के समथ सम्भूर्ण दस सहस्र लोकधातु ( दस 


बह्याण्ड )} भरकम्पित हो उठे दथा मह्मनाद (महा रव) हुंजा । बत्तीस पूवं- 


निमित्त प्रकट हृएः। तपस्वी सुमेव ने समाधिसुख से परिज्पाप्त हो समय व्यतीत 


† 


रते हए, न तोउस शब्द ( महा रव ) को सुन, न उन निमित्तो को देखा । 
इसलिए कहा गया है-- 
“इस प्रकार सिद्धि प्राप्तं कर शासन अर्थात्‌ धर्माचरण मे कीन रहते हए 


लोकनायक दीपद्कुर बुद्ध उत्पन्न हुए ॥ ४५ ॥ 











प 
 ( २5) 


 उप्ज्जन्ते च॒ जायन्ते, . बुज्मन्ते धम्मदेसने । | 
चतुरो निमित्ते नाहसि, फानरतिसमप्पितो" ति ॥ ४६ ॥ 

२३. तस्मि काले दीपङ्करदसबलो चतूहि खीणासवसतस- 
हस्सेहि परितो ग्रनुपुब्बेन चारिकं. चरमानो रम्मकं नाम 
नगरं पत्वा सुदस्नमहाविहारे पटिवसति। रम्मनगरवासिनो 
दीपङ्कुरो किर समणिस्सरो परमाभिसम्बोधि पत्वा पवत्तवर- 
धम्मचक्को भ्रनुपुब्बेन ` चारिकं चरमानो रम्मनगरं पत्वा 
सुदस्सनमहाविहारे. पटिवसती' क्ञि सुत्वः  सप्पिनवनीतादीनि 
चेव भेसज्जानि  वत्यच्छादनानि च गाहापेत्वा गन्धमाला- 
दिहत्था येन बुद्धो येन धम्मो येन संघो तन्निना तप्पोणा 
त न्भारा इत्वा सत्थारं  उपर्षकमित्वा ` वन्दित्वा गन्धादीहि१ 
जेत्वा एकमन्तं निसिन्ना धम्मदेसनं सूत्वा स्वातनाय निमन्तेतवा 
उद्ठायासना  पक्करमिसु । ते पूनदिवसे महादानं सज्जेत्वा 
नगरं ग्रलकरित्वा दसवलस्स अ्रागमनमग्गं अलंकरोन्ता 
उदकभिन्नट्ठनेसु पसु पक्िखपित्वा सम॑ भूमितलं ` कत्वा 
रजतपटूवण्णं वालुकं श्राकिरन्ति, लाजानि चेव पुष्फानि च 
विक्रिरन्ति, नानाव्रिरागेहि ¦ वत्थेहि धजपताके. उस्सापेन्ति, 
कदलियो चेव पण्णघटपन्तियो च परतिट्ठापेन्ति । तस्मिं काले 
सुमेधतापसो ग्रत्तनो भ्रस्समपदा उगगन्त्वा तेसं मनुस्सान उपरि- 
भागेन प्राकासेन गच्छन्तो ते हट्स्तुट्‌ढे मनुस्से दिस्वा "किन्नु खो 
कारणं' ति श्राकासतो श्रोरुय्द एकमन्तं॑ठितो मनुस्पे पुच्छि- 
“हम्भो, कस्स तुम्हे इमं मग्गं श्रलंकरोथा"" ति ? 
तेन वुत्तंः- 

“'पच्चन्तदेसविसये, निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स श्रागमनं मग्ग, सोघेन्ति तुट्ठमानसा ॥ ४७॥ 

ग्रहं तेन॒ समयेन, निक्खमित्वा सकस्समा । 

धुनन्तो वाकचीरानि, गच्छामि अ्रम्बरे तदा ॥ ४८ ॥ 

वेदजातं जन॑ दिस्वा, तुट्ख्हट्टं पमोदितं । ` 

ग्रोरोहित्वान गगना, मनुस्से पुच्छं तावदे ॥ ४६९ ॥ 
तुट्ख्हदो पणुदितो, वेदजातो महाजनो । 

कस्स सोधीयति? मग्गो, ग्रञ्जसं वटुमायनं"' ति ॥ ५० ॥ 


१. गन्धमालादीहि म. । २. बु. वं. ३०७ पृ. । ३ ५ सोधीयती रो. । 


4 ( २६ ) 

ए 

ध्यानाम्यास में रत होने कै कारण उनके प्रतिसन्धिग्रहण, जन्म, 
ीधिलाभ, तथा धर्मचक्रप्वर्तन के समय धटित चार निमित्तं को ननि 
[ द्वा” ।॥ ४६ ॥। 

०२३. उस समय दसबलसम्यन्न भगवान दीप॑कर चार लाख अर्हतो के 
ध क्रमशः चारिका ( धर्मयात्रा ) करते हए रम्यक नामक नगर मँ पहुंच कर 
धन महाविहारमें रहते थे । रम्यकं नगरवासियों ते यह सुनकर कि 
शिष्वर दीपंकर बुद्ध उम पद सम्बोषि की प्राप्ति कर, श्रेष्ट धर्मचक्रं का 
तिन कर क्रमेः चारिका करते हए रम्यनगर मेँ आ सुदर्शन महा विहार में 


~ गषधियां 
बास कर रहे है, घी, मक्खन, अौषधियां, वस्त्र-विषछछौने आदि छिवाकर हाथ 
. "(त 


‡ 


कुन, माला आदिले वृद्ध धर्मं तथा संघके प्रति श्रद्धासे विनत हो 


विन के निकट जा वन्दना कर गन्धादि से ( उनकी ) पूजाः कर एक ओर 
ठे धः मुन अगले दिन के भोजन के लिए निमन्वितं कर आसन से उठ 
पये । अगले दिन महादान तयार करा ( भोजनं त॑यार करा ) नगर को 
कर बुद्ध ( दशवल ) के आने वाले मार्गं को अलेत करते हए जलप्रवाह 


छिन्न -भिन्न स्थानों मे रुर डालकर समतल कर उस पर रजतधवं दुपटट 
ला बालु फलते हुए ` लाजा ( धानः का लावा ) तथा फलों को विकीर्णं करते 
ए चितरत्रिचित्र रंग के. वस्त्रो से. बने ध्वजा पताक। पहुराते हए, कदलीस्तम्भ 


धा जलग्रुणं घट की पक्तियां सजायीं । उस्र समथ तपस्वी, सुमेध अपने आश्रम 
#इठक्रर उन मनुष्यो के . उपर माग. आकाश मागं से जाते हृषु उन मनुष्यों 
हषटदु्ट ( भति असन्न ) देख, इसक। क्या कारण है" ( यह जानने के लिए ) 


काश से उतर कर. एक स्थान प्र खड़े होकर मनुष्यों से पृछठा--हे भाई, 
[कोग इस मागं को किसके लिए अरुकृत कर रहे हो?" 


+ 


# इसलिए कहा गया है- 


^ (सोमान्त प्रदेश मे वदध को निमन्वित कर सन्तुष्ट चित्तं मनुष्यं उनके 
निवाले मागं को ठीक कर रहै ये ॥४७॥ 


; उ निकल 
। उस समय मे अपने आश्रम से निकल कर अपने वल्कल व्ल को प्रकस्पित 


सति हए आकाश मार्ग से जा रहा था ॥४८॥ 


` | त ) मनुष्यो को भ्रश्रुदित सन्तुष्टं एवं प्रसननचित्त देख कर उसी क्षण 


[करारा से उतर कर मनुष्यों से पृछा ॥४९॥ 


5). 
ट) है ? ॥*५०॥ 


, ॥ 


यह हृष्ट तष प्रमुदित प्रसन्नचित्त जनसमूह किसके लिए मागं को ` ठीक कर 
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२४. मनुस्षा श्राहंसु--“भन्ते सुमेध, न त्वरं जानासि ! 
दीप॑करदसबलो सम्मास्म्बोधि -पत्वा . पव्रत्तवरघम्मचक्रको 
चारिकं चरमानो श्रम्हाकं नगरं पत्वा सुदस्सनमहाविहार 
पटिवसति। मयं तं भगवन्तं निमन्तयिम्ह । . तस्सेतं बुद्धस्स 
भगवतो आगमनमग्गं प्रलंकरोमा"' ति । 

सुमेधतापसो चिन्तेसि--““ुदधो ति खो _घोसमतत पि लोवे 
दूल्लभं, पगेव बुदुप्पादो। मयापि इमेहि मनुस्सेहि सदि 
दसबलस्स मग्गं॑श्रलंकरितु' बहती ति + सो ते मचुस्पे आह-- 
“सरे भो, तुम्हे एतं मणं बुदधस्स, अलक सोथ, मग्ह्म्पि एक श्ओकासं 
देथ । श्रहम्मि तुम्हेहि सदधि ममं अलकरिस्सामी ति” । = 

ते "वाधू' ति सम्पटिच्छित्वा 'सुमेवतापसो इद्धिमा' ति 
जानन्ता उदकभिन्नोकासं सल्लक्खेत्वा त्वं इम ठानं ग्रलंकरोही' 
ति श्रद॑सु। सुमेधो बुदधारम्मणं पीति गहेत्वा चिन्तेसि-““श्रहं 
इमं ग्रोकासं इद्धया अल॑करितु पहोमि*। एवं श्रलैकतो पन 
भ न९ परितोसेस्सति । “्रन्ञ मया कायवेय्यावच्वं कात्‌ 
वदती ति, पसं आहरित्वा तिम पदेसे पक्खिपि' । 

२५. तस्स तिम पदेखे श्रनलंकते येव दीपंकरो दसबलो 
महानुभावान छलंभिञ्जानं खीरासवानं चतुहि सतसहस्सेहि 
परिवुतो, देवतासु दिब्बमालागन्धादीदहि पूजयन्तीसु, दिब्बसंगीतेसु 
पवत्तन्तेसु, मनुस्वेसु ` मानुसकगन्धेहि चेव मालादीहि च पूजयन्तेसु, 
गरनन्ताय बुढलोल्ाय मनोसिलातले विजम्हमानो सीहो विय तं 
ग्रलंकतपटियत्तमग्गं पटिपन्नि । 

२६. सृमेधतापसो श्रक्लीनि उम्पीलेत्वा अरलकतमग्गेन 
ग्रागच्छन्तस्स दसबलस्स दत्तिसमहापुरिसिलक्खगएपतिमण्डितं 
ग्रसीतिया ्रनुब्यञ्नेहि अनुब्यज्जितं, व्धामप्पन्नाय्‌ सम्परिवारितं, 
मणिवण्णगगनतले नानप्पकारा विज्जुज्लता विय श्रावेलावेल- 
भूता चेव युगलयुगलभरूता ˆ च छ्बण्णघनब्ुद्धरस्मियो विस्सज्जेन्त 
हूपर्गप्यत्तं॑श्र्तमावै॑भ्रोलोकेत्वा, श्रज्ञ मया_ दसबलस्स 
जीवितपरिच्वागं कातुं बहती ति, मा भगवा कलले श्रक्रुमि, 








१, स्यमि म..\ २-२. मम मनं न म,। ३. मनुसखेदि रो.। 
छ, ° भूतो म.। ५. म. पौत्थके नत्थि । ६. कललं म. । 


५ ( ३१ ) 


4 मनुष्यों ने कटा--“ भन्ते, सुमेध क्या आप नहीं जानते हैँ ? दद्यबल 
सम्यक्‌ सम्बोषि प्राप्त कर, श्र धर्मचक्रं का प्रवर्तन कर चारिका करते 
लोगो के नगरमे प्च सुद्शंन महाविहारमे वास करतेहैँ। हम 
्ै उस अगवान को निमन्वित किया है । उस भगवान जद्ध के आने के 
#ै ( हम ) अलंकृत कर रहे है" 


वस्वी सुमेध सोचने लगे--““ुद्ध-शब्द का घोष भी लोकम दुलभ है, 

श्रकटहोने कतो बात्तही क्या? ( अर्थात्‌ उनका जन्म लेना अति 
है), मुभे भी इन मनुष्यो के साथ उस दशबलो से युक्त बुद्ध कै लिए 
कौ अलंकृत करना चाहिए ।” उन्होने उन॒ मनुष्यो से कहा--“हे भाई, 
तुम लोग बुद्ध के लिए अलंकृत कर रहे हो, तौ भे भी ( इसके किए ) 
धानं दो) मै भी तुम लोगों के साथ ( इस ) मागं को अलंकृत करूगा ।” 
रै 'छीक है" देसा कट्‌ ( अपनी ) स्वीकृति दे, यहं जानते हए कि तपस्वी 
ऋद्धिसम्पल्न है, एक जलभ्रवाह से छिन्न स्थान को देखकर उन्हें ( यह्‌ 
हए ) दिया कि “आप इस स्थान को अलंकृत करर” । सुमेध ने बुद्ध के 
। चे श्रा्त प्रीतिपूर्ण ( मन से ) विचार किया-- 


५ इस स्थान-को ऋदधिवल से अलृत कर सकता दं । इस प्रकार 
त होने पर भी मेरे मन.को तुष्टि नहीं होगी । आज मुभे शरीर से सेवा 
। चाहिए, (देखा सोच) बालु लाकर उस स्थान प्र डालने लगे 1“ 


2५. उनके उस स्थान-को अलंकृत होने के पहले ही दशबल दीपड्कुर 


लाख  क्षीणश्नव, छ अभिज्ञा प्रास प्रतापवान अर्हन्तो के साथ, देवताओं 
सगन्ध, माला आदि से शूजित, दिव्य गीतों के सङ्गायन के साथ, मनुष्यो 
ट सुगन्ध तथा पुष्पमाला आदि से पूजित, अनन्त वृद्ध लीलाओं 
| नोधिला पर अंगडारई लेते हए सिंह के समान, उस अलंकृत मागं पर 
कले । 


६. -वपस्वी सुमे ने -आंख खोलक्रर अलंकृत मागं पर आति हृए वृद्ध के 


स महापुरष लक्षणो से प्रतिभण्डित, अस्सी अनुव्यञ्जनों से सुशोभित, व्याम- 


ण्डलं से परिवृत तथा मणिवर्णं के आकाञ्यके नीचे नाना प्रकार के 


त प्रकारो-सा प्रकम्पित एवं युग्म युग्म रूप से छ प्रकार की बुद्ध किरणों 
बिचेरते हए परम सौन्दयुभूणं शरीर .को देखकर ( ठेसा चिन्तन 
कि ).आज मुभे भगवान के किए जीवन का परित्याग करना है । 
न कीचड़ मे न जाय, मणिषको से बने सेतु से जाने के समान चार 











( इ ) 


मरिफलकसेतं पन श्र्रुमन्तो विय सदधि चतुहि खीणासवसत- 
8, 16 सहस्सेहि मम पिह मदहमानो गच्छतु; तं मे भविस्सति दीधरत 
हिताय सुखाया' ति, केसे मोचेत्वा ्रजिनजटावाकचीरानि! 
२. 13 कालवण्णो कलले पत्थरिस्वा मणिफलकसेतुं विय कललपिट्‌ 


निपल्नि । 
# 
र पते मे पुट्ठा व्याकरिसु, इद्धो लोके ्रनुत्तरो । 


दीपंकरो नाम जिनो, उप्पन्नि लोकनायको ॥ ५१॥ 


तस्स सोधीयति मग्गो, श्रज्जसं वडुमायनं। 


बुद्धो ति मम॒ सत्वान, पीति उप्पन्ञि तावदे॥५२॥ | 


बुद्धो बुद्धो ति कथयन्तो, सोमनस्सं पवेदयि । 


तत्थ रत्वा. विचिन्तेसि, तुट्ठो संविग्गमानसो ॥ ५३ ॥ ` 


“इध बीजानि रोपिस्स, खणौःवे मा उपञ्चगाः । 


यदि ब्ुद्धस्स : सोधेथ,  एकोकासं ` ददाथ मे ॥ ५४॥. 


ग्रहुम्पि सोधयिस्पामि, ` ्रज्ञसं बटुमायनं । 


अरस ते ममोकासं, सोधेतं अज्ञसं तदा ॥५५॥. 


बद्धो बदढो ति चिन्तेन्तो, मग्ग सोधेमहं तदा । 


प्रनिट्व्ति ममोकासे, दीपंकरो महाशनि ॥५६॥. 


चत्तारिसतसहस्पेहि, छलभिन्ञेहि तादिहि । 
खीणासवेहिः विमलेहि, ` पटिपन्नि अज्जसं जिनो ॥ ५७ ॥ 
पच्चुगमना वत्तन्ति. वज्जन्ति मेरियो बहू +: 


श्रामोदिता नरमरू, . ` साष्ुकारं . पवत्तयुं ॥ ५८ ।। | 


देवा मनूस्पे पस्सन्ति,  मनुस्सापि. च ` देवता । . 


उभोपि ते पञ्जलिका, भ्रनुयन्ति तथागतं ॥ ५९ ॥ 


देवा दिन्बेहि तुरियेहि, मनुस्सा मानुसकेहिं च । 


उभोपि ते वज्जयन्ता, भ्ननूयन्ति. तथागतं ॥ ६० ॥ ` 


दिब्ब मन्दारवं पुष्फं, पदुमं पारिच्छत्तकं। 


दिसोदिसं शओ्रोकिरन्ति, भ्राकासनभगता मरू ॥ ६१॥ 


चम्पकं सललं नीपं, नागपुन्नागकेतकं । 


दिसोदिसं उक्खिपन्ति, भरूमितलगता नरा ॥ ६२॥ ्‌ 


केसे मुच्चित्वाहं तत्थ, वाकचीरं च चम्मकं । 
कलले पत्थरित्वान, भ्रवकुज्जो  निपन्जहं ॥ ६३ ॥ 


१. अजिनचम्मजटामणुलवाकचीरानि म. । २. बू. वं. ३०८-६ पृ. । 


नि 
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1 
क्षोणाश्रव अरहन्तों के साथ मेरी पीठके उऊपरसे जांयजो दीर्घकाल 
न्रे लिए दहित एवं सुख के कए होगा", एेसा सोचकर केशो को खोल 
र, जटा, वल्कल आद को कलिरङ्गखं के कोचड़ में फला मणिफलकों से 
चेतु के समान उस काले कीचड़ में पड़ गए । 
इसलिए कहा गया है-- 
भिरे पर्ने पर उन लोगों ने बतलाया कि संसार मे अनुपम गास्ता दीपं- 
"बुद्ध का प्रादु भाव हुआ है ॥ ५१ ॥ 
॥ उन्हीं के किए यह मागं समतल एवं साफ किया जा रहा है । उस समय 
र! एेसा शब्द सुनते ही मेरे मन म प्रीति उत्पन्न हुई ॥ ५२ ॥ 
द्ध", शुद्धः कहते हृष मुभे सौमनस्य ( आह्लाद ) हुआ । प्रीतिजन्य 
ह एवं सन्तोष भरे मन से वहीं खडे-खड भने विचार किया ॥ ५३ ॥ 


। भिं यहाँ बीज ( कुशल कमं बीज ) रोपुगा, यह अवसरमेरे हाथसे न 
कले" । ( एेसा सोच मने कहा ) यदि वद्ध केलिए इस मागं की सफाई कर 
हे र + तो ( साफ करने के लिए) एक स्थान मकेमौ दो ॥ ५० ॥ 

नै भीइसमागंको सफाई करूगा। (इस पर) उन लोगों ने सफाई 
लिए भे मी एक स्थान दिया ॥ ५५ ॥ 

' अबुद्ध", 'बुद्ध' कहते हुए मेँ उस समय मागं की सफाई कर रहा था । जब 
# मेरे स्थान का काम समाप्तभी नहींहौ पाया था, तबतक महामुनि 
पिद्धर बुद्ध छ अभिज्ञा प्राप्त, क्षीणाश्चव, विगतमलं चार लाख भिषुओं के साथ 


भागं पर आ निकले ॥ ५६-५७ ॥ 

"जआगवानी कौ तयारी थी, बहुत सी भेरियां बज रही थीं । प्रभदित चित्त 
ता तथा मनुष्य साधुकार दे रहै ये ॥ ५८ ॥ 

देवता मनुष्यो को देखतं यै तथा मनुष्य भा देवताओं को देखते ये । वे 


नो अञ्लिबद्ध हो ( हाथ जोड ) बुद्ध के पीछे-पीे चर रहे ये ॥ ५६ ॥ 
^ देवता दिव्य तुरही ( वाद्य ) तथा मनुष्य मानुषिक वाद्य को बजाते हुए 
गित का अनुगमन कर रहेये॥ ६० ॥ 


आकाशम स्थित हो देवगण मन्दार, पद्य, पारिजात आदि दिव्य पुष्पों 


॑ वृ सर्वत्र ( सभी दिशाओं में) कर रहेथे॥ ६१॥ 
 -भूमितर स्थित मनुष्य चम्पक, सकर, नीप, नाग, पून्नाग, केतक आदि 


को सभी दिशाओं मे विर रहे थे ॥ ६२ ॥ 


। केदो को खोलकर, वल्कल तथा मृगचमं को कीचड़ पर फंलाकर मै मुंह 


बर वहीं लेट गया ॥ ६३ ॥ 
३ 





110 
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( ३४ ) 
 अअक्कमित्वान मं बुद्धो, सह पिस्सेहि गच्छतु । 
मा कलले ्रक्कमित्थो, हिताय मे भविस्सती""ति ॥ ६३ क ॥ 


२७. सो कललपिटटं निपन्नकोव पून भ्रक्लीनि उम्मोलेत्वा 
दीप॑करदसबलस्स बुद्धसिरि सम्पस्समानो एवं चिन्तेसि--“सचे 


अ्रहं इच्छेग्यं॑सन्बकिलेसे ऊापेत्वा संघनवको हृत्वा रम्मनगरं 


1२. 14 पविसेय्यं । ग्रञ्जातकवेसेन पन मे किलेसे कपेत्वा निन्बानपत्तिया 


ङिच्च नत्थि । यन्नूनाहं दीप॑करदसबलो विय परमाभिसम्बोधि ` 


पत्वा धम्मनावं॑श्रारोपेत्वा महाजनं संसारसागरा उत्तारेत्वा 
पच्छा परिनिन्बायेय्यं । इदं म्ह पतिरूपं'" ति । ततो ब्रह धम्मे 
समोघानेत्वा बद्ध मावाय श्रभिनोहारं कत्वा निप्पञ्जि । 
तेन वृत्तं: :- 
“पुथुवियं निपन्नस्छ, एव॑ मे भ्रासि चेतसो । 
इच्छमानो ग्रह अज्ज, किलेसे भापये मम ॥ ६४॥ 
किम्मे श्रञ्जातवेसेन, धम्मं सच्छिकतेनिध। 
सव्वञ्जुतं॑पापुरित्वा, बुद्धो देस्सं॑ सदेवके ॥ ६५॥ 
किम्मे एकेन तिष्णोन, पुरिसेन थामदस्सिना । 
सन्बज्जुतंपापुशित्वा, सन्तारेस्सं॑ सदेवके ॥ ६६ ॥ 
इमिना मे भ्रधिकारेन, पुरिसेन ३ थामदस्सिना२ । 
सब्वञ्जुतं पापुरित्वा*,  तारेमि जनतं बहु ॥ ६७ ॥ 
स॑सारसोतं चछिन्दित्वा, विद्धंसित्वना तथो मवे। 
घम्मनाव॑ समारुण्ट, सन्तारेस्स॑ सदेवके" ति ॥ ६८ ॥ 
२८. यस्मा पन ब्ुद्रत्तं पत्थेन्तस्स“ :-- 
“मनुस्सत्त लिगसम्पत्ति, हेतु सत्थारदस्सनं । 
पव्बज्जा गुणसम्पत्ति, अधिकारो च छन्दता.। 
श्रटधम्मसमोधाना, अरभिनीहारो समिज्छती'"ति ॥ ६& ॥ 
ए. 18 मनुस्सत्तमावरिमि येव हि, ठत्वा बुदधत्तं॑पत्थेन्तस्स॒पत्थना 
समिज्मति । नागस्स वा सुपण्णस्स वा देवताय वा पत्थना नो 
समिज्छति। मनुस्सत्तमावे पि पूरिसलिगे दितस्सेव पत्थना 
समिज्फति। इत्थिया वा पण्डकनपुंसकउमतोन्यञ्जनकानं वा 


नो समिज्छति । पुरिसस्सपि तस्मिं भ्र्तभावे पि प्ररहत्तप्पत्तिया 


१.मानंम.।२. बु. वं. ३०६ पृ. । ३-३. कतेन पुरिसुत्तमे म. । 
७. पापुणामि रो.। ५.ब्‌. वं. ३०६ पृ.। 


( ३५ ) 
ऊपर से बुद्ध शिष्यो के सहित चले जाय, उनके पैरो मे कीचड़ नं 


यत मेरे हित के लिए होगा" ॥ ६३ क ॥ | 

२७. उन्होने कीचड़ में लेटे-लेटे पुनः आलो को लौरकर दीपङ्कुर बुद्ध की 
को देखते हृए एेसा विचार किया--दिमेरी इच्छाहो तोरम समी 
को को नष्ट कर भिक्षु बनकर रम्यनगर में प्रवेश कर सकता हूं । ( पर ) 
त वेषसे सभी चित्तमलोंको नष्ट कर निर्वाण को प्राक करना मेरा च्येय 
हि । क्योकि न मे दोपद्कर वृद्ध के समान प्रम अभिसम्बोधि (बुद्धत्व) कौ 
कर धर्म नौका बना जनसमूहं को संसार सागरसे पार उतारने के बाद 
निर्वाण प्राप्त करू । यही मेरे लिए उचित टै ।“ इसलिए ( इसके 
(} आठ धर्मो पर विचार करते हृए बुद्ध होने की कामना से वहीं पड़ गए । 
इसलिए कहा गया है-- 
॥ 'धृथ्वी पर लेटे हुए मेरे मनमे एेसा हज किं यदिमं चार्हुं तो आज 
अपने चि्मलो को नष्ट कर सकता हं ॥ ६४ ॥ 

बु इष अज्ञात अर्थात्‌ अप्रसिद्ध वेष से धर्मं का साक्षात्कार करने से क्या 
न? सर्वता की प्राप्ति कर देवताओं के सहित समस्त लोक का बुद्ध होऊ गा ॥ 
॥ वीर्यद्शी पुरुष मेरे द्वारा अकेले (संसार सागर ) से पारहोने मेक्या 
न ? चे सर्वता को प्राप्त कर देवता सहित इस छोक को तारूगा ॥ ६६ ५ 
इस वीरयदर्शी पुरुष मेरे द्वारा इस प्रकार ( दीपद्धुर वृद्ध को ) जो सेवा 
४ यौ उसके फलस्वरूप वै सर्वज्ञता ( बुद्धत्व ) को प्राप्ति कर अपार जन- 
ह को तार सकरुगा ॥ ६७ ॥ 

जन्म-मरण प्रवाह (संसार स्ोत ) को छिन्न कर, तीन भवो ( काम, 
अरूप ) को नष्टकर धमं नौका पर चढ़ा देवतासहित इस लोक को 
{ उताखूगा"" ॥ ६८ ॥ 

। २८. ( यस्मात्‌ ) वुदधत्व को कामना करनेवाले व्यक्ति को-- 

। मनुष्ययोनि, लिङ्खप्राति, हेतु, शास्ता का दर्शन, प्रत्रज्या, उसके गुण 


4 
ि 
‰ 


| प्राति, योग्यता तथा उसके किए प्रबल इच्छा-इन आठ वर्मा के रहने पर 


बुदधत्व प्राति की इच्छा ( अभिनीहार ) पणं होतौ है ॥ ६६ ॥ 

| 9 मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर ही बुद्धत्व को कामना करनेवाले कौ इच्छा 
होती है। नाग, गख्डया देवता की योनियोंमें ( वह) पूरी नदी 
#ी है । मनुष्य योनि मे भी पूरुष के रूप मे उत्पन्न होने से हौ इच्छा पूणं 
ती है । स्वरी, नपुंसक या खरी-पुरुष दोनों के लिङ्गं से उपगत पर्ष कौ भौ 
रना नहीं सिदध हो पाती है। पुरुष होने पर भी उस जन्मभे बुद्धत्व की 
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# । त 


( ३६ ) 


हेतुसम्पन्नस्सेव पत्थना समिज्छति, नो इतरस्व । हेतुसम्पन्न- 
स्सापि* सचे जीवमानकबुद्धस्सेव सम्तिके पत्थेन्तस्स पत्थना 

समिज्मति । परिनिब्छुते बुद्धे चेतियसन्तिके वा बोधिमूले वा 
पत्थेन्तस्स न॒ समिज्मति । बद्धान सन्तिके पत्थेन्तस्सापि 
भञ्बल्जालिगे _ ठितस्सेव ` समिज्फति नो गिहीलिगे छितस्स | 
पञ्बजितस्सापि पच्चमिञ्जस्स प्रट्ठसमापत्तिलाभिनो येव 
समिज्मति, न इमाय गुणसम्पत्तिया विरहितस्स । गरणसम्पन्ते 
नापि येन ्रत्तनो जीवितं बुद्धानं परिच्चतं२ होति, तस्स इमिना 
म्रधिकारेन प्रधिकारसम्पन्नस्सेव समिज्मति, न इतरस्स, 
भ्रधिकारसम्पन्तस्सापि यस्स बुद्धकारकधम्भानं ग्रत्थाय महन्तो 
छन्दो च महन्तो उस्साहो च वायामो च परियेद्धि च तस्सेव 
समिज्छति, न इतरस्स । 

तत्रिदं छन्दमहन्तताय श्रोपम्मं । सचे हि ` एवमस्स “यो 
स श्लचककृव छगञ्मं एकोदकीभ्रतं प्रत्तनो बाहृबलेन पतरित्वा 
पार गन्तु समत्थो, सो बुदरत्तं पापुणात्ति। यो वा पन सकलन- 
क्कवाठगन्भं वेलुगुम्बसञ्छन्नं वियुदहित्वा महित्वा पदसा गच्छन्तो 
पारं गन्तु समत्थो, सो बुढत्तं पापुणाति। यो वा पन सकलच. 
क्कवालगन्भं सत्तियो भ्राकोटेत्वा निरन्तरं सत्तिथल समाकिण्णां 
पदसा अ्रक्कममानो पारं गन्तु' समत्थो, सो बद पापुणाति । 
यो वा पन सकलचक्कवालगञ्भं वीतच्चिकेगारभरितं पादेहि 
महूमानो पारं गन्तुः समत्थो, सो बुदधतत पापुणाती" ति। यो 
एतेसु एकम्पि श्र्तनो दुक्करं न मज्जति, श्रहं एतम्पि तरित्वा 
वा गन्त्वावा पारं गहेस्सामी' ति। एवं महन्तेन छन्देन च 
उस्साहेन च वायामेन च परियेट्िया च समन्नागतो होति, 
तस्स ॒पत्थना समिज्छति, न इतरस्स । सुमेधतापसो पन इमे 
परट्ठ्धम्मे समोधानेत्वा इदधमावाय प्रभिनीहारं कत्वा 
निपज्जि । 

२६. दोपंकरोपि भगवा श्रागन्त्वा सुमेधतापसस्स सीस भागे 
ठत्वा मरिसीहपञ्ञरं उग्वाटेन्तो विय प्चवण्णाप्पसादसम्पन्नानि 
शरक्लीनि उम्मिलेत्वा कललपिट्ठे निषन्नं सुमेषतापसं दिस्वा, 
अयं तापसो ब्ुद्धत्ताय श्रभिनीहारं कत्वा निपन्नो, इज्मिस्सति 


१. हितुसम्पन्नेन पि रो. 1 २. म;.पोत्थके नस्थि । ३. म. पोत्यके नस्थि । 


( >) 


षके लिए हेतु अर्थात्‌ बीज से सम्पन्न होनेःपर इच्छा पूणं होती है, 

र) अन्य कौ नहीं । बृद्धत्व के किए हेतु के रहने पर भी वृद्ध के विद्यमान 
पर उनके निकट जाकर इच्छा करने वाले की कामना पुरी होती है । 

निर्वाण होने पर चैत्य अथवा बोधिवृक्ष के निकट कामता करते हृए 
च्छा पुण नहीं होतीहै। बद्ध के निकट उसकी कामना करते हृए भी 
आवसे युक्त होने परटही इच्छा पूणं होतीदहै, ग्रहस्थके रूपमे रहने 
हीं । प्रत्रजित की भी पांच अभिज्ञा तथा आठ समापत्तिलाभी पुरुष की 
गम पूणं होती है, इन गुणों से विरहित मनुष्य की नहीं । गुण इससे 
होने पर॒ भी जिसने अपना जीवन वृद्ध के लिए अरित कर दिया है, 
इस त्यागपुणं सेवा से प्रात अधिकार से अर्हत की कामना सिद्ध होती 
यि की नहीं। ( उक्त प्रकारके ) अधिकार से युक्त रहने पर भी जिसे 
विकीप्राति मे सहायक धर्मोके प्रति प्रबल इच्छा, महानु उत्साह, पर्यत्न 
॥ ष्येषणा हो, उसी कौ कामना सिद्ध होती है, अन्य की नहीं । 


यहां छन्द अर्थात्‌ हद्‌ इच्छा कौ महानता के सम्बन्धमे एक उपमा है। 
एसा हो कि “कोई मनुष्य जलमय हुए सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को अपने बाहुबल 
{ कर पारजा सके, तो वही पुरुष बृद्धत्व की प्राप्ति कर सक्ता है । 
अनुष्य सम्पूण ब्रह्माण्ड में व्याप्त बेलु गुम्ब अर्थात्‌ बसि की ्राड़्यों को 
केर, मदन कर अपने पैरसे चर करपार जाने में समर्थं हो सकता है, 
#बृदधत्व की प्राप्ति कर सकता है । अथवा जौ मनुष्य भालों से ठक सम्पूर्णं 
ण्डके भालो का मदन करते हए पदक चल करपार जानेमें समथं हो 
7 है, वही बृद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। अथवा जो लहलहाते अंगारों 
भरे सम्पण ब्रह्माण्ड गर्भ को अपने पैरोंसे मर्दन करते हुए उस पार जा सके, 
। बद्ध पदको प्राप्त कर सकताहै।" जो कोई इनमेसे किसी एक कामको 
अपने किए दुष्कर नहीं समज्षतादै, मै इसे तंर कर यार्पदल चल करर 
र जाऊगा,' इसप्रकार को महान्‌ इच्छा, उत्साह, यत्न तथा पर्येषणा से 
॥ रहता है, उसी को कामना-पुणं होती है, अन्य की नहीं । तपस्वी सुमेष 
| आठ धर्मो ( बातों }) का चिन्तन कर बृद्धत्व की प्राप्ति के लिए अभिनीहार 
बलवती इच्छा ) कर वहीं लेट रहे । | 


1 २६. भगवान दीपंकर ने तपस्वी सुमेध के निकट आ, उनके सिर के पार्ण्वं 
डे हो मणिनिमित द्वार को खोलने के समान पाँच वणं के चधुप्रसादों 
यक्त आंखों को खोरे हुए कदम मे लेटे तपस्वी सूमेघ को देखकर-- यह्‌ 


। स ी बुद्धत्व की प्राप्निके लिए ह्‌ संकल्प करपड़ाटहै, इसकी यह इच्छ 





सुखो इमस्स पत्थना उदाहु नो ति" अ्रनागतं सञ्ज्ाणं पेसेत्वा । मी या नहं, ( उनके ) भविष्य को विजाननार्थं चित्त को प्रेरित कर, 
उपधारेन्तो इतो कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि भ्रसंखेय्यानि व॑ सम्बन्ध भे ) इस ॒निष्कषं पर ॒पहंचते हए कि इस समय से चार 
ग्रतिक्कमित्वा गोतमो नाम बुद्धो भविस्सती ति, जत्वा ठितकोवे ष्य एक लाख कल्प वीतने पर ये गौतम नामकं वुद्ध होगे, यह जान (मिध) 
परिसमज्मे व्याकासि,--“पस्सथ, नो तुम्हे, इमं उग्गतपं तापसं | 


कललपिट्ठे निपन्तं'' ति। (इस कीचड़ पडे कठिन तप करने वाले तपस्वी को आप लोग 


“एवं, भन्ते" | | । ६ है न ?"" 

“श्रयं ब्दधत्ताय श्रभिनीहारं कत्वा निपन्नो, समिज्ि- । “ह मन्ते ।" 
स्सति इमस्स पत्थना । इतो कप्पसतसहस्साधिकानं  चतुननं | शे बुद्धत्व को प्राप्तिके लिए हदु संकल्प कर पडे टैः इनकी यह्‌ इच्छा 
असंखेय्यानं मत्थके गोतमो नाम बुद्धो भविस्सति । तस्मि पनस्स होगी । अब से चार असंखेथ्य एक लाख कल्प के व्यतीत होने पर ये गौतम 
्र्मावे कपिलवत्थु नाम नगरं निवासो भविस्सति । माया मक बुद्ध होगे । उस जन्म में इनका निवास स्थान कपिलवस्तु नामक नगर 
नाम देवौ माता, सुद्धोदनो नाम राजा पिता । भ्रगगस्रावको 3 । माया नामक देवी इनको माता होगी तथा राजा शद्धोदन इनके पिता 
उपतिस्सो नाम थेरो । दृतियसावको कोलितो नाम । बुदुपट्ढाको ज 


प्रानन्दो | उपतिष्य नामक स्थविर इनके अग्रश्ावक होगे । कोरिति ( स्थविर ) 
न ८ 0 {तीय श्रावक होगे । आनन्द ( स्थविर } इनके परिचारक होगे । क्षेमा नामकं 


्ी मे खड़े खड़े ( एेसा वचन ) कहा-- 


उप्पलवण्णा नाम यथेरी भविस्सति । परिपक्कजाणो महामिनि- १. 
क्खमनं कत्वा महापधानं पदहित्वा निग्रोधमूले पायासं | 
पटिगगहेत्वा नेरञ्जराय तरे परिभञ्जित्वा बोधिमण्डं श्रारुय्ट 


क्मणी इनकी प्रधान शिष्या तथा उत्पलवर्णा द्वितीय श्राविका होगी । ज्ञान के 
हैपवव हो जाने प्र महा अभिनिष्करमण ( गृहत्याग } कर घोर तपस्या के 
नन र्‌ न्यग्रोध वृक्ष के नीचे खीर ग्रहण कर नेरञ्जरा नदीके तीर पर उसे 
[ बोधिमण्ड पर आर्द्‌ हो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे अमिसम्बोधि की 
` तेन वृक्तं* :- 1 करेगे" । 
““दीपड्करो लोकविदू, आआहुतीनं परटिग्गहो । । इसलिए कहा गया है-- | 
उस्सीसके मं ठउत्वान, इदं वचनमन्नरवी ॥ ७० ॥ ॥ “लोक के ज्ञाता, आहूति अर्थात्‌ आदर के पात्र भगवान दीपंकर मेरे 
पस्मथ, इमं तापसं, जटिलं उग्गतापनं। र के निकट खड़े टोकर यह वचन बोले ॥ ७१ ॥ 


थ १ ढी लोके ¶िस्तंति ॥ ७१ ॥ ॥ इस उग्र तपस्या करने वाले जटाधारी तपस्वी को देखते हो ? आज से 
ग्रहो कपिलह्वया रम्मा, निक्लमित्वा तथागतो । । | 


्वरिमिय्य कल्य में अर्थात्‌ चार असंबेय्य एक लाख कल्प के अनन्तर ये वृद्ध होगे ॥ 
~ दु क्करका २. १. 4 
पधानं ० इ दुक्करं ४ ॥ ७२ ॥ ॥ तथागत कपिलवस्तु नामक रम्य नगर से निकलकर यतन एवं दुष्कर 
भज्‌ {स सल १ र 1 111. कर. अजपाल वृक्ष के नीचे खीर ग्रहण कर नेरञ्जरा नदी कं तार पर 
तत्थ पायासं परय्हर, नेरञ्जरमुपेहिति ॥ ७३ ॥ ` | 


= ये -७३ ॥ | 
नेरञ्जराय तीरम्हि, पायासं श्रादाय सो जिनो। येगे ॥ ७२-७ | 
पटियत्तवरमग्गेन, बोधिभूलं हि एहिति ॥ ७४॥ ` ॥ ( तदनन्तर ) तथागत नेरञ्जरा नदी के तीर पर खोर कौ खाकर 


ततो पदक्खिणं कत्वा, बोधिमण्डं श्रनत्तरो । सजित एवं श्रेष्ठ मार्ग से बोधिवृक्ष के नीचे जायेगे ॥ ७७ ॥ 
अरस्सत्थरक्खमूलम्हि, बुज्मिस्सति महायसो ॥ ७५ ॥ ॥ अलौकिक एवं महा यशस्वी पुरुष ( तथागत ) बोधिमण्ड कौ प्रदक्षिणा 


र अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सम्बोधि को प्राप्त करेगे ॥ ७५ ॥ 


च > ~ -- 4 --- ~ = ड 
भ ~ क -- ~ --- -- ~ 


क ऋ क ~ 
अ = ४ पः 
~= 1 =-= 


ग्रससत्थसुक्खमूले श्रभिसम्बुज्मिस्सती” ति । 
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दै. * ितविष कौक-=> ीः भक कः+ न्धि कै 
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क स-व 3 न्न -------- 
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१. बु. वं, ३०६-१० पृ. २. °कारिकंम. । ३. अग्गय्ह रो. । 


॥; 
॥ 0 
॥ ४ 
, 








( ४० ) 


इमस्स जनिका माता, मायाः नाम भविस्सति। 
पिता सुद्धोदनो नाम, श्रयं हेस्सति गोतमो ॥ ७६ ॥ 


ग्रनासवा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता । 
कोलितो उपतिस्सो च, श्रग्गा हेस्सन्ति सावका ॥ ७७ ॥ 
ग्रानन्दो नामरुपट्वाको, उपदट्टहिस्सति तं जिनं। 
खेमा उप्पलवण्णा च, श्रग्गा हेस्सन्ति साविका। ७८ ॥ 
ग्रनासवा वीतरागा, सन्तचित्ता समाहिता । 


बोधि तस्स भगवतो, श्रस्सत्थो ति पवृच्चती” ति ॥ ७६ ॥ 


३०. सुमेधतापसो “म्ह किर ॒पत्थना समिज्मिस्सती' ति 
सोमनस्सप्पत्तो ग्रहोसि। महाजनो दीप॑करदसबलस्स वचनं 
सुत्वा-सुमेधतापसो किर बुद्धबीजं बुद्धंकरो भ्चाति' हहतुटटो 
ग्रहोसि । एवं नेसंर ्रहोि--"“यथा नाम पुरिसो नदि तरन्तो 
उजुकेन तित्येन उत्तरत भ्रसक्कोन्तो हदा तित्थेन उत्तरति, 
एवमेवं मयंपि दीपंकरदसबलस्स सासने मग्गफलं श्रलभमाना 
प्रनागते यदा त्वं ब्दो भविस्ससि, तदा तव सम्मुखा मग्गफलं 
सच्छिकातुं समत्था भवेय्यासा” ति पत्थनं ठपयिसु । दीप॑करदस- 
वलो पि बोधिसत्तं पसंसित्वा श्रट्हि पुप्फमृद्रीहि पूजेत्वा पदवक्िशां 
कत्वा पक्करामि । तेपि चतुसतषहस्ससंखा खीणासवां बोधिसत्तं 
गन्धेहि च मालाहि* च पूजेत्वा पदक्खिरां कत्वा पक्कमिसु । 
देवमनुस्सा पन तथेव पूजेत्वा वन्दित्वा पक्कन्ता । 

२१. बोधिसत्तो सन्बेसं पटिक्कन्तकाले सयना वृद्धाय 
(पारमियो विचिनिस्सामीति पुष्फरासिमत्थके पल्लंकं श्रामुजित्वा 
निसीदि । एवं निसिन्ने बोधिसत्ते सकलदससहस्सचक्कवाट्रे देवता 
सन्तिपतित्वा साश्ुकारं दत्वा, “श्रथ्य सुमेषतापस, पोराणक- 
बोधिसत्तानं पल्लंकं श्रामुजित्वा "पारभियो विचिनिस्सामा'ति 
निसिन्नकाले यानि पृन्बनिमित्तानि नाम पञ्जायन्ति, तानि 

8. 21 सन्बानि पि भ्रज्ज पातुभ्रूतानि । निस्संसयेन त्वं बुद्धो भविस्ससि; 

४, 17 मयमेतं जानाम । यस्सेतानि निमित्तानि पञ्जायन्ति, एकन्तेन 
सो बुद्धो होति । त्वं म्रत्तनो विरियं दढ हं कत्वा पग्गण्हा"” ति 
बोधिसां नानप्पकाराहि शुतीहि अ्रभित्थविसु । 


१. कोलिको म. । २. म. रो. पोत्थकेसु नत्थि । ३. चस्स म. रो. । 
9४. मालेहि म. रो. | 






















| 


| इनको जन्म देनेवाखी माता मायदेवी तथा पिता चुद्धोदन होगे । ये 
यं ) गौतम होगे ॥ ७६ ॥ 


। क्षीणाश्रव, वीतराग, शान्तचित्त तथा समाचिप्राप्त कोलित तथा उपतिष्य 
कै दो अग्रश्रावक होंगे ॥ ७७ ॥, 
आनन्द नामक परिचारक उस बुद्ध की परिचर्या करेगे । चित्तम रहित 
[सक्त, शान्तचित्त, समाविप्राप्त क्षेमा तथा उत्पल्वर्णा ( दो भिश्ुणियां ) 
करी अग्र श्राविका होगीं । अश्वत्थवृक्ष उस मगवान कौ बोधि अर्थात्‌ बद्धत्व 
नि का वृक्ष होगा” ॥ ७८-७& ॥ 


।३०. तपस्वी सूमेष ठेसा सोच [कि भेरी अभिलाषा पूणं होगी" आह्ञादित 
॥ जन समदाय दोपङ्कुर बद्ध का यह्‌ वचन सुन किं ^तपस्वी सुमेध 
बीज, वद्ध अंकुर वालेरहै' प्रसन्नहोउठा। उन लोगोने मनमें एसा 
र एवं कामनाए को- 


। “जसे कोद पुरुष नदी को पार करते हए सामने के धाटसेपारनजानेमें 
रथं हो नीचेके घाटसे नदीको पार करतादहै, उसो प्रकार हम लोग 
। दीपद्कुर के शासन कालम यदि मागं फलको नपासके तो 
ध्य मे जब आप बृद्ध होगे तो आपके सम्मुख मागं फल को प्राप्त करने में 
होवे ' दीपद्धर वृद्ध ने भी बोधिसत्त्व कौ प्रञगंसा कर आठ मृहुी फुल से 
# पूजा एवं प्रदक्षिणा की तथा ( इसके बाद } वे वहाँ से चले गये। वे 
+ काख अहेन्त भी गन्धव तथा पुष्पमालाओं से बोधिसत्व की पूजा कर, 
णा कर वहाँ से आगे बे । देवता तथा मनुष्य भी उसी प्रकार ( बोधि- 
की ) पूजा वन्दना कर चछ दिये । 


३१. सभीके चाले जाने पर बोधिसतर ( लेटी हुई अवस्था से ) उठ कर 
२ भत ओं का चिन्तन करूंगा" { इस विचार से ) पृष्पौ कौ ढेर पर पाल्थी 
। बैठ गये । बोधिसत्व के एय बैठने पर सम्पूर्णं दस हजार ब्रह्माण्डं के 
॥अने एकव हो उन्हें साधुकार दे कहा-“जार्यं तपस्वी सूमेष, पुरने 
स “पारमिताओं का चिन्तन करूंगा" एेसा सोच पालथी मार बैठते 
- जं पूवं निमित्त (शुम शकुन ) प्रकट होते रहे रहै, वे सभी आज भी 
' हए दहै । हम लोग इसे जानते ह--आप अवश्य बद्ध होगे । जिक्के 
4 , निमि प्रकट होतेह, वह अवश्य बद्ध होतादहै। इस किए आप 
वीयं को दद्‌ कर यत्न करे” इस प्रकार विभिन्न स्तुतियों से ( उन्होने ) 
त्वे की प्रशंसा की । | १.४. 








तेन वृत्त ° :- 
“इदं सूत्वान॒ वचनं, श्रसमस्स 
भ्रामोदिता नरमरू, बुदधबीजंकुरो 


महेसिनो । 


रयं ॥ ८० 1 


उवकुष्िसदा वत्तन्ति, भ्रप्पोठेन्ति हसन्ति च । 


कतन्जली नमस्सन्ति, दससहस्सी 


सदेवका ॥ ८१॥ 


यदिमस्स लोकनाथस्स, विरज्मिस्साम सासनं । 


श्रनागतम्हि श्रद्ाने, हेस्साम सम्या इमं ॥ ८२॥ 
यथा मनुस्सा नदि, तरन्ता पटितित्थं विरज्य । 


हेट्डा तित्थे गहेत्वान, उत्तरन्ति 


महानदि ॥ ८३ ॥ 


एवमेव मयं सब्बे, यदि मुञ्चेमिमं जिनं । 
ग्रनागतम्हि श्रद्धाने, देस्साम सम्मुखा इमं ॥ ८४॥ 


दीपंकरो लोकविद्‌, श्राहूतीनं 
मम कम्मं पकित्तेत्वा, दक्खिणं 


पटिग्गहो । 
पदग्रुद्धरि ॥ ८५।४ 


ये तत्थासं जिनपुत्ता, सब्बे पदक्विणमकंसु मं । 
नरा नागा च गन्धब्बा, श्रभिवादेत्वान पक्कम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दस्सनं मे श्रतिक्कन्ते, ससंघे लोकनायके । 
तुटहट्ठेन चित्तेन, भ्रासना वुदटर्ाह _ तदा ॥ ८७ ॥ 


सुखेन सुखितो होमि, पामोज्जेन 


पमोदितो । 


पतिया च शअरभिस्सन्नो, पल्लंकं भ्राश्रुजि तदा ॥ ८८ ॥ 
पल्लकेन निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
'वसीभ्रूतो ब्रहुं काने, ग्रभिञ्जापारमि गतो ॥ ८६ ॥ 
साहस्सिकम्हि लोकम्हि, इसयो नत्थि मे समा। 
ग्रसमो इद्धिधम्मेसु, अ्र्लभि ईदिसं सुखं ॥ ६० ॥ 
8.21 पल्लंकाभुजने म्ह, दससहस्साधिवासिनो । 


महानादं पवततेसु, धुवं बु 


भविस्ससि' ॥ ६१॥ 


यं पृन्बे बोधिसत्तानं, पल्लंकवरमाभजे । 


निमित्तानि पदिस्सन्ति, तानि भ्रज्ञ 
सीतं व्यपगतं होति, उण्हं च 
तानि अज्ञ पदिस्सन्ति, धुवं बुद्धो 


पदिस्सरे ॥ ६२॥ 
उपसम्मति । 
भविस्ससि ।॥ ६३ ॥ 


दससहस्सी लोकधात्‌, निस्सदा होन्ति निराकृला । 


तानि अज्ञ पदिस्सन्ति, धुवं बुद्धो 
१. ब. वं. ३१०-१२ १.। 





भविस्ससि ॥ ६४॥ 


न 
॥ ` ति । 
#. 
५॥ 
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इस लिए कहागयाटै- 
। “अनुपम महषि ( दीपंकर बुद्ध } का एसा वचन सुन कि “ह तपस्वी 
बीज वृद्ध अंकुर" है, सभी देवता तथा मनुष्य प्रसन्न हए ॥ ८० ॥ 

ध उस समय देवता सहित दस हजार ब्रह्माण्ड के प्राणी आनन्दके शब्द उद्धोषित 
थे, ताली बजाते ये, हं सते तथा हाथ जोड़े (बोधिसत्व) को नमस्कार करते ये ॥ 
यदि हम लोग इस दीपंकर बुद्ध के शासनकालमें (मागंफल को प्राप्तकरनेमे } 
लि रहे तो भविष्य.मे इस तपस्वी सुमेध के बुद्ध होने पर (अवश्य) सफल होगे ॥ 
। जिस प्रकार नदीको पार करने वाले (पार करते हृए ) मनुष्य सामने 


शकरजाते है; उसी रकार यदि हेम सब से यह दीपंकर बद्ध द्ूट जायेगे 
रथात्‌ इनके काल मे अर्ंत्व कौ प्राति नहीं हो सकेगी ) तो भविष्य मे इनके 
वपस् सुमेष ) सम्मुख ( हम ) अहत्‌ होवेगे ॥ ८३-८४ ॥ 

॥ छोक को जानने वाले, सर्व सम्मान-माजन भगवान दीपंकर ने मेरे कायं 
 अ्रद्यंसां कर दक्षिण पैर उठाया ( चल दिये ) ॥ ८५॥ 

4 वहां पर जितने भगवान के शिष्य थे, उन्होने मेरी प्रदक्षिणा की । मनुष्य, 
ग तथा गन्धवं सभी मेरा अभिवादन कर चले गये ॥ ८६ ॥ 

4 भिश्षुसंव सहित लोकनायक ( दीपंकर ) के मेरी आंखो से ओक्षल हो जाने 
मै अति प्रसन्न चित्त हो आसन से उठ बैठा ॥ ८७ ॥ | 


^ सुल से सुखी, प्रमोद से प्रमुदित, प्रीति से सन्तृ्त हो, मै पाली मार कर 
प्रा ॥ ८८ ॥ 


। आसन रगा (पालथौ मार ) वंठ कर्म नेदेसा सोचा--गमे ध्यान को 
न्न हो चुकी है, अभिज्ञाय मुभे उपल्न्ध हो चुकी ह ॥ ८६ ॥ 

सहस्र लोक मे भी मेरे समान ( अन्य ) कोई ऋषि नहीं दहै । ऋद्धियों 
भ ं 

दव्य शक्तियों ) को वशोभूत करने में मे अद्वितीय हूं । ( इस प्रकार विचार 
एते ) मृज्ञे ठेसा सुख प्राप्त हआ" ॥ &° ॥ 

मेरे भसन ल्गा (पालथी मार) वेने पर दस सहल ब्रह्मण्डों के 
सिय ं ने महानाद का उद्धोष किया कि--"आप अवश्य बद्ध होगे ॥ ६१ ॥ 
` पुवं काल मे बोधिसत्वं के आसन लगाकर बैठने पर जो निमित्त ( शकुन 
ह्व ) दिखायी पड़ते थे, वे आज भो दिखायी दे रहे हैँ ॥ ६२ ॥ 

९ ( उस समय ) शीत समाप्त हौ जाती है, उष्णता का परिशमन हो जाता 
। बे आज भी दिखायी दे रहे है, ( अतः ) आप अवश्य ब॒द्ध होगे ॥ ६३ ॥ 
दस हजार ब्रहमण्ड निःशब्द, एवं निराकुलं ( शान्त ) हौ जाते हैँ । उनका 
होना आज भी देखा जाता है; (4; आप निश्चय ही वृद्ध होगे ॥६४॥ 


घ्लाटसे पारहोनेसे वंचितहो जाने पर नीचेके घाटसे महानदीको. 
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1, 18 महावाता न वायन्ति, न सन्दन्ति सवन्तियो । 
` ` तानि अ्रल्ञ॒पदिस्सन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ ॥ 
थलजोदकजा पुष्फा, सब्बे पूुष्फन्ति तावदे । 
ते पञ्ञ पुष्फिता सब्बे, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ६६ ॥ 
लतां वा यदि वा सका, फलभारा होन्ति तावदे । 
ते पञ फलिता सब्बे, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९७ ॥ 


श्ाकासट्खा च भुम्मट्ठा, रतना जोतन्ति तावदे । 
ते पल्ञ रतना जोतन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ €< ॥ 
मानुसका च दिव्वा, च तुरिया वज्ञन्ति तावदे । 
ते पज्जुभो ग्रभिरवन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ६६ ॥ 
विचित्तपुष्फा गगना, श्रभिवस्न्ति तावदे । 
ते पि ्रज्ञ पवस्सन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१००॥ 
महासमुटो श्रा प्रूजति, दससहस्सी पकम्पति । 
ते पज्जुभो श्रभिरवन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१०१॥ 
निरयेपि दससहस्सी, श्रग्मी निब्बन्ति तावदे । 
ते पञ्ज निन्बुता भ्रग्गी, धुवं बद्धो भविस्ससि ॥१०२॥ 


विमलो होति सुरियो, सब्बे दिस्सन्ति तारका । 
ते पि श्रज्ञ पदिस्सन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१०२॥ 


8. 23 भ्रनोवट्टेन उदकेन, महिया उन्भिल्न तावदे । 
तम्पज्जुम्भिज्जते महिया, धुवं बद्धो भविस्ससि ॥१०४॥ 
तारागणा विरेचन्ति, नक्त्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमा युत्ता, धुवं बुद्धो मविस्ससि ॥१०५॥ 
बिलासया दरीसया, निक्लमन्ति सकासया । 
ते पज्ज श्रासया द्ुद्धा, धुवं बद्धो भविस्ससि ॥१०६॥ 
न होति अ्ररति सत्तानं, सन्ता होन्ति तावदे । 
ते प्न सब्बे सन्तुद्धा, वं बुद्धो भविस्ससि ॥१०७॥ 
रोगा तदूपसम्मन्ति, जिघच्छा च विनस्सति । 
तानि श्रज् पदिस्सन्ति, धुवं बद्धो भविस्ससि ॥१०८॥ 
रागो तदा तनु होति, दोसो मोहोपि नस्सति । 
ते प्न विगता सब्बे, धुवं बुद्धो भविस्ससि ।१०६॥ 
भयं तदा न भवति, श्रज्ञपेतं॑पदिस्सति । 

तेन लिगेन जानाम, धूव॑ बुद्धो भविस्ससि ।॥११०॥ 
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१ बहुत जोरों से हवा चती है, न नदियां ही ( तीव्रता से ) बहती 
बातें आज दिखायौ दे रही हँ । आप अवश्य बृद्ध म ॥ ६५ । ॥ -4-४ 
$ तथा स्थल ( भूमि ) पर प्रस्फुटित होने वाले सभी पुष्प उस समय 
4 है । वे सभो आज प्रस्फुटित हैँ । आप अवश्य बद्ध होगे ॥ ६६ ॥ 
कताय तथा वृक्ष उस समय फलभार से छद जाते वे 
न्ति हो उठे है । आप अवश्य बद्ध होगे ॥ ६७ ॥ व 
। हि काय तवा मं विद्यमान रत्न उस समय ज्योतिष्मान हो उठते हँ (चमकने 
1 ह) । वे सब आज भी चमक रह हँ । (अतः) आप अवश्य वृद्ध होगे ॥ 
¢ उस समय मनुष्य एवं देवताओके तरणं ( तुरही ) बजने लगते हँ । वे 
ो अमी बज रह हैँ । ( अतः ) आप अवश्य बद्ध होगे ॥ ६६ ॥ 
उस समय आकाश्चसे चित्र विचित्र पृष्पोंकी वृष्टिहोतीदहै। वह्‌ 
आज भीहोरहीदहै। ( अतः ) आप अवश्य बुद्ध होगे ॥ १ = ॥ १.८५ 
| महार संकुचित हो जाता है। दस सहस ब्रह्माण्ड कप उठते है । वे दोनों 
। {2 {तज्जन्य शब्द से) निनादितहो रहे हैँ । आप अवश्य बुद्ध होगे ॥ १०१ ॥ 
स समय दस हजार ब्रह्माण्ड के नरको कौ जन्निर्यां बृहन जातोहं ।वे 
न भी आज 4 हो गई ह । (अतः) आप निश्चय ही ब॒द्ध होगे ॥ 
(उस समय ) सूयं निर्मलहो जातादहै। समी तारे दिलायो है 
त आज दिखायी दे रहे हैँ । आप अवश्य बद्ध होगे ।॥ १०२३ । ॥ २ 
+उस समय बिना वृष्टि हृए ही. पृथ्वी से जक निकलने लगता है । वह्‌ 
र ) आज निकल रहा है । ( अतः ) आप अवश्य बद्ध होगे ॥ १०४ ॥ 
- उस समय ) आकाश्मण्डल मे तारागण तथा नक्षत्र चमकते हैँ । चन्द्रमा 
7 ्ला नक्षत से युक्तं हो उठता - 
५ 10 है। (एेसाआजमभी होरहादहै, अतः) 
` 
१८५ बिक तथा पवत पर रहने वाले समी प्राणी अपने-अपने घरों 
कल आते रै । वे सभी आज ( अपने आश्रयो 
मन्य क ( अपने-अपने ) आश्रयो को छोड चुके टै । 
। उस समय प्राणियों को (किसी प्रकार का) असंतोष नहीं होता 

› समो सन्तुष्ट 
ह ।वे क सन्तुष्ट हँ । (अतः) आप अवश्य बुद्ध होगे । ५ १०७ ॥ 
(उन प्राणियोके ) रोग शन्तहो जाते, भख नष्ट 
न येसारी बातें देखी जाती हैँ । आप अवश्य बुद्ध होगे ॥ १ | 1 र 
हस समय राग (आसक्ति) दुर्बल हो जाती है, द्वेष तथा मोह (अज्ञान) नष्ट 
नाः है। आज वे समी नष्टहो गयेर्है। (अतः) आप अवश्य बद्ध होगे ॥ 
चु ४ ( किसी प्रकार का ) भय नहीं होतादहै, आज भी 
। देखा जाता है । इस निमित्त ( चिह्न ) से हम कग 
अवश्य बुद्ध होगे ॥ ११० ॥ । , ( 1.0 49 + १. ् 
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रजोनुद्धंसति उद्धं, श्रज्ञपेतं पद्विस्सति । 
तेन लिगेन जानाम, धुवं ब्ढो भविस्ससि ।१११॥ 
श्रनिटठगन्धो पक्रुर्ति, दिनञ्बगन्थो पवायति । 
सोपल्ञ वायति गन्धो, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥११२॥ 
इर.19 सब्बे देवा पदिस्सन्ति, ठपयित्वा शअ्ररूपिनो । 
ते पञ सब्बे दिस्सन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥११३॥ 
यावता निरया नाम, सब्बे दिस्सन्ति तावदे । 
ते पल्ञ सब्बे दिस्सन्ति, धूव॑ बुद्धो भविस्ससि ।॥११४॥ 
कुडा कपाटा सेला च, न होन्तावरणं तदा । 
प्राकासभरूता ते प्न, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥११५॥ 
चूती च उप्पत्ति च, खणे तस्मि न विज्जति । 
तानि श्रज्ञ पदिस्सन्ति, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥११६॥ 
8. 24 दल्हुं पर्गण्ह॒ विरियं, मा निवत्त श्रभिक्रुम । 
` मयं पेतं विजानाम, धुवं बुद्धो भविस्ससि" ति ॥११७॥ 


३२. बोधिसत्तो दीप॑करदसबलस्स च दससहस्सचक्कवाठ- 
देवतानं च वचनं सुत्वा भीयोसोमत्ताय सञ्ञातुस्साहो हत्वा 


चिन्तेसि-““ुद्धा नाम श्रमोघवचना । नत्थि बुद्धानं कथाय | 


गरञ्जथत्तं । यथाहि ग्राकासे खित्तलेडडुप्स पतनं, जातस्स मरण, 
्रश्णे उग्गते सुरियस्सुट्ठानं, ,आषया निक्छन्तस्स॒सीहस्स 


सीहनादनदनं, गरुगञ्भाय इत्थिया भारमोचनं च शवं भ्रवस्सं 


भावी; एवमेव बुद्धानं वचनं नाम धुवं श्रमं । ्रद्धा प्रं बुद्धो 
भविस्सामी' ति । 


तेन वृत्त'* :- 

“ुद्धस्स कचनं सृत्वा, दससहस्सीन । चूभयं । 

तुट्‌ ठहट्ठा पुदितो, एवं चिन्तेसहं तदा ॥११८॥ 
अरेज्मवचना बुद्धा, अमोघवचना जिना। 
वितथं नत्थि बुद्धानं, धुवं बद्धो भवामहं ॥११९॥ 
यथा चित्त नभे लेडड्‌, धुवं पतति भूमिय । 
तथेव बुद्धसेट्ठानं, वचनं धुवसस्सत ॥१२०॥ 


१. ब, वं, ३१३-१४. ९. । 


| 
( ४७ ) 


उस समय रूल उपर की ओर उड़जाती है, आजमी वैसा ही देखा 

है । इस चिह्ल से हम जानते हैँ किं आप अवश्य बृद्ध होगे ॥ १११॥ 

| ट गन्ध अर्थात्‌ दुग्ध हवा से नष्ट हो जाती दहै, दिव्य गन्ध बहने 
ती दै । इसी चिह्भ से हम लोग जानते हैँ कि आप अवश्य बृद्ध होगे ॥ 
अरूपावचर देवों को छोड़कर सभी देवता ( उस समय ) दिखायी पड़ते 
| वे सभी आज दिखायी पड़ रहे हँ । ( अतः ) आप अवश्य बद्ध होगे ॥ 
जितने नरकरहै,वे सभी उस समय दिखायी पडते है । वे सभी आज भी 
यी दे रहे है । अतः आप अवश्य वृद्ध होगे ॥ ११४ ॥ 
दीवार, दार, पर्वत (आदि ) उस समय आवरण करने का काम नहीं 
| है । जाज वे सभौ आकाञ्च रूप ( अर्थात्‌ समी प्रकार की विवाधा रहित ) 
श्ये हं । (अतः) आप अवश्य वृद्ध होगे ॥ ११५ ॥ 


+ उस क्षण मृत्यु ( च्युति ) तथा जन्म का होना अवरुद्र हो जाता है । कैसा 
आज भी दिखायी दे रहा है । ( अतः ) आप अवश्य बृद्ध होगे ॥ ११६ ॥ 
+ आप अपने उत्साह को हद्‌ करे; स्के नहीं, आगे बहे । हम लोग इस बात 
जानते है कि ञाप्‌ बद्ध होगे" ॥ ११७॥ 
॥ ३२. दीपङ्कर वृद्ध तथा दस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को 
कर बोधिसत्व ( तपस्वी सुमेव ) ने आनन्दातिरेक से उत्साहित हौ विचार 
। त बृद्धो के वचन अमोघ होते ह । बद्धौ के वचन अन्यथा नहीं हो सकते 
१ जिस प्रकार आकाश में फेके हृए ठेले का गिरना, जन्म लेनेवाले के किए 
8 अरुण अर्थात्‌ लालिमा के आगमन के बाद सूर्यं का उदय होना, अपने 

पि अर्थात्‌ गुहा से निकंलते हुए सिंह का सहनाद करना, गर्भभार भारित 
। का भारमोचन ( प्रसव, सन्तान जनन ) अनिवार्यं तथा अवष्यंभावी है; 
। अकार बृद्धो के वचन निश्चय रूप से अमोघ होता है ( निष्फल नहीं होता 


इसलिए कहा गया है- 


। -दोपद्कर वृद्ध तथा दस हजार ब्रह्माण्डो के देवताओं दोनों के वचनो को 
कर मैने सन्तुष्ट हो प्रसन्न मन से विचार किया ॥ ११८ ॥ | 
नुद केवल एकं वचन बोलनेवाले होते ह ( बद्धो के वचनं द्रेधापथ सम्पन्न 
| होते हँ ), जिनो के वचन अमोघ होते हैँ ( कभी निष्फल नहीं जाते है); 
# ` पचन असत्य नहीं होते ह । ( अतः ) मै निश्चय ही बुद्ध होऊशा ॥ 

। जस प्रकार आकामें केका हआ टेलः अवश्य ही पृथ्वी परर गिरता है 
अकार श्रेष्ठ बृद्धो का वचनध्रव एवं शाश्वत होता है अर्थात्‌ जवस्व- 
वी है ॥ १२० ॥ | 
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यथापि सब्बसत्तानं, मरणं श्ुवसस्सतं । 
तथेव बुद्धसेटठानं, वचनं ्ुवसस्सतं ।॥१२१॥ 
यथां रत्तिक्खये पत्त, सुरियस्सुम्मनं धुवं । 
तथेव बुद्धसेट्ानं, वचनं बुवसस्सतं ॥१२२। 
यथा निक्लन्तसयनस्स, सीहस्स नदनं धुवं । 
तयेव बुद्धसेटठानं वचनं,  धुवसस्सतं ॥१२२॥ 
यथा श्रापननसत्तानं, भारमोरोपनं धुवं । 
तथेन॒ बुढसेट्ठानं वचनं धुवसस्सतं ` ॥१२४॥ 


बुद्धकार कधम्मचिन्तनं 
१. दानपारमी 
३३. सो श्वुवाहं बद्धो मविस्सामी' ति, एवं कतसन्िट्ठान 


7. 20 बुद्धकारके धम्मे उपधारेतु “कन्तु खो बुद्धकारकधम्मा, कि 


उद, उदाहु रधो, दिसासु विदिसासू" ति; भ्रनुक्कमेन सकलं 


घम्मधातु* विचिनन्तो पोराणकबोधिसत्तेहि श्रासेवितनिसेवितं 
पमं दानपारमिं दिस्वा एवं ्रत्तानं श्रोवदि--““सुमेध पण्डित, 


त्वं इतो पट्ठाय पठमं दानपारमि पूरेय्यासि । यथा हि निक्वु- 
ज्जितो उदकुम्भो निस्सेस कत्वा उदकं वमतियेव, न पच्चाहुराति, 
एवमेवं धनं वा यसं वा पुत्तदारं वा अंगपच्चंगं वा ग्रनोलोकेत्वा 
सम्पत्तयाचकानं सन्बं इच्छितिच्छितं निस्सेसं कत्वा ददमान। 
बोधिखक्लमूले निसीदित्वा बुद्धो भविस्ससी” ति पठमं दानपार।म 
दलह कत्वा भ्रधिट्ठासि । 

तेन वृत्तं * :- 

“न्द बुद्धकरे धम्मे, विचिनामि इतो चितो । 
उद्धं॑अ्रधो दसदिसा, यावता धम्मधातुया ॥ ९२५ ॥ 
विचिनन्तो तदा दकं, पठम॑ दानपारमि । 

व्बकेहि महेसीटि, भरनुचिष्णं महाप्रथं ।। १२६ ॥ 


इमं त्वं पमं ताव, दहु कत्वा समादिय । 


दानपारमितं गच्छ, यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १२७ ¶ 


१, ब्‌, वं. ३१४१. । 


# 


\ 

1 । 4 

1 

जिस प्रकार सभोप्राणियोका मरणघ्रवहै, उसी प्रकार श्रेष्ठ बृद्धोका 
[ध्रवदहै॥ १२१॥. 

॥ जिस प्रकार रातके क्षीण होजाने पर सूर्यं का उदय होना निचित है, 
प्रकार शरे बृद्धो के वचन का पणं होना ध्रव दहै।। १२२॥ 


। जिस प्रक।र अपने गुहागृह से निकलते सिह का गर्जन करना निश्चित 
उसी प्रकार श्र बद्धो का वचन (सत्य होनेमें)घ्रवदहै॥ १२३॥ 

। ५: जिस प्रकार गभं मे आये प्राणियों का प्रसव निश्चित दहै, उसी प्रकार 
बुद्धो का वचन ( चरितार्थं होने मे ) निश्चित है" ।। १२४ ॥ 


 बुद्धकरक धर्मो की चिन्ता 


६. 
4 १. दानपारमिता 
' ३३. “यै निश्चय ही वृद्ध होऊगा” एेसा विनिश्चय कर, उन्होने बृद्धकारक 
नीका चिन्तन करनेके उद्‌श्यसे, बद्धकारकं धमं कहाँदहै?, क्या उपर, 
¶ नोचे, या दिशा उपदिशाओं मे;' इस क्रमसे समो धर्मो ( धम॑ धातुओं ) पर 
चार करते हुए, प्राचीन कालं के. बोधिसत्वो द्वारा सेवित सर्वप्रथम 
पारमिता को देखकर, इस प्रकार अपने को समन्ञाया--“पण्डित सुमेध, 
४ अब्र से सर्वप्रथम दानपारमिता पुरी करनी चाहिए। जिस प्रकार 
लटा हुआ जकपणं घट अपने को पूर्णतः खाली कर जल का वमन ( प्रवाहुन ) 
रतां है, तथा पुनः मिराये ज को वापस नहीं लेता है; उसी प्रकार धन यञ्च 
वै खी तथा शरीर कै अंग-पत्यंग के प्रति निरपक्षहो आये हए याचको को 
नको सभी इच्छित वस्तुओं को स्पृहा विहीन हो देते हृए, बोधिवृक्ष के नीचे 
ठकरर बृढ होमोगे तथा एसा विचार उन्न दानपारमिता की पूर्ति के लिए 


ऋ पङ कियां। : ` | ` 


॥ इसलिए कहा गया दै--, 


| “अहा, मे वुद्धकारक वर्मोका यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दों दिशाओं मे 
शहा तकं धमवातु है, सञ्चयन करूंगा ॥ १२५ ॥ 


& .( जर्हा तहां) हृते हए र्ते पूर्वं म्हपियों द्वारा सेवित महानुमागं 
पारमिता को देखा ॥ १२६ ॥ 


# १ इत्ते देख मनेः अपने को समन्ञाया ) यदि तुम बोधिप्राप्ति की इच्छा 


हो, तो इसे ( दानपारमिता को ) हृदृता पूर्वक ग्रहण कर दान्‌ की 


[राकराश तक पहंव जा ॥ १२७॥ 
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` यथापि कुम्भो सम्पुण्णो, यस्स कस्सवि भ्रधो कतो । 
वमते उदक निस्सेसं, न॒ तत्थ परिरक्खति ॥ १२८॥ 
तथेव॒ याचके दिस्वा, हीनयुक्कहमज्मिमे,। 
ददाहि दानं निस्सेसं, कुम्भो विय भ्रधो कतो"ति ॥ १२६ ॥ 


२. सीलपारमी 


३४. प्रथस्स (न एत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितन्बं' ति 
उत्तरिम्पि उपघारयतो दृतियं सीलपारमि दिस्वा एतदहोसि- 
“सुमेध पण्डित, त्वं इतो पटूाय सीलपारमि पि पूरे्यासि। यथा टि 
चमरीमिगो नाम जीवितम्पि भ्रनोलोकेत्वा भ्रत्तनो वालमेव 
रक्खति; एवं त्वम्पि इतो पदाय जीवितम्पि भ्रनोलोकेत्वा सीलमेव 
रक्न्तो बुद्धो भविस्ससी"'ति, दृतियं सीलपारमि दलह कत्वा 
श्रधिटरासि। 
तेन वृत्तं :- 

न हेते एत्तका येव, बुद्धधम्मा भविस्सरे। 
ग्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३० ॥ 
विचिनन्तो तदा दक्खिं, दृतियं सीलपारमि । 
पु्बकेहि  महेसीहि, भ्रासेवितनिसेवितं ॥ १३१॥ 
इमं॑त्वं दुतिय ताव, दढ हं कत्वा समादिय । 
सीलपारमितं गच्छ, यदि बोधि पत्तमिच्छसि ॥ १३२॥ 
यथापि चमरी वालं, किस्मिंचि पटिलग्गितं। 
उपेति मरणं तत्थ, न विकोपेति वालधि ॥ १३२३॥ 
8. 26 तथेव चतूसु भ्रुमीसु, सीलानि परिपूरय । 
१२. 21 परिरक्व सब्बदा सीलं, चमरी विय वाठढर्धि” ति।॥ १३४॥ 


३. नेक्खम्मपारमी 
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॥ जिस प्रकार जिस किसी का ओघा हुमा जलपूर्णं घट अपने को पूर्णत 

करजलको गिरादेतादहै, कु बचा नहीं रखताहै, उसी प्रकार हीन 
तया मध्यम सभी प्रकार के याचको को देख, तु उल्टे हृए घडे के समान 
स्वंस्वं दान करो” ॥ १२८-२६ ॥ 


1 शीलपारमिता 


३४. तदनन्तर “इतने ही बुद्धकारक ध्म नहीं है, इसके अतिरिक्त (धर्मो) 

#ै सम्बन्ध मे विचार करते हुए द्वितीय पारमिता शीर्पारमिता को देख उन्होने 

किया-- “पण्डित सुमेव, तुभे अब से शी पारमिता पुरी करनी 

। जिस प्रकार चमरी मृग अपने जौवन की चिन्तान कर अपनी 

कधि को रक्षा करता; उसी प्रकारतु भी अब से अपने जीवन की चिन्ता 

कर शीरु की रक्षा करते हए बृद्धत्व की प्राप्ति करोगे"; एेसा विचार शील- 

रिमित की पूर्ति के लिए हढ़ संकल्प किया । 

इसलिए कहा गया है-- 

“इतने ही बद्धकारक धमं नहींहैँ। अन्यभीजो कोई बोधि की प्राप्ति 

सहायक घ्म है, उन्हें मै दद्गा ।॥ १३० ॥ 

एेसा हदते हृए रमँने पूवं ऋषियों द्वारा आसेवित द्वितीय ( पारमिता ) 
मता को देखा ।॥ १३१ ॥ 

॥ (पुनः अपनेकोकहा) यदितु बोषिको प्राप्त करना चाहते हो, तो 

स द्वितीय पारमिता शीकपारमित्ताको दृता के साथ ग्रहण करो तथा शील 

री पराकाष्ठा तक पटहंच जाओ ।। १३२ ॥, 

। जिस प्रकार चमरी गाय कहीं उलक्ली हुई अपनी पूछ ( बाघी } की रक्षा 

। किए अपना जीवन तकदे डाल्तीदहै, पर पु को नहीं जाने देती 

१॥ १३२ ॥ 

। उसी प्रकार चारो भरूमियों मेँ चील की पूति ( परिपालन ) करते चमरी 







रा बाली की रक्षा के समान शील की रक्षा करो । १३४ ॥ 


त ३. नेष्क्रम्यपारमिता 

३५. तदनन्तर “इतने ही बुद्धकारक ( बुद्ध बनाने वाते ) धर्मं नहीं हो 
किते ह, इनके अतिरिक्त (धर्मो) की भी चिन्ता करते हृए तृतीय नैष्क्रम्यपारमिता 
शि देख उन्होने विचार कर ( अपने को ) कहा-^सुमेध पण्डित, अब से तुम 
रमिताको पुराकरो। जिस प्रकार बहुत दिनों तक कारागारमें 
ता हमा मनुष्य उस बन्धनागार के प्रति स्नेह नहीं करता है, वरन्‌ असनतषट 


२५. भ्रथस्स “न एत्तकेहेव बुद्धका रकधम्मेहि भवितन्बं' ति 
उत्तरिम्पि उपधारयतो ततियं नेक्वम्मपारमि दिस्वा एतदहोसि- 
“सुमेधपण्डित, त्वं इतो पट्वाय नेक्वम्मपारमि पि परेग्योसि । 
यथाहि चिरं पि बन्धनागारे वसमानो पुरि्षो न तत्थ सिनेहं 
करोति, ग्रथ खो उक्कण्ठति येव भ्रवसितुकामो होति; एवमेव 


१. ब्‌. वं, ३१४बू. 

















( ५२ ) 


त्वं पि सञ्बभवे बन्धनागारसदिसे कत्वा सब्बभवेहि उक्कण्ठितो 
मुञ्चितुकामो हृत्वा नेक्छम्मामिमुखोव होहि; एवं बुद्धो 
भविस्ससी" ति, ततियं नेक्वम्मपारमि दन हूं कत्वा ्रधिटासि । 
तेन वृत्तं - | 
न॒ हेते एत्तका येव, बुदधधम्मा भविस्सरे। 
ग्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये घम्मा बोधिपाचना ॥ १३५ ॥! 
विचिनन्तो तदा दक्ख, ततियं नेक्खम्मपारमि । 
पुञ्बकेहि  महेसीहि, ग्रासेवितनिसेवितं ।॥ १३६ ॥ 
इमं त्वं ततियं ताव, दढहं कत्वा समादिय। 
तेक्वम्मपारमितं गच्छ, यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ।॥ १२७॥ 
यथा अन्दुघरे पुरिसो, चिरवृत्थो दृखदितो । 
न तत्थ रागं जनेति, मति येव गवेसति ।॥ १३८ ॥ 
तथेव स्वं सन्बभवे, पस्य अ्रन्दुघरे विय। 
नेक्वम्मामिभुखो होहि, भवतो परिमुत्तिया"' ति ॥ १३६ ॥ 


%. पञ्जापारमी 


३६. अ्रथस्स॒^न एत्तकेटेव बुद्धके रकधम्मेहि भवितन्बं' ति, 
उत्तरिम्पि उपधारयतो चतुत्थिं पञ्जापारमि दिस्वा एतदहोसि- 
““सुमेधपण्डित, त्वं इतो पदाय पञ्जापारमि पि पृरेय्पासि । 
हीनमन्मिमुक्कट्ट सु कञ्चि प्रवज्जेतवा सन्ेपि पण्डिते उपसंक- 
मित्वा पञ्टं पुच्छेय्थासि। यथाहि पिण्डवारिको भिक्छु 
हीनादिभेदेसु* कुलेसु कञ्चि श्रवज्जेत्वा पटिपाटिया पिण्डाय 
चरन्तो खिप्पं यापनं लभति; एव॑ त्वं पि सब्बपण्डिते उपसंकमित्वा 
पञ पुच्छन्तो बुद्धो भविस्ससी'' ति, चतुत्थं पञ्जापारमि दलं 
कत्वा श्रधिट्वासि । 
तेन वृत्त “- 

४.27 “न॒ हेते एत्तका येव, बुदधधम्मा भविस्सरे। 
ग्रञ्ञे पि विचिनिस्सामी, ये धम्मा बोधिपाचना॥ १४० ॥ 
विचिनन्तो तदा दकि, चतुत्थं पञ्त्रापारमि। 
` पुञ्बकेहि महेसीहि, ग्रासेवितनिसेवितं ॥ १४१ ॥ 


१, बृ. वं. ३१४-१५ प्र. २, अभि जनेति, ना. । ३, दीनादिकेसु म. । 
४. बु, वं, ३१५१. 
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है, वहां रहना नहीं चाहता है; उसौ भ्रकारतु भी सभी भवो अर्थात्‌ 
धो को बन्धनागार के समान समञ्च, सभी योनियों से मुक्त होने के लिए 
इ्कण्ठित हो नंष्कम्थ के अभिगरुख होओ; इस प्रकार तुम बुद्ध होओगे”, ( एसा ` 
नोच ) तृतीय नैरक्रम्यपारमिता की पतति के लिए टट संकल्प किया । 
। इसक्एि कहा गया है-- 
# “बुद्ध बनाने वाले धर्मं इतने ही नहीं हो सकते हैँ । अन्य धर्मभी जो 
नीवि को प्राप्ति में सहायक है, उन्हे मी दंगा ।॥ १३५॥ 
एेसा चिन्तन करते हूए पूवं ऋषियों द्वारा सेवित तृतीय पारमिता नै्क्रम्य- 
¦ को ( मेने ) देखा ।। १३६ ॥ 
॥ ( तथा अपने को कहा ) यदि तुम बोधि प्राप्त करना चाहते हो तो तृतीय 
शल्क्रम्यपारमिता को हदृता के साथ ग्रहण कर नैष्क्रम्यकी चरम अवस्था 
तक पंच जाओ ॥ १३७ ॥ 
॥ जिस प्रकार चिरकाल तकं कारागारमें रहकर, दुःखको भोगने वाला 
चुष्य इस बन्धनागार के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, उससे छुटकारा पाना 
हो चाहता है ॥ १३८ ॥, 
। उसी प्रकार तुम सभी भवों ( योनियों) को बन्धनागार समञ्ञ, भव 
थत्‌ जावागमन से मक्त होने के लिए नैष्क्रम्य के अभिमुख हओ ॥ १३६ ॥ 


७. प्रज्ञापारमिता 


# २६. इसके बाद-“इतने ही बुद्धकारक धमं नहीं हो सकते हैँ” ओरों के 
सम्बन्ध मे चिन्तन करते हृए चतुर्थं ( पारमिता ) प्रज्ञापारमिता को देख 
छन्होने एेसा विचार किथा-- “पण्डित सुमेध, तुम अवसे प्रज्ञा पारमिता को 
ही पूणं करो । उत्तम, मव्यम तथा अधम किसीको भी बिना छोडे सभी 


| ५४ ५ । 


4 1 डतो के निकट जा तुभे प्रषन पूना चाहिए । जिस प्रकार भिक्षाचारी भिक्ष 
त्तम, मध्यम हीन सभी कुलो मे भेद रहित हो बिना क्िषीको छोड क्रमद्यः 


पिण्डाचार करते हुए शीघ्र ही भोजन प्राप्तकर लेतादहै;ः उसी प्रकारतु भी 
सभा पण्डितो के निकट जा प्रश्न पृते हृए बद्ध ॒होओगे'", दसा सोच चतुर्थ 
पता कौ पूत्तिके किए दृता के साथ अविष्ठान किया । 
इसलिए कहा गया है-- 


( केवल ) इतने ही वृद्धकारक धर्म नहीं हो सकते हैँ । बोधि प्राप्ति 


म सहायक अन्य घर्मोका भी मँ संचयन करूंगा ॥ १४० ॥ 


एेखा चिन्तन करते हृए पूवं महरषियों द्वारा आसेवित चतुर्थं पारमिता प्रज्ञा- 
मता को देखा ॥ १४१ ॥ 
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इमं त्वं चतुत्थं ताव, दढहं कत्वा समादिय । 
पञ्ञापारमितं गच्छ यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १४२ ॥ 
१२.2० यथापि भिक्खु भिक्लन्तो, हीनमुक्कहमन्मिमे । 
कुलानि न विवज्जेन्तो, एवं लभति यापनं ॥ १४३ ॥ 
तथेव स्व॑ सब्बकाले,9 परिपुच्छन्तो बुधं जनं । 
पञ्जापारमितं गन्त्वा, सम्बोधि पापुिस्ससो" ति ॥ १४४ ॥ 


५. विरियपारमौ 


२७. भ्रथस्स न एत्तकेहेव ब्ुदधकारकधम्मेहि भवितब्ब' 
ति, उत्तरि पि उपधारयतो पञ्चमं विरियपारमि दिस्वा 
एतदहोसि-“सुमेधपण्डित, त्वं इतो पट्ाय विरियपारमिम्पि 
परेय्यासि । यथा हि सीहो मिगराजा सब्बहरियापथेसु दढ ह्‌- 
विरियो होति, एवं त्वम्पि सन्बभवेसु सन्बईरियापथेसु दढ हविरियो 
ग्रनोलीनविरियो समानो बुद्धो भविस्ससी"' ति, पञ्चमं विरिय- 
पारमि द हं कत्वा श्रधिह्ठासि। 
तेन वृत्तं - 

“न हेते एत्तका येव; बुद्धधम्मा भविस्सरे। 

ग्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये घम्मा बोधिपाचना ॥ १४५ ॥ 
विचिनन्तो तदा दक्खिं, पञ्चमं विरियपारमि । 
पम्बकेहि महेसीहि, भ्रासेवितनिसेवितं ॥ १४६ ॥ 
इमं त्वं पव्रमं ताव, दहं कत्वा समादिय। 
विरियपारमितं गच्छ, यदि बोधि पत्त॒मिच्छसि ॥ १४७॥ 
यथापि सीहो भिगराजा, निसज्जहानचंकमे । 
म्रलीनविरियो होति, पग्गहीतमनो सदा ॥ १४८॥ 
तथेव त्वम्पि सब्बमवे, पग्गण्ह॒ विरियं दढ ह्‌ । 
विरियपारमितं गन्त्वा, सम्बोचि पापुशिस्ससी "ति, ॥ १४६ ॥ 


६. खन्तिपारमो 


३८. श्रथस्स "न एत्तकेहेव ब्ुद्धकारकधम्मेहि भवितब्बं ति, 
उत्तरिम्पि उपधारयतो च खन्तिपारमि दिस्वा एतदहोसि- 
8. 28 ““सुमेधपण्डित, त्वं इतो पटाय खन्तिपारमिम्पि पूरेय्यासि; सम्मान- 
नेपि श्रवमाननेपि खमोव भवेय्यासि । यथाहि पठवियं नाम 
३. त्वं म.। 


१, ० कालंम.। २. ब्‌. वं. ३१५१. । 
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{ पुनः अपने से कहा ) यदि तुम बोधि को प्राप्त करना चाहते हौ, तौ 
बतुथं पारमिता को दृता के साथ ग्रहण करते हए भ्रज्ञाकी पराकाष्ठा 
हंव जाओ ॥ १४२ ॥ 

जिस प्रकार भिक्षाचार करता हआ भिशषु उत्तम, मध्यम या अवम किसो 
एकं कुल को बिना छोडे पिण्डिपात प्राप्त करता हे ॥ १७३ ॥, 

उसी प्रकार तु सभी पण्डित जनो से सभी समय प्रश्न पुछते हृए प्रज्ञा कौ 
र सीमा तक पंच बृद्धत्व को प्राप्त करोगे” ॥ १७४ ॥ 


| ५. वीयंपारमिता 


७. पुनः बद्ध कारक धमं इतने ही नहीं हो सकते है, इनके अतिरिक्त 
है जिनको चिन्ता करते हुए पांचवी पारमिता वीयंपारमिता को देख 
ने अपने को कहा--“पण्डित सुमेध, तुम अब से वीर्यपारमिता को पूरा 
| । जिस प्रकार मृगराज सिह सभी अवस्थाओं मे हद्‌ उत्साह के साथ रहता 
इसी पभ्रकार तुम भी सभी योनियों तथा अवस्थाओं मे हढ़ उद्योगी, अनासक्त 
व हो बृद्धत्व को प्राप्त करोगे" एसा सोच पांचवी वीर्यपारमिता की 
कै किए मैने हढ़ संकल्प किया । 

इ परलिए कहा गया है- 

तने ही बृद्धकारक धमं नहौ हो सकते ह । बोधि प्राप्ति में सहायक 
ई अन्य घमं भी है, मै उनकी पर्येषणा करूंगा ॥ १४५ ॥ 

फसा चिन्तन करते इए पूवं महषियो दवारा आसेवित पांचवी वीर्यपारमिता 
देखा ॥ १४६ ॥ 

दि तुम बोधि प्राप्त करना चाहतेहो, तो इस पांचवी वीयं पारमिता 
हता के साथ ग्रहण कर वीयं की चरम सीमा तक पहं जाओ ॥ १७५७ ॥ 
। जिस प्रकार मृगराज सिह बैठते, खडा होते, चलते-सभी अवस्थाओं मे 
¶ मालस्यहीन, उद्योगी तथा हढ़ मन वाला होता है ॥ १४८ ॥, 

उसी प्रकार तुम भी सभी योनियोंमे दृढ उत्साह को धारण करते हृए 
क चरम सीमा तक पहंच कर सम्बोधि को प्राप्त करोगे" ॥ १४६ ॥ 

॥" ६. क्षान्तिपारमिता 

३८. पुनः "ृद्धकारक धर्मं इतने ही नहीं हो सकते ह" भौरभीर, एसा 
र्ते हृए षष्ठ पारमिता क्नान्तिपारमिता को देख उन्होने कहा- “पण्डित 


। तुम्हें अब से क्षान्तिपारमिता की पूति करनी चाहिए, सम्मानया 
नि दोनो के प्रति क्षमाशील होना चाहिए । जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी 
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सुचिम्पि पक्िखिपन्ति, अरसुचि पि । न तेन पठवी सिनेहु, न परिघ शुद्ध वस्तु को भी फेकते है; अशुद्ध वस्तु को भौ । इससे पृथ्वी न तो (शुद्ध वस्तु 
करोति, खमति सहति श्रधिवासेति येव । एवमेव त्वम्पि सम्मान- ति वालेः से ) स्नेह करती दै, न ( अशुद्ध वस्तु ) फँकने वाले के प्रति हिसा 
नावमाननेसु* खमोवः समानो बुद्धो भविस्ससी'' ति, खटः भावना रखती है, वह उन क्षमा करती है, सहती है तथा सब को स्वीकार 
खन्तिपार्यमि दढ हं कत्वा अ्रधिट्वासि । प ही दै। उसी प्रकार तुम भी सम्मान अपमान दोनों के. प्रति सहनशौल होते 
तेन वृत्तं -- | | धः भ {> 3 बुद्ध होभोगे," रेसा सोच षष्ठ परमिता को पूति कै लिए ददता पूवक 
५ न हेते एत्तका येव, बुद्धम्मा मविस्सरे । हिल. किया । 
श्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोचिपाचना ॥ १५० ॥ । इसलिए कहा गया है-- | 
विचिनन्तो तदा दक्ख, च्छमं खन्तिपारराम । | (^ “इतने ही बृद्धकारक धर्मं नहीं हो सक्ते हँ । बोधि प्रापि में सहायक 
पुञ्जकेहि महेसीहि, भ, ॥ १५९॥ [अन्य घमं मी है, उन्हे भीम दगा ॥ १५० ॥ 
इमं त्वं चमं ताव, दढ हं कत्वा समादय ॥ .*; ॥ एसी पयेवणा करते हृषु कने पूवं मरहषयो 
॥ ~ धम | एस परर हर्षियों द्वारा आसेवित षष्ट पारमिता 
तत्थ ५५०४०५५७ ५८५५ पापुखिस्ससि ॥ १५२॥ ` तारिता को देवा ॥ १५१ ॥ 
२.2३ यथाप ष नाम, सुचि असुचिम्पि च। ५ इस षष्ठ पारमिता को ददता के साथ धारण करते स्थिर । 
४ निव वि ू #: हुए, स्थिर चित्त हौ 
स्वं सहति , न करोति पटिघं दयं ^ ।॥ १५३ ॥ षि को पात करोगे ॥ १५२ ॥ | 


तयेव त्वम्पि सन्बेसं, सम्मानावमानक्खमो । 


खन्तिपारमितं गन्त्वा, सम्बोधि पापुरिस्ससी"'ति ॥ १५४ ॥ ( जिस प्रकार पृथ्वी पवित्र तथा अपवित्र वस्तुओं को फेंके जाने पर सब 


$ सहन करती है, न तो प्रसन्नता या हिसा की भावना से युक्त होती है ॥१५३॥, 















७. सच्चपारमीौ | 4 
1. 0 उसो भ्रकारत्‌ मी सम्मान अपमान के प्रति सहनशीक होकर क्षान्ति 
३६. श्रथस्स "न ॒एत्तकेहेव बुदधकारकधृम्भेदि भवितव्वं ति, हनशोकता ) कौ चरम अवस्था को प्राप्त कर सम्बोधि ( वृद्त्व ) का 
उत्तरिम्पि* उपधारयतो सत्तमं सच्चपारमि दिस्वा एतदहोसि- न करोगे” ॥ १५७ ॥ ५ 
““सुमेधपण्डित, त्वं इतो पट्वाय सच्चपारमि पि पूरेय्यासि । | ४ 
ग्रसनिया मस्थके पतमानायपि धनादीनं ^ अ्रत्थाय छन्दा दीनं ° हि १ 
वसेन सम्पजानमुसावादं नाम मा श्रभासि*। यथाहि रोधि. ३६. पुनः तने ही वुदकारक धमं नही द सकते है, ओरभौ है, एसा 
तारका नाम सन्बउतुसु श्रत्तनो गमनवोधि जहित्वा श्रज्ञाय चार करते हए साववीं पारमिता सत्यपारमिता को देख उन्होने एेसा 
वीधिया न गच्छति, सकवीथियाव गच्छति; एवमेवं त्वम्पि सच्चं चा--““पण्डित सुमेध, अव सेतू सत्य पारमिता का ही पूरण करो । ्षिर 
पहाय मुसावादं नाम प्रक रोन्तो येव बुद्धो भविस्ससी'' ति, सत्तमं बिजली के गिरने पर भी धन जादि के कारणया अन्य किसी इच्छा के 


भूत दो, जान कर असत्य भाषण न करो । जिस प्रकार चुक्रं ( ओौपवि )} 
रा किसी भी ऋतु मे अपने गमन मागं को छोड़कर, अन्य मागं से नहीं 
ता है, अपने ही मागंसेजातादहै; उती प्रकार तुम भी सिवा सत्य कथन 
। असत्य कथन कभी भी न कहते हृए बुद्ध होओगे” एसा विचार उन्होने 
तीं पारमिता के परिप्ुरण के लिए ढ्‌ सद्खल्प किया । 


१. सम्म(ननावमाननक्छमो म.। २. बू. वं, ३१६ पृ. ३. तया म.। । इसलिए कहा गया है-- 
७. उत्तरिपि म.। ५. धनादीनि म.1 ६. छन्दादि म. । ७. अकासि रो. । । “इतने ही बुद्ध कारक धरम नहीं हो सकते दै । बोषि की प्राप्ति में सहायक 
८. ब्‌. वं. ३१६१. । ^ ऋ; ५ धर्मो की पर्येषणा करूंगा ॥ १५५ ५ 


सच्चपारमि दढ हं कत्वा ्रधट्ासि । 

तेन वृत्तं-- | 
“न हेते एत्तका येव, बुदढधधम्मा भविस्सरे । 
अ्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना॥ १५५ ॥ 








( ५५ ) ( ५६ ) 
विचिनन्तो तदा दर्विखं, सत्तमं सच्चपारमि । 
पुन्बकेहि महेसीहि, श्रासेवितनिसेवितं ॥ १५६ ॥ 

8.29 इमं त्वं सत्तमं ताव, दढ. हं कत्वा समादिय । 
तत्थ अरद्वेज्छवचनो,* सम्बोचि पापुणिस्ससि ॥ १५७ ॥ 
यथापि ओओसधो नाम, तुलाभ्रूता सदेवके । 
समये उतुवस्से वा, नातिक्कमति वोधितो ॥ १५८ ॥ 
तथेव त्वम्पि सच्चेसु, मा वोक्कुमि हिः वीथितो । 
सञ्चपारमितं गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससी""ति ॥ १५९ ॥ 


८. ऋअधिद्धानपारमी 


इ प्रकार पर्येषणा करते हए शूवं महषियों द्वारा आसेवित सातवीं सत्य- 
ता को देखा ॥ १५६ ॥ 

( तथा अने को कहा } तुम इस सप्तम पारमिता को दृता पूर्वक धारण 
| रहित एक वचन बोलनेवाला होकर सम्बोधि को प्राप्त करोगे ॥१५७॥ 
जिस प्रकार राक्रतारा देवलोक में एकं समान हो, वर्षा ऋतु या अन्य 
भँ अपने गमनमागं का अतिक्रमण नहीं करता है ॥ १५८ ॥, 

उसी प्रकार तुम भी सत्यं के विषय मे, सत्यकथन मार्गसे कभी भी 
छत न हो । ( इस प्रकार ) सत्य कथन में चरमोत्कषं प्राप्त कर सम्बोधि 
काभ करोगे" ॥ १५६ ॥ 















४०. श्रथस्स "न एत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितब्बं' ति, 
उत्तरिम्पि उपधारयतो श्रमं श्रधिह्ानपारमि दिस्वा एतदहोसि- 
““सुमेघ पण्डित, त्वं इतौ पट्ठाय श्रधिह्ानपारमि पि पूरेय्यासि । 
यं श्रधिदरासि तस्मि श्रधि्टाने निच्चलो भवेय्यासि । यथा हि 
पञ्बतो नाम सब्बासु दिसासु वाते पहरन्तेष्पि न कम्पति, 
न॒ चलति, भ्रत्तनो ठाने येव तिद्धति; एवमेवं त्वम्पि म्रत्तनो 
अ्रधिद्धाने निच्चलो होन्तोव बुधो मविस्ससी" ति श्रटुमं श्रधिह्वान- 
पारमि दढ ह कत्वा श्रधिहासि । 
तेन वृत्तं “- 

“न हेते एत्तका येव, बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

श्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १६० ॥ 

१२.२4 विचिनन्तो तदा दवि, श्रहमं श्रधिह्ठानपारमि । क घर्म इतने ही नहीं हो सकते है । जो जन्य धर्म 
+ 4 ४ 1: घमं भी बोधि 
पुन्बकेहि ८ +>. 4 ह पि) । १६१॥ [पक्वता मे सहायक है, उनका सञ्चयन करूणा ॥ १६० ॥ 
दिव उनका पर्येषण करते हए उस समय मने पवं यों 
॥ | । । पूवं के महर्षियों दवारा आसेवित 
तत्थ त्वं ्रचलो हृत्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि ॥ १६२ ॥ [तिता गो देखो ९६२ \ 


यथापि पन्बतो सेलो, भ्रचलो सुप्पतिहितो । \ (६ 
न॒ कम्पति भुसवातेहि, सकटानेव तिति ॥ १६२३ ॥ इम इस आव्वीं पारमिता को दृदृता पूर्वक धारण कर उसमें मचल हो 
बकोप्रासत करोगे ॥ १६२ ॥ 


तत्थेव त्वम्पि श्रधिदट्राने, सम्बदा श्रचलो भव । } 
ग्रधिट्वानपारमि* गन्त्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससी""ति॥। १६४॥ ।जिस प्रकार अचल एवं सुप्रतिष्ठित ँलपवंत प्रचण्ड वायु के क्कञ्योरे से 
श नहीं है, अपने स्थान प्र स्थित रहता है ॥ १६३ ॥ 


इसी प्रकार तुम भी अपने निश्चय में सर्वदा अडिग होकर अधिष्ठान- 
ता को पराकाष्ठा को प्राप्त कर बुद्ध पदका लाम करोगे" ॥ १६५४ ॥ 


८. श्रधिष्ठानपारमिता 


० । तदनन्तर इतने ही बुद्ध कारक धमं नहीं हो सकते है, अन्यो के 
न्घ मे चिन्तन करते हृए अष्टम अधिष्ठानपारमिता को देख एसा मनमें 
र किया-- “पण्डित सुमेध, तुम अब से अधिष्ठानपारमिता का पूरण करो । 
छ भी तुम निश्चय करो, उसमे अचल बने रहो । जिस प्रकार पर्वत 
दिशाओं से हवा से ्षकञ्लोरे जाने परभो, न कंपिता है, न चलायमान 
| हे, अपने स्थान पर ही स्थित रहता दहै; उसी प्रकार तुम अपने निश्चय 
चर होते हए बुद्ध होओगे, एसा विचार आख्वीं पारमिता अविष्ठान- 
भरता की पति के लिए हढ संकल्प किया । 

कहा गया है- 














१, ० वचना म.। २. वोक्मसि म. । ३. पहटो म, । 
७. बु. वं, ३१६-१७ पृ. । ५. ° पारमितं म. । 
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( ६० ) 


` ९. मेत्तापारमोः 
४१. भ्रथस्स "न एत्तकेहेव बुद्धका रकधम्मेहि भवितन्बं ति, 
उत्तरिम्पि उपधारयतो नवमं मेत्तापारमि दिस्वा एतदहोसि- 


““सुमेधपण्डित, त्वं इतो पट्वाय नवमं ° मेत्तापारमि पि पूरेय्यासि । ` 
हितेसु भ्रहितेसु पि एकचित्तो भवेय्यासि । यथापि उदक नाम 


पापजनस्स पि कल्थाणाजनस्स पि सीतभावंरे एकसदिसं कत्वा 


8. 30 फरति; एवमेवं त्वम्पि सन्बसत्तेसु मेत्तचित्तन एकचित्तोव होन्तो ` 


बुद्धो भविस्ससी'' ति नवमं मेत्तापाररम दढ ह्‌ं कत्वा ्रधिदवासि | 


तेन वृत्तं 
“न हेते एत्तका येव, ब्ुद्धधम्मा भवर्सिरे । 


ग्रञ्जेपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना।॥ १६५ ॥ 
विचिनन्तो तदा दव्खिं, नवमं मेत्तापारमि। 
पुञ्बकेहि* महेसीहि, भ्रासेवितनिसेवितं ॥ १६६ ॥ 
इमं त्वं नवमं ताव, दढ्धहुं कत्वा समादिय। 
मेत्ताय प्रसमो होहि, यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १६७ ॥ 
यथापि उदकं नाम, कल्याणे पापके जने। 
` समं फरति सोतेन, पवाहेति रजोमलं ॥ १६२८ ॥ 
तथेव त्वम्पि श्रहितहिते, समं मेत्ताय भावय । 


मत्ताय“ पारमितं गन्तवा, सम्बोधि पापुणिस्ससी"'ति ॥१६९॥ ¦ 


१०. उपेक्खापारमी 
४२. ्रथस्स नन एत्तवे हेव बुद्धकारकंधम्भेहि भवितन्बं ति, 


उत्तरिम्पि उपधारयतो दसमं उपेक्वापारमि दिस्वा एतदहोसि-- 
सुमेधपण्डित, त्वं इतो पट्ाय उपेक्वापारमि पि पूरेय्यासि । सुखे पि 


दुक्खे पि मज्छत्तोव भवेय्यासि । यथापि पट्वी नाम सुचिग्पि 
प्रसुचिम्पि पक्खिप्पमाने मज्मत्ताव होति; एवमेवं त्वम्पि सुख- 
दुक्खेसु मञ्मत्तोव होन्तो ° बुद्धो भविस्ससी' ति दसमं उपेक्खापारमि 
दढ्हं कत्वा श्रधिटासि। 
तेन वृत्तं< 
“न हेते एत्तका येव, बुद्धधम्मा भविस्सरे। 
ग्रञ्जंपि विचिनिस्सामि, ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १७० ॥ 


१. रो. पोत्थके नत्थि । २. सीतिभाव णम.) ३. बु. वं. ३१७. ।. 


७५. पृन्बतो हि.म. । ५. मेत्तारो.। ६. हि.म.,। ७. हन्ता म. । 
८. व्‌. वृं. ३१७१. । 


(गन # 


र ९. मेत्रीपारमिता 
४१. पुनः इतने ही वृद्ध कारक धर्म नहीं हो सकते है, ( इनके अतिरिक्त ) 
# का चिन्तन करते हुए नवम पारमिता म॑त्रीपारमिता को देख उन्होने 
विचार किया--“पण्डित समेव, तुम्हे चव से म॑त्रीपारमिता की पूति 
चाहिए । हित अहित अर्थात्‌ मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति समान 
रखना चाहिए । जिस प्रकार जल पापी तथा पुण्यात्मा दोनों के किए 
समान शीतलता धारण करता है, उसी प्रकार तुम भी सभी प्राणियों के 
एकं समान मत्रो-चित्त से युक्त होते हुए बुद्ध ॒होजोगे”, एषा विचार नवम 
मिता मंत्रीपारमिता को पूर्ति के किए हद्‌ संकल्प किया । 
इसलिए कहा गया है-- 
“केवल इतने ही बुद्ध कारक धर्म नहीं हो सक्ते हैँ! अन्यभीजो बोधि 
ति मं सहायक है, उनका मेँ सञ्चयन करूंगा ॥ १६५ ॥ 


# एसी पर्येषणा करते हृए पुवं के महर्षयो द्वारा आसेवित्त नवम पारमिता 


ताको देखा ॥ १६६ ॥ 
( तथा अपने को सम्बोधित करते हृए कहा }- तुम इस नवम पारमिता 
हृता पूवक चारण कर मैत्री में अद्वितीय बनो, यदि तुम बृद्धपद को प्राप 


हना चाहते हो ॥ १६७ ॥ 


जिस प्रकार जल पापी तथा पुण्यात्मा दोनों को समान रूप से शीतलता 
नि करता टै तथा दोनोंके मल कोधो डालता है ॥ १६८ ॥, 


। उसी प्रकार तुम भी शत्र भित्र दोनों के प्रति समानं भावसेमैवरीकी 


विना करते हए मवी की पराकाष्ठा तक पहुंच सम्बोषि प्रा करोगे” ॥१६६॥ 


१०. उपेक्षापारमिता 


। | ७२, तदनन्तर “इतने ही बद्ध कारक घमं नहीं हो सक्ते है, गौरमभीरहै, 
# चिन्तन करते हुए दसम उपक्षापारमिता को देख मनमें एेसा विचार 
धा-- “पण्डित सुमेध, तुम अब से उपेक्षा पारमिता को भी पूरण करनेमें 


* 


शो । सुख दु.खमें तटस्थ बने रहौ । जिस प्रकार पृथ्वी शुचि, अशृचियों 
शद्ध तथा अशुद्ध वस्तुओं ) के उस पर फेंके जाने पर मध्यस्थ ही बनी रहती 
उसी प्रकार तुम भी सुख दुःख. दोनों अवस्थाओं मे मघ्यस्थ होकर बृद्ध- 
इ प्रात करोगे, एेसा विचार दवीं पारमिता उपेक्षापारमिता की पत्ति 


के चिए हट संकल्प किया । 


। इसलिए कहा गया है- 
॥ “केवल इतने ही बुद्ध कारक धमं नहींहो सक्तेहँ। अन्यभीजो 


¡ को परिपक्वता में सहायक धमं है, यँ “उनकी पर्येषणा करूणा ॥१७०॥ 
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५ ६२ ) 


विचिनन्तो तदा दकं, दसमं उपेक्लापारमि । 

पुब्बकेहि महेसीहि, श्रासेवितनिसेवितं ॥ १७१ ॥ 

इमं त्वं दसमं ताव, दठ.हं कत्वा समादिय । 

तुलाभूतो दढ हो हृत्वा, सम्बोधि पापुणिस्ससि ॥ १७२ ॥ 

यथा पि पठ्वी नाम, निक्वित्तं असुचि सुचि। 

उपेक्वति  उभोपेते, कोपानूनयवल्निता ॥ १७३ ॥ 

तथेव त्वम्पि सुखदुक्खे, तुलाभूतो सदा भव । 

उपेक्वापारमितं गन्त्वा, सम्बोधि पापुशिस्ससी'' ति ॥१७४॥ 

४३. ततो चिन्तेसि-““इमस्मिं लोके बोधिसत्तेहि पूरेतन्ा 
बोधिपरिपाचना बुद्धकारकधसम्मा एत्तका येव । दस्पारमियो 
ठ्पेत्वा श्रञ्जे नत्थि । इमापि दसपारमियो उद्धं श्राकासे पि नत्थि, 
हेा पठवियं पि, पुरत्थिमादिसु दिसासु पि नत्थि; मय्हुं येव पन 
हृदयब्मन्तरे पतिद्धिता" ति। एवं तासं हदये परतिह्ितमावं 
दिस्वा सब्बापि दठहं कत्वा श्रधिटराय पुनप्पूनं सम्मसन्तो 
मरनुलोमपटिलोमं सम्मसति । परियन्ते गहेत्वा श्रादि पापेति, 


आदिम्हि गहेत्वा परियन्ते ठपेति, मज्मे गहेत्वा उमतो श्रोसपिति, ¦ 


उभतो कोटिसु गहेत्वा मज्मे ्रोसपेति । भ्रंगपरिच्चागो पारमियो 
नाम, बाहि रभण्डपरिच्चागो उपपारमियो नाम, जीवितपरिच्चागो 
परमत्थपारमियो नामाति । दस पारामयो, दस उपपारभियो, 
दस परमत्थपारमियो ति यन्ततेलं विनिवदु न्तो विय महासिनेर 
मन्थं कत्वा चक्रुवाठमहास मुहं * श्रालोठ न्तो विय च सम्मसि। 
तस्स दस पारमियो सम्मसन्तस्स धम्मतेजेन चतुनहताधिक- 
द्वियोजनसतसहस्सबहव्ा श्रयं महापठ्वी हत्थिना अ्रङ्कुन्तनट- 
कलापो विय ॒पीदियमानं उच्छुयन्तं विय च महाविरवं विरः 
वमाना, सङ्कुम्पि सम्पकम्पि सम्पवेधि; कुलाद्चक्कं विय तेल- 
यन्तचक्कं विथ च परिञ्ममि। 
तेन वृत्तं 
“एत्तका येव ते लोके, ये धम्मा बोधिपाचना । 
ततुद्धं नत्थि भ्रञ्जव्र, दहं तत्थ पतिद्ह ॥ १ ५॥ 
इमे धम्मे सम्मसतो, सभावसरसलक्वशे । 
धम्मतेजेन वसुधा, दससहस्सी पकम्पथ ॥ १७६ ॥ 


१, ° सह समह म,। २, ° मानोम,। ३. वु. वं, ३१७-- १८१. । 


( ६२ ) 


॥ एेसौ खोज करते हए पूवं के मह्षियों ( बोधिसच्ों ) द्वारा आसेवित दसवीं 
| क्षापारमिता को देखा ॥ १७१ ॥ 


तुम इस दसवीं पारमिता को हदृता के साथ धारण कर तुलाभूत अर्थात्‌ 
प ‡ [~ + 
माव सम्पज्न एवं हढ़ होकर बृद्धत्व की प्राति करोगे ॥१७२॥ 


इ जिस प्रकार पृथ्वौ अपने ऊपर पवित्र॒ एवं अपवित्र वस्तुओं के फेके जाने 
र दोनों के प्रति क्रो एवं प्रसन्नता रहित उपेक्षा भाव रखती है ॥१७३॥, 


। उसी प्रकार तुम भी सुखदुःखके प्रति सर्वदा समानदर्शी बने हुए उपेक्षा 


# पराकाष्ठा तक पहुंच बृद्धपद प्राप्त करोगे” ॥१७४॥ 


। ४३. तदनन्तर उन्होने विचार किया-“इस लोक मे बोधिसत्वो द्वारा 


रे किए जाने वाले, बोधि को परिपक्व करने वाले तथा बुद्धका रक धमं इतने 
ह । इन दस पारमिताओं को छोडकर अन्थ कुछ नहीं है। ये दस 


पे भीन उपर आकाशम, न नीचे पृथ्वी पर, न पूवं आदि दिशाओं 


ह, वरन्‌ मेरे हृदयगभं भँ ही प्रतिष्ठित है" । इस प्रकार उनके हृदय मेँ ही 


तिक्वित होने कौ बात को जान, सब का टृदृता के साथ अबिष्ठान करते हूए 
* पुन: सम्मसन कर अनुलोम प्रतिलोम क्रमसे उनके ज्ञान को हद्‌ किया । 
अन्त से प्रारम्भ कर आदि तक पृहंवाते थे, आदि से लेकर अन्त तक पहुंचाते 


| मध्य से प्रारम्भ कर दोनों ओरषछटोरों तक ले जाते थे, तथा दोनों छोरों 


कर मध्य तक ला समाप्त करतेथे। अपने अंग का परित्याग 


रिमिताये है, बाह्य वस्तुओं का परित्याग उपपारमितायें है, जीवन का 


परमार्थंपारमिताये हैँ । (इस प्रकार ) दस पारमिता, दस 
मतार्ये दस परमार्थपारमिताये है, इन पर कोल के चलने के समान 


| । सुमेर पंत को मथनी बना चक्रवाल ( समस्त ब्रह्माण्ड ) रूपी महासमुद्र 
मथने के समान विचार किया । 

। उन दस्र पारमिताओं पर विचार करते समथ धर्मतेजसे चार नहत दो 
्‌ योजन धनी यह महापृथ्वी हाथी से आक्रान्त कमक नाल के समान या 
र जाते हए ऊख यन्तर के समान भयंकर रव करती हई, पुनः पुनः कापी तथा 


के चक्र या कोल के समान परिभ्रमित हुई । 


। इसलिए कहा गया है-- 
बोधि अर्थात्‌ परमज्ञान के परिपाक के र्एि लोक मे इतने ही धमं ४ त 
छ अधिक अन्य कुछ नहीं है । इसलिए उनमें हढता के साथ प्रतिष्ठित हो ॥१७५॥ 
स्वभाव, कायं तथा लक्षण सहित उन धर्मो पर विचार करते हए धर्मतेज 
दस हजार ब्रह्माण्ड वारी पृथ्वी कपु उठी ॥१७६॥ 
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( ६४ ) 


चलति रवति पृथवी, उच्छुयन्तं ब पीटित । 
तेलयन्ते यथा चक्कं, एवं कम्पति मेदिनी" ति ॥ १७७ ॥ 
४४, महापठविया कम्पमान प्य रम्मनगरवासिनो सण्ठातु 
ग्रसक्कोन्ता युगन्तवातन्भाहता महासाला विय मुच्छितमुच्छिता 
पपतिसु 1 घटादीनि कूलाकछमाजनानि पवदरन्तानि . अङ्जमञ्जं 
पहरन्तानि चृण्एविचुण्णानि ब्रहेसु' । . महाजनो भीततसितो 
सत्थार उपसंकमित्वा “किन्तु खो, भगवा, लागावटरो श्रयं, 
भूतयक्खदेवतासु श्र ञ्जतरावदो ति न हि मयं एतं जानाम, 
प्रपिच खो सब्बोपिभ्रयं महाजनो उपहतो । किन्नु खो, इमस्स 
लोकस्स पापकं भविस्ति, उदाहं कल्याणं ? कथेथ नो एतं 


कार्णं" ति ्राह । 


सत्था तेसं कथं सुघ्वा ' तुम्हे मा भायय, मा चिन्तयित्थ, 
नत्थि वो इतो निदाना भयं । यो सौ मया श्रज्ज “सुमेधपण्डितो 
श्रनागते गोतमो नाम बुद्धो अविस्सती' ति व्याकतो, सो इदानि" 
धारमियो सम्मसति । तस्स पारभियो सम्मसन्तस्स विलोढध न्तस्स 
धम्मतेजेन सकलदससहस्सी लोकधातु एकप्पहारेन कम्पति चेव 
रवति चा” ति ्राह्‌ । 
तेन वृत्तं-- 

"यावता ` परिसा श्रासि, बृदढधस्स परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ, म॒च्छिता सेति भूमियं ।॥ १७८ ॥। 

चटानिकसहस्सानि, कुम्भीनं च. सता बहू ' 

सञ्चृण्णा मथिता तत्थ, ग्रञ्जमजञ्जं पघट्िता । १७९ ॥ 

उन्विमगा तसिता भीता, भन्ता व्याधितमानसा । 

महाजना समागम्म, दीप॑ंकरसूपागसं । १८० ॥ 

क्रि भविस्सति लोकस्स, कल्याणं म्रथ पापकं । 

सम्बो उपद्तो लोको, तं विनोदेहि चक्ुमं ॥ १८१ ॥। 

तेसं तदा सञ्त्रापिसि, दीपंकरो महामुनि ! ` ` 

विस्सत्था हो माभाथ, इमस्म पुथविकंम्पते 1 १-२॥ 

यमहं श्रज्ज व्याकासि, बुद्धो लोके. भविस्सति 1 

एसो . सम्मसतो घम्म, पुब्बकं जिनसेवितं ॥ १८२ ॥। 

तस्स सम्मसतो चम्मं, बुदढभूमि प्रसेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुथवी, दससहस्सी सदेवके" ति ॥ १८४ ॥ 


1 
१. व्दस म, । २. ब्‌.-वं,. ३१० ¶. । ३,. महाजनो म. । 


॥ ( ६५ ) 
ई) 
। ख पेरे जाने वाले चायमान ईखयन्त्र के समान या तेर के कोल्ूचक्र 
रान यटं पृथ्वी चलायमान हुई, कापी तथा इससे भयंकर शब्द हु ॥१७७॥ 
४५. महा पृथ्वी के प्रकम्पित होने के कारण रम्य नगरवासी खडे न रह 
र प्रलय वायु चे प्रतांडित महासाखवृक्ष के समान मूख्ति हौ भिर पड़े। 
जादि तथा कुम्हार के बनते हए बर्तन आपस मे ठकराकर चूण वत 
षि । जनसमुराय ने मयभीत एवं सित हो भगवान के तिकट जा पृ्ा-- 
रान, कया यह्‌ नागों का विप्लव ( आवतं ) है या भूत, यक्ष देवताओं मेँ से 
#ी का यह्‌ उपद्रव है? इसे हसलोग नहीं जानते रहै, पर समस्त जनता 
मी है। क्या इस लोक का कुछ अनिष्ट होगा अथवा भला? हमे इसका 
ण बतलावें ।'' 
श ता ने उनकी बातों को सुनकर एेसा कटा-“जाप लोग उरं नहीं 
7 न करे, इससे कोई भय का कारण नहीं है) आजनजो मेरेद्रारा ४ 
शया कि "पण्डित सुमेध भविष्य मे गौतम नामक बुद्ध होगे, वे अभी 
मिताजं पर विचार कर रहे है । उनके पारमिताभों परर विचार करते 
तथा उनके मन्धन करते समथ धर्मतेज से दस हजार ज्रह्याण्ड एकं टका 
सा कँपते है तथा घोर शब्द करते हैं । 
र किए कहा गया टैः-- 
बुद्ध के भोजन करने के स्थान पर जो मण्डी थी, वहु वहां कम्पित 
| हो पृथ्वी पर ड्‌ गई ॥१७८॥ 
अनेक सहस्र घट, संकड़ों मटके एक दूसरे से टकरा कर चूण विचरुणं हो गये ॥ 
हित समदाय ने ` उद्विग्न, त्रसित, भयभीत श्रान्त तथा इत्पीडित हो 
थ तथागत के निकट आ ( पृछा ) ॥१८०॥ 


। र चधुमान, इस लोक को कृ अनिष्ट होने जा रहा टै अथवा कुछ भलाई 
ज रही है ? समस्त लोक उपद्रव आपन्न हो उठा है, इस कष्ट को आप 
९ ॥१८१॥ 

॑ त -महामूनि दीपंकर ने उन्हें समज्ञाया कि आप कोग इस पृथ्वीकम्पन से 
ही, आस्वस्त होवे ॥१८२॥ 

जा ॥ तै जो यह कष्टा कि ( ग्रह॒ तपस्वी सुमेध }) लोक में बद होगे, वे 
# ) वं के जिनोंसे सेवित धर्म पर विचार कर रहे ह ॥१८३॥ 

+ बद्धभूमि विषयक धर्मो पर पूणं रूप से व्रिचार करने सचे यह्‌ 
सहित दस हजार ब्रह्माण्ड बाख पृथ्वी काप उठी” ॥१८४॥ ॑ 
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( ६६ ) 


४५. महाजनो ति तथागतस्ष वचनं सूत्वा हदृतुदो माला- 
गन्धविलेपनं श्रादाय रम्मनगरा निक्खभमित्वा बोधिसत्तं उपसंक- 


मित्वा मालादीहि पूजेत्वा वन्दित्वा पदक्खिणं कत्वा रम्मनगरमेव ` 


पाविसि। बोधिषत्तो पि दस्र पारमियो सम्मरसित्वा विरियं दट् हं 
कत्वा अ्रधिह्ाय नतिसिन्नासना वृट्धासि । | 


तेन वृत्तं +- 


““ुद्धसस वचनं सुत्वा, मनो निव्बायि तावदे । 
सब्बे मं उपसंकम्म, पुन पिमं श्रमिवन्दियु ॥ १८५॥ 
समादिपित्वा बरुद्रगुणं, दढ हं कत्वान मानसं । 
दीपंकरं नमस्सित्वा, श्रासना वृदहि तदा" ति ॥ १८६ ॥ 


४६. श्रथ बोधिसत्तं ॒श्रासना बुदुृन्तं सकलदससटस्स- 
चक्का ठदेवता सन्तिपतित्वा दिन्बेहि सालागन्धेहि पूजेत्वा, 
““श्रय्य सुमेवतापक्ष, तया अज्ज दीपंकरदसबलस्स पादमूले महती 
पत्थना पत्थिता । सा ते ्रनन्तरायेन समिज्मतु। माते भयं 
वा छम्भितत्तं वा श्रहोसि। सरीरे भ्रप्पमत्तकोपिरोगो मा 
उप्पज्जि । चिप्पं पारमियो पूरेत्वा सम्मासम्बोधि परिबुज्मः । 
यथा पूप्फूपगफलूपगा स्क्वा समये पुप्फन्ति चेव फलन्ति च, 
तथेव त्वम्पि समयं श्रनत्तिक्कमित्वा खिप्पं बोधिमुत्तम 
फुसस्सू' ति,” शआ्आदीनि शथतिमंगलानि पयिरदार्हरिषु । एवं 


पयिरुदाहरित्वा प्रत्तनो ्रत्तनो देवट्वानमेव अगमंसु । बोषिसत्तो पि 


देवताहि श्रभित्थुतो श्रं दसपारमियो पूरेत्वा कप्पसतसहस्ा- 
धिकानं चतुन्नं प्र्खेय्यानं मत्थके बुद्धो मविस्सामी' ति विय 


दढ हं कत्वा श्रधिटाय न मे ्न्भुगगन्त्वा हिमवन्तमेव ग्रगमासि । 


तेन वृत्तं .-- 


“"दिव्बं मानु्कं पुष्फं, देवा मानुपतका उभो । 
समोकिरन्ति पुष्फेहि, वुद्हन्तस्स॒श्रासना ॥ १८७ ॥ 
वेदयन्ति च ते सोत्थिं, देवा मानुसका उभो । 


“महन्तं पत्थितं तुय्टं, तं लभस्मु यथिच्छितं ॥ श्त ॥ ` 


१. ब. वं. ३१८ पृष्ठ । २. ° वन्दित्वा म, । ३. पटिविज्स म. रो, । 
9, सम्बोवि०म.। ५. वु. वं. ३१०८-१६१.। 


| ( ६७ ) 


॥ | ७५. जन समदाय तथागत के वचन को सुन सन्तुष्ट हो, माला गन्ध 
नादि ले रम्य नगर से निकल बोधिसत्व के निकट जा मालादिसे पूजा 
ना तथा प्रदक्षिणा कर रम्य नगर मे कौट आये। बोधिसत्व भी दस 
ओं पर विचार करते हुए वीर्यं के साथ ढ़ संकल्प कर बंठे हुए आसन 


५ 


8 । 
। इसलिए कहा गया हैः- 


। “ुद्ध के वचन को सुनकर तत्क्षण ही, उनका मन शान्त हो गया । सों 
रे निकट आ पुनः मेरी वन्दनां की ॥१८५॥ 


। तब मे वृद्ध गुणों का ष्यान कर, चित्तको हदु बना दौपंकर को नमस्कार 
आः से उठा” ॥१८६॥ 


४६. तदनन्तर बोधिसत्व के आसन से उठते समव दस हजार ब्रह्याण्डों 
वताओं ने एकत्र हो दिव्य माला-गन्धों से उनकी पूजा कर इस प्रकार 
त्र मंगलादि व्यक्त किया, (आर्थं तपस्वी सुभे, आज आपने भगवान दीपकर 
रणो मे महती अभिलाषा व्यक्त की । आपकी वह्‌ अभिलाषा ( प्राथंना ) 
ष्न पुरी टो । जापको भयया (भय जन्य) रोमांचनहो। शरीर में 
#प्रकारकेरोगनहों। शीघ्रही आप पारमितताओंको पुरा कर उत्तम 
दको प्राप्त करं । जिस प्रकार फुल एवं फल वाले वृक्ष समयपर ही 
फलते रै; उसी प्रकार आप भी समय का अतिक्रमण कयि बिना ही 
उत्तम बोधिपद का लाभ करं ।' इस प्रकार स्तुति कर वे अपने अपने 

#कं चले गये । बोधिसत्त्व भी इस प्रकार देवताओं से प्रसित “भै दस 

ताओं को पूरा कर॒ चार असंखेग्य एक लाख कल्प के व्यतीत होने पर 

ऊ गा,” उत्साह के साथ ढ्‌ संकल्प कर आकाश पथ से हिमाख्य को 

गये । 


इसलिए कहा गया दै :-- 


५ बोधिसत्त्व के ) आसन से उठते समय देवता तथा मनुष्यो ने दिव्य 


+ मानुषिक-दोनो प्रकार के पुष्पों कौ (उन पर } वर्षा को ॥१८७॥ 


+ 


देवता तथा मनुष्य दोनों ( बोधिसत्त्व के लिए ) मगल कामना व्यक्त कर 
मै । “आप ने महती अभिलाषा की है । यथा प्राधित आपकी अभिलाषा 
हो ॥१८८॥ त 1 


॥. 
# 


४ 














(६ } 


सन्बरीतियो विवज्जन्तु, सोको + रोगो विनस्सतु 1 
मा ते भवत्वन्तरायो, फस खिप्पं बोषिषुत्तमं ॥ १८६ ॥ 
यथा पि समये पत्ते, पुप्फन्ति पुष्फिनो दुमा । 
तथेव त्वं महाीर, ब्ुद्धजाणेन पृप्फसुर ॥ १६० ॥ 
यथा ये केचि सम्बद्धा, प्रयु दसपारमि। 
तथेव त्वं महावीर, प्रय दसपारमि ॥ १६१॥ 
यथा ये केचि सम्बद्धा, बोधिमण्डम्हि जरे । 
तथेव त्वं महाबीर, बुज्स्सु जिनबोधियं ॥ ६६२ ॥ 
यथा ये केचि सम्बुद्धा, धम्भचकंकं पवत्तयु । 
तथेव त्वं महावीर, धम्मचक्कं पवत्तय ॥ {६२ ॥ 
पण्णमायं यथा चन्दो, परिसुद्धो विरोचति । 
तथेव त्व॑पुण्णमनो, विरोच दससहस्सियं ॥ १९४ ॥ 
राहृ॒त्तो यथा सुरियो, तापेन अ्रतिरोचति । 
तथेव लोका मुच्छित्वा, विरोच सिरिया तुवं ॥ १६५ ॥ 
यथाया काचि नदियो, श्रोषरन्ति महोदधि । 
एवं सदेवका लोका, गओ्ओसरन्तु तवन्तिके ॥ १६६ ॥ 
तेहि थुतप्पसत्थो सो, दसधम्मे समादिय । 
ते धम्मे परिपूरेन्तो, पवनं पाविसी तदा” ति ॥ १६७ ॥ 


॥ सुमेधकथा निदिता ॥ 
मगवा दीपङ्करो 


७. रम्मनगरवासिनोपि खो नगरं पविसित्वा बुद्धप- 
मरवस्स भिक्वुसंघस्स महादानं श्रदंसु । सत्या तेसं धम्पं देसेत्वा 
महाजनं सरणादिु पतिहापेत्वा रम्मनगरम्हा निक्लमित्वा 
ततो उद्धम्पि यावतायुकं तिहन्तो सन्बं बुद्धकिच्चं कतवा 


गरनुक्कमेन श्रनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बायि । 


तत्थ यं वत्तन्बं, तं स्वं बुद्वंसे वुकत्तनयेनेव वेदितन्बं । 


। + । ३ ॥ 1 


| + #२ 
1 
॥. 


' (ह 
"4१ 
\ # ॐ ॥ 


1॥ 


( ६€ ) 

| 4 सभौ प्रकर के उपद्रवं दूर रहै, रोग शोक का विनाश हौ । आपको किसी 
॥ः के विघ्न न हौं । उत्तम पद बुद्धत्व कौ आपं शीघ्र प्रप करे ॥१८६॥ 
॥ जिस प्रकार पृष्पं वाले वृक्ष समथ पर ही पुष्पित होते है; उसी प्रकारं 
है महावीर, आप बुद्धज्ञानं ( पुष्प ) से पुष्पित होवें ॥१६०॥ 
, जिस प्रकार जो कोई वृद्ध हृष, उन लोगो ने दस पारेमिताओं को पूरा 
थोः उसी प्रकार है महावीर, आपं मी दस पारमिताओं को पुरा करें ॥१६१॥ 
| ॥ जिस प्रकार जो कोई बुद्ध हुए उन्होने बोधिमण्डं बुद्धत्वं को प्राप्त किया; 
शतो प्क्रार हे महावीर, आप भी जिनो ( बुद्धौ ) द्वार प्रा बोधिका लाम 
 ॥ १६२॥ 
॥ जिस प्रकार अन्य बृद्धो ने धर्मचक्रं प्रवर्तन किया; उसी प्रकार हे महावीर, 

प॒ भी धमचक्रं प्रवर्तन करें ॥१९३॥ 


॥1 जिस प्रकार पूणिमा के दिन चन्द्रमा निर्भेल हौ चमकत है; उसी प्रकार 


प मी पू्णमन हो ( अभिलाषाको पणं कर) दख संहत ब्रहमाण्डों मं 


कारित होवें ॥१६४॥ 

॥ जिस प्रकार राहुमुक्त सूर्यं अपने तेज से अत्यन्त प्रकाशमान होता है; 
छत भकार आप लोक से पक्त हो अपनी श्री से प्रकारित हौं ॥१६५॥ | 
1. | जिस प्रकार जो कोई भी नदियां है, वे सभी महासमुद्र कौ ओर प्रवाहित 
हाती हँ; उसी प्रकार देवता सहित सारा लोकं आपके निकट जावे" ॥१६६॥ 

| इस प्रकार ( उन देवताओं से ) प्रथ्ंसितं तपस्वी सूमेधने दस धर्मो को 
हण कर उनकी परिपुत्तिं करते हृए वन मे प्रवेश किया” ॥१६५७॥ 


सूमेधकथा समाप्त 
भगवान दीपकर 


। ४७. रम्यनगर वासियों ते भी नगर भे ्रवेा कर वृद्ध परमुल भिक्षसंघ 
को महादान ( भोजन ) दिया । शास्ता उनको धर्मोपदेश दे जनसमूह को 
तिशरणादि म्‌ प्रतिष्ठापित कर रम्थ नगर से निकल उसके आगे भी अवशेष 
यु भर रहते हृष समस्त बुद्ध-कत्योँ को पूरा कर क्रमानुसार अनुपाधिशेष 


तं हि त्य = भ 1: 
सधं लोकनायक ॥ । यहां जो अन्य बातें ८ 
“तदा ते भोजयित्वान, सर लोकनायक । आये हए के अनुसार समन्ञं लेना चाहिए ॥} 03 
उपगच्छु सरणं तस्स, दीप्रकरस्स सत्थुनो ॥ १९० ॥ ५ वहां कहा गया है :- 
[ता | सि ,. र । 
१. सब्ब, रो. ॥ २. पुष्फसि रो. 1 ३, पुण्णमासे रो., पृण्णमाये म, । । “तदनन्तर उन लोगो ने भिश्षसंव सहित रोकनायक ( बुद्ध ) को भोजन 
9. बु. वं, ३१६-२११.। ्‌ करवा भगवान दीपद्ुर की शरण गये ॥१६०॥ 











( ७० ) 


सरणागमने कञ्चि, निवेसेति* तथागतो । 
कञ्चि पञ्चसु सीलेसु, सीले दसविघे परं ॥ १६६ ॥ 
कस्सचि देति सामञ्जं, चतुरो फलमुक्तमे । 
कृस्सचि श्रसमे धम्मे, देति सो पटिसम्मिदा ॥ ` ००॥ 
करसचि वरसमापत्तियो, रहन देति नरासभो । 
तिस्सो कस्चि विज्जायो, छटमिजञ्जा पवेच्छति ॥ २०१॥ 
तेन योगेन जनकायं, शआ्रोवदति महामुनि । 
तेन वित्थारिकं श्रास्ि, लोकनाथस्स सासनं ।॥ २०२॥ 
महाहनु उसभक्खन्धो, दीपंकरसनामको । 
बहू जने तारयति, ` परिमोचेति दु्गति ॥ २०३ ॥ 
ब्ोधनेय्यं जनं दिस्वा, सतसहस्से पि योजने । 
खणेन उपगन्त्वान, बोधेति तं महामुनि ॥ २०४॥ 
पठमाभिसमये बुद्धो, कोटिसतमबोधयि । 
दृतियाभिसमये नाथो, सत्तसहस्सं भ्रबोधयि ॥ २०५ ॥ 
यदा देवभवनम्हि, बृद्धो धम्ममदेसयि। 
नवुतिकोटिसहस्सानं, ततियाभिष्तमयो ब्रह ॥ २०६ ॥ 
सन्निपाता तयो भ्रासु, दीपंकरस्स सत्थुनो । 
कोटिसतसहस्सानं, पठमो श्रासि समागमो ॥ २०७॥ 
पून नारदकूटम्हि, पविवेकगते ` जिने । 
खीणासवा वातमला, स्मिसु सतकोटियो ॥ २०८ ॥। 
यदार वसी महावोरो, सुदस्सन सिलुच्चये । 
नवुतिकोटिसहस्सेहि, परिवारेसि र तदा मुनि ॥ २०६ ॥ 
ग्रहं तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो । 
ग्रन्तछिक्वम्हि चरणो, पञ्चाभिन्जासु पारग ॥ २१० ॥ 
दसवीससहस्सानं, धम्माभिसमयो  अ्रहु।... ` 
एकट्िन्नं अमिसमयो, गणनातो असंखिया ॥ २११ ॥ 
वित्थारिकं बाहुजन्जं, इद्धं फोतं श्रु तदा। 
दीपंकरस्स भगवतो, सासनं सुविसोधितं ॥ २१२ ॥ 
ए. 56 चत्तारि सतसहस्सानि, चटभिञ्ञा महिद्धिका । 


दीपंकरं लोकविदुं, परिवारेन्ति समब्बदा ॥ २१३ ॥ 


१, निवेसेसि रो. २-२. यम्हि काले म, । ३, पवारेसि म. रो.1 9. महाम. । 


{ ( ७१) 


4 तथागत ने कृ को शरणगमन मे, कुछ को पञ्चशीकभे, कुछ को दसं 
मे दीक्षित किया ॥१६६॥ | 

तथागत ने किसी को चार उत्तम फलों ( सरोतापत्तिफल, सङृदागामिफल, 
ामिफल तथा अर्हतूफल ) से युक्त साधुता ( श्रामण्य ) प्रदान कौ, तो 
# को अनुपम घमं प्रतिसम्मिदा ( अर्थं प्रतिसम्मिदा, घर्म प्रतिसम्मभिदा, 
क्ति प्रतिसम्मिदा, प्रतिमान-प्रतिषम्मिदा ) प्रदान किया ॥२००॥ 
उस पुरुष श्रष्टने किसीको आठ श्रेष्ठ समापत्ति ( चार रूपसमापत्ति, 


# अरूपसमापत्तिः) दी । किसी को तोन विद्या, तथा किसी को छ 
शाय प्रदान को-॥२०१॥ 


। महामुनि दीपंकर इस प्रकार जन समुदाय को उपदेश देतेभे । इस कारण ही 
लोकनाथ अथात्‌ भगवान दीपंकर के शासन का बहुत विस्तार हआ ॥२०२॥ 
महाहनु अर्थात्‌ बड़ी ठुङ्डी वाले, वृषभकन्ध दोपंकेर नामक वृद्ध ने बहत 
बुष्यो को संसार सागर से तार दुर्गति से मक्त किथा ॥२०३॥ 

। महाभरुनि दीपंकर एक लाख योजन की दूरौ पर भो बोधनेय्य अर्थात्‌ ज्ञान 
। को समञ्ञाये जाने योग्य मनुष्य को देख एक क्षण में ही वहाँ जाकर उसको 
त्व का ) बोध कराते थे ॥२०४॥ 

प्रथम अभिसमय मे तथागत ने एक अरब मनुष्थों को ज्ञान दिया । दसरे 
समय ( सम्मेलन ) मे नाथ ने दस खरब मनुष्यों को ज्ञान दिया ॥२०५॥ 


जब वुद्धने देव लोक में घर्मोपिदेश क्रिया तो उस समय नव खरब (देवताओं) 
न हआ ॥२०६॥ 


पकर वुद् के तीन सम्मेलन हृए । प्रथम सम्मेलन मे दस खरब ( मनुष्य ) 


कित हुए ॥२०७॥ 

नः नारद कुट ( पर्व॑त शिखर ) पर शास्ता के एकान्त वास करते समय 
अरब मनुष्य क्षीणाश्रव, मलरहित हो शान्त पद (निर्वाण) प्राप्त किये ॥२०८॥ 
जिस समय महावीर दीपकर सुदशंन नामक उच्च १वंत पर निवास करते 
स समय वे वहाँ नव खरव मनुष्यों से परिवारित घे ॥२०६॥ 

उस समय मे जटाधारी उग्र तपस्वीथा। आका्मे विचरण करता था 
पाच अभिनज्ञाओंमे पारंगत था ॥२१०॥ 

| एक एक समय दस बौस हजार मनुष्यों को धर्म का साक्षात्कार हुआ । एक 
। रके जिन्हँं घमं का साक्षात्कार हुआ, उनकी संख्या गणनातीत है ॥२११॥ 
उस समय भगवान दोपंकर का सुपरिदुद्ध शासन विस्तृत, व्यापक, समुन्नत 
वभव प्रात था ॥२१२॥ 


चार लाख छ अभिज्ञा प्राप्त ऋद्धिमान मनुष्य लोक के ज्ञाता दीपंकर के 
ट सवेदा रहा करते थे ॥२१३॥ 
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ये केचि तेन समयेन, जहन्ति मानुसं भवं । 
अरप्पत्तमानसा सेखा, गरहिता व॒ भवन्ति ते 1 २१४ ॥ 
पावचनं, अरहन्तेहि तादिहि । 
खीणासवेहि विमलेहि, उपसोभति सदेवके । २९५ ॥ 
नगरं रम्भवती नाम, सुदेवो» नाम खत्तियो । 
सुमेधा नाम जनिका?, दी्प॑करस्स सत्थुनो ॥ २१६ ॥ 
सुम॑ंगलो च तिस्सो च, श्रहेसु श्रग्गसावका । 
सागतो नासरुपट्वाको, दीपंकरस्स सत्थुनो ॥ २१७ ॥ 
नन्दा चेव रुनन्दा च, श्रहेसु ्रग्गसाविका । 
बोधि तस्स भगवतो, पिप्फलीति पचुच्चति ॥ २१८ ॥ 
ग्रसीतिहत्यमुब्बेधो, दीपंकरो महाशनि । 
सोभेति दीपरक्खो व, सालराजा वं फल्लितो ॥ २१६ ॥ 
सततसहस्सवस्सानि, रायु तस्स महेसिनो । 
तावता तिद्धमानो सो, तारेसि जनतं बहुं | २२० ॥ 
जोतयित्वान संद्धम्मं, संन्तारेत्वा महाजनं । 
जलित्वा श्रग्गिक्न्धो व, निन्बृतो सो ससावको ॥ २२१॥ 
सा च इद्धि सो च यसो, तानि च पादेसु चक्कंरतनानि । 
सब्बं समन्तरहितं, ननु रिता सन्बसंखाराति*” ॥ २२२ ॥ 


२. मगवा कोण्डञ्ञो 


४८ दीप॑करस्स पन भगवतो श्रपरभागे एक श्रसंशेय्यं 
ग्रतिक्कमित्वा कोण्डञ्जो नाम सत्था उदपादि । तस्सापि तयो 


९. 30 


सावकसन्निपाता अहेसु' । षपठमसन्निपाते कोटिसतसहस्सं, ` 


दुतिय कोटिसहस्सं, ततिये नवृतिकोटियो । तदा बोधिसत्तो 
विजितावी नाम चक्कवत्ती हृत्वा कोटिसतसहस्ससंख्यस्स 


भिक्खुसंघस्स 


बद्धपमखस्स भिक्छुसंघस्स महादानं भ्रदासि । सत्या बोधिसत्त 


बुद्धो मविस्सती", ति. व्याकरित्वा धम्मं देखेसि । सो सर्त 

8, 7 धम्मकथं सुत्वा रज्जं पटियादेत्वा५ पब्बजि । सो तीणि पिटकानि 

` उग्गहेत्वा श्रहुखमापत्तियो, पञ्च च भ्रमिञ्जायो उप्पादेत्वा 
भ्रपरिहीनज्छानो ब्रह्मलोके निन्बत्ति । ` 


१. सुमेधो रो. । २. जनिया रो. । ३. आयुं रो.। ४. ब्‌. वं. ३२२.षृ.। ` 


५. निम्पादेत्वा रो. म. । 


। ¢ 
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उस समथ जो कोई मनुष्य अघ्रा मन दक्ष रहते हुए मनुष्यजीवन को 
थे; वे निन्दित होते ये ( कारण उन्हं जीवनं छोडने के पूर्वं अर्हत्‌ होना 
हिए ) ॥२१४॥ 
॥ तथागत का सुपुष्पितं भ्रवचन देवलोक सहित इसं रोकं भें क्षीणाश्रव परम 
शुद्ध अर्हन्तो से सुशोभित था ॥२१५॥ 
शास्ता दीपंकर कौ जन्मभूमि रम्यवती नगरी थी । सुदेव क्षत्रिय उनके 
गौ तथा सुमेधा उनको माता थी ॥२१६॥ 
। शास्ता दीपंकर के सुमंगलं तथौ तिष्य अग्रश्रावक ये तथा सागत उनके 
स्थापक ( सेवक } ये ॥२१७॥ 
॥ नन्दा तथा सुनन्दा उस भगवान की दो अग्रश्राविकाये धीं ओर उनका 
िवृक्न पीपल वृक्ष था ॥२१०८॥ 
। महामूनि दीपंकर का शरीर अस्सी हाय ऊचा (लम्बा) था जौ दीपवृक्ष 
। शरषुल्लित सालराज क समान चोभमान होता था ॥२१६॥ 
उस महपि कौ आभु एक लाख वषो की थी \ उतने समय तक जौवित 
फर उन्होने एक बडे जनसमूह को ( संसार सागर से} तार दिया ॥ २२० ॥ 
 सद्धमंको प्रकारित कर, एक बडे जन समूह को ( संसार सागर से) 
शकर, उस भगवान दीपंकर ने अपने शिष्यो के साथ प्रज्वलित अग्निराशि 
( वज्ञ जाने के ) समान निर्वाण को प्राप्त किया ॥ २२१ ॥ 
। वह ऋद्धि, वह यश ओर वे चरणों भ अद्धित चक्ररत्न--समी अन्तित 
गए । सचमुच मे सभी संस्कार ( उत्पन्न वस्तुः ) सार रहित रिक्त अर्थात्‌ 
प शधर्मौ है" ॥ २२२ ॥ 


२. भगवान कौण्डिन्य 


। छत. भगवान दीपंकर के बाद एक असंेम्य बौतने पर कौण्डिन्य नामक 
द उत्पन्न हए । उनकी भी तीन घर्म सभाए हुई । पहली समा में दस खरब, 
बरी मे दस अरव तथा तौसरो में नब्वे करोड़ प्राणौ (भध) सम्मिलित 
॥ उस समय बोधिसत्व ने. विजितावी नामक चक्रवर्ती राजा के सूप मे उतपन्न 
किर वुद्ध प्रमुखं दस खर भिकुरजों को महादान ( भोजन ) दिया । शास्ता 

वसतत बुद्ध होगे" एेसा कहकर धर्मोपदेश किया । उन्होने शास्ता के 


मिं प्रवचन सुनकर, राज्य का परित्याग कर पबरज्या ली । वै तीन पिटको 
# पकर, आठ संमापत्तियों तथा पांच अभिज्ञाओं को प्राप्तकर किसी भी ध्यान 


बिना छोडे ( मरकर ) ब्रह्मलोक मे उत्वन्न हूए । 
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कोण्डञ्जस्स बुद्धस्स पन रम्मवती नाम नगरं । श्रानन्दो, वं ष्डन्य बुद्ध की जन्मभूमि रम्यवती नामक नगरी थी । आनन्द नामकं 
नाम्‌ खत्तियो पिता । सुजाता नाम देवी माता । महो च सुभरो ध उनके पिताये। सुजाता नामक देवी माताथी। भद्र तथा सुभद्र 
च प्रणसावका । प्रनुखुढो १ । तिस्सा च उपतिस्सा कै) दो अग्र श्रावक थे। अनुरुद्ध ( उनके ) सेवक ये । तिष्या तथा उप- 
च ^ अग्गसाविक्रा । सालकल्याणौ बोधि । श्रदासो तिहत्थु्बेधं दो अग्रसाविकाये थं । मंगरमय शाल वृक्ष उनकी बोवि थी] उनका 
सरीरं । वस्ससतसहस्सं श्रायुप्पमाणं ग्रहोसि । | रि अदासी हाथ रम्बा तथा एक का वर्षं ( उनकी ) आधु थो । 

“दीपंकरस्स प्रपरेन, कोण्डञ्ज्ो नाम नायको । । 

अनन्ततेजो भ्रमितयसो, ्रप्पमेय्धो दुरासदो” ति९॥ २२३ ॥ “अगवान दीपंकर के वाद कौण्डिन्य नामक लोक नायक बुद्ध हए जो अनन्त 

| यञ वाले तथा अप्रमेय एवं अनुपम थे" ॥ ॥ 
३. मगवा मङ्गलो ५ ५४ 


४८८. तस्त श्रपरभागे एकं असंखेय्यं  श्रतिक्कमित्वा ॥ 
एकरिम येव कम्पे चत्तारो बुद्धा निब्बत्तिसु- मंगल, सुमनो, रेवतो, ` ध ३. भगवान मद्धल 
सोभितो ति । म॑गलस्स भगवतो तयो सावकसन्निपाता अ्रहृसु' । # , 
तेसु पठमपन्निपाते कोटिस तसहस्सं भिक्खु ग्रहेमु , दुतिये ६. उसके बाद एक असंवेय्य ( कल्प ) बीतनेपर एक ही कल्पमें चार 
कोटिसहस्सं, तंतिये नवति कोटियो । वेमातिकभाता किरस्त उत्पन्न हए-- मगल, सुमन, रेवत तथा शोभित । भगवान मंगर के तीन 
प्रानन्दकुमारो नदृतिकोटिसंखाय परिसाय सद्धि धम्मक्षवरात्थाय क सम्मेलन हए । उनमें प्रयम सम्मेलन मेँ दस लरब भिक्षु सम्मिलित 
` सत्थुषन्तिकं श्रगमासि। सत्या तस्स प्ानुपुञ्विकथं कथेसि । दूसरे मे दस अरब तथा तीसरेमे नब्बे करोड । विमाता से उत्पच्च भाई 
सो सद्धि परिसाय सह पटिसम्भिदाहि अ्ररहृत्त पापुणि । सत्था कुमार नन्वे करोड़ कौ मण्डली के साथ धर्मोपदेश सुनने के लि बुद्ध के 
तेसं कुलपुत्तानं पुञ्बचरितं ओ्ओलोकेन्तो इद्धिमयपत्तचीवरस्सं । ट आये । भगवान ने उन्हे क्रमबद्ध धमं कथाए" सुनायी । उन्होने अपनी 
उपनिस्सयं दिस्वा दक्रविणहत्थं पसारेत्वा, एथ भिक्ववो"ति डिली के साय प्रतिसम्मिदा सहित अरदृत्व की प्राति कौ । भगवान ने उन 
ग्राह । सब्बेतं णं येव इद्धिमयपत्तचीवरधरा सद्टिवस्सथेरा पूत्रो के पुवंचरिव्र जानते हुए कि इन्हँ योगब से ही पात्रचीवर मिलना 
विथ ्॒राकप्पसम्पन्ना हृत्वा सत्थारं वन्दित्वा परिवा रथिषु ।` द हाथ फलाकर कटा--आओ भिश्युगों'। वे सभी उसी क्षण 
अ्रयमस्स ततियो सावकसन्निपातो श्रहोसि । इ वलसे प्राप्त पात्र एवं चीवर को धारण कर साठ वर्षके भिध्ुजों कौ 
५५. यथा पन अ्रजञ्ज्रेषं बुद्धानं समन्ता ग्रसीतिहत्थप्पमाणा तिसम्पन्न हो भगवान की वन्दना कर उनके चारो ओर बैड गए । यही 
येव सरीरप्पभा श्रहोपि, न तस्स एवं । तस्स पन भगवतो तृतीय श्रावक सम्मेकन हुआ । 
स रीरप्पभा निच्चकालं दससहस्सौलोकधातु' फरित्वा श्रहरासि । ५ 
रक्लपठवीपव्वतसमुदादयो भरन्तमसो उक्ललियादीनि उपादाय ५०. ८ भकार दूसरे बृद्धो की अस्सी हाथकी शरीरप्रभा होतीहै, 
सुवण्णापटुपरियोनद्धा विय प्रहृसु' | ्रपुप्पमाणं पनसम्‌ १ इनकी नहीं थी । इस भगवान की शरीरप्रभा सदैव दस सहस्र ब्रह्याण्डों 
 नवुतिवस्सपहस्सानि श्रहोसि। एकं कालं चन्दमुरियादयो | [ति रहती थो । ( जिससे ) वृक्ष, पृथवी, पर्वत, समद्रादि, यह तक किं 
 श्रत्तनो परमाय विरोचितु नासक्लिसु । रत्तिम्दिवपरिच्छेदो क आदि भी सुवणं व्र से आच्छादित सा जान पड़ते ये। इनकी आयु 
२.31 न पञ्जायित्थ। दिवा सुरियालोकेन विय सत्ता निच्चं ॥ हजार वषं कौ हई । इस कार तक चन्र सूर्यादि अपने प्रकाश से 
8. 38 बुद्धालोकेनेव विचरिसु । सायं पप्फनकसुमानं, पातो व रवन- ` षत्‌ को ) प्रकाशित नहीं कर सकते ये । ( उस समथ ) रात दिन का भेद 
` सकुणादीनं च वसेन लोको रत्तिन्दिवपरिज्छदं सल्लक्खेसि । = अ 
१, सुनन्दो. रो, म. । : ह य, प्रकारवे सवंदा बुद्धप्रकाशसे विचरतेथे। सन्ध्या समय 
१, षु म. । २. रो. पोत्थके नत्व । ३. नू. वं. ३२२. पृ. । ॥ कै फुलने से तथा प्रात.काल पक्षिपोके कलर आदि च ( मनुष्य ) 





१५ 

थ ५ 
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( ७६ ) 


कि पन ग्रञ्जेसं बुद्धानं श्रयमनुभावो नत्थीति ? नो नत्थि। ते 
हि पि श्राकखमाना दसंसहस्सि वा लोकधातु ततो वा भिय्यो 
म्राभाय फरेय्यु । मंगलस्स पन भगवतो दयुञ्बपत्थनावसेनं 
ग्रञ्जेसं व्यामप्पभा विय सरीरप्यभा निच्चमेव दसहुस्सीलोकधात्‌ 
फरित्वा श्रद्रासि । 


५१. सो किर बोधिसत्तचरियकाले वेस्सन्तरसदिसे 
ग्रत्तभावे ठितो सपृत्तदारो वंकपन्बतसदिसे पञ्चते वसि। 
प्रथेको खरदाठिको नाम यक्खो महापुरिसस्प दानज्छासयतं 
सुत्वा ब्राह्मणवण्णोन उपसंकमित्वा महासत्तं दे दारके याचि। 
महासत्तो “ददामि ब्राह्यणस्स पृत्तके""ति हद्ुपहकरो उदकपरियन्तं 
पठवि कम्पेस्तो द्वेपि दारके प्रदासि। यक्खो च॑कमणकोरियं 
श्रालम्बनफलक निस्साय रत्वा परस्सन्तस्सेव महासत्तस्प 
मूलकलापे* विय दे दारके खादि। महापुरिसस्स यक्सं 
श्रोलोकेत्वा मखे विवटमत्तं श्रगिजालंर विय लोहितधारं 
उग्गिरमानं तस्स मखं दिस्वापि केसग्गमत्तम्पि दोमनस्सं न 
उप्पञ्जि । 'सुदिन्तं वत मे दानं ति चिन्तयतो पनस्स सरीरे 
महन्तं पीतिसोमनस्सं उदपादि। सो इमस्स मे निस्सन्देन 
प्रनागते इमिनाव नीहारेन रस्मियो निक्खमन्त'ति पत्थनं 
ग्रकासि । तस्स तं पत्थनं निर्माय बुदधभ॒तस्स सरीरतो रसिमियो 
निक्लमित्वा एत्तकं ठानं फकरिसु । 


५२. अ्रपरम्पिस्स पुञ्बचरितं श्रत्थि । सो किर बोधिसत्तकाले 
एकस्स बुद्धस्स चेतियं दिस्वा इमस्स ब्ुद्धस्स मया जीवितं 
परिच्चजितं वटुती'ति, चिन्तेत्वा दण्डदीपकवेठननियामेन 
सकलसरीरं वेापेत्वा रतनभकरुलं सतसहस्सग्धनिकं सुवण्णापाति 
सप्पिसस पूरापेत्वा तत्थ सहस्सव्ियो जालापेत्वा* तं सीसेनादाय 
सकलसरोरे जालापेत्वा चेतियं पदक्खिणं करोन्तो सकलरत्ति 
बीतिनामेसि । एवं याव भ्रख्णुममना वायमन्तस्सा पिर 
लोमङ्रुपमत्तम्पि उसुमं न गण्हि । पदुमगन्भं पविद्कालो विय 
ग्रहोसि । धम्मो हि नामे प्रत्तानं रक्लन्तं रक्खति । 


^ 


न का भेद समञ्चतेथे। तो क्या अन्य बुद्धोमे एेसा प्रभाव नहींथा ? 
धा, पसा नहीं कहा जा सकता दहै । वे भी चाहने पर दस हजार ब्रह्माण्ड 
सि अधिक को भो अपने प्रका्से व्यास्र कर सकते ये। पूर्वं प्रार्थना 
[सार मंगल भगवान की अरीरश्रभा दर्रे बद्धोकी व्यामप्रभा के समान 
दस्र हजार ब्रह्माण्डों को व्यास किए रहती थी । 


१. भगवान मंगल जब बोधिसत्व थे, तब वेस्सन्तर राजा के समान 
हो अपनी खरी एवं पुत्रो के साथ वङ्कुपवंत के सदश एक पवंतं पर रहते 

बर खरदालिक नामक एक यक्ष महापुरुष के दानदेनै की वात सुनकर 
वेष मे महासर के निकट आ उनसेदो बच्चों को मांगा । महास 
हेसा विचार कर) किं श्राह्यणको पुत्रों को दूंगा, प्रसन्न चित्त से जल 
पृथ्वी को कंपाते हुए दोनो च्डकों को देदिया। वह्‌ यक्ष चंक्रमण 
पार अब्रलम्बन के च्यिलगे काष्ठ फरकों के सहारे खड़े'हो महासत्व 
देखते ही मूली के समान दोनोंक्चोकोखा लिया । यक्ष के मुंह 

प्रर उसके मख ते अग्ति जाला सहश रक्तधारा निककते देख महासत्त्व 

मे केशाग्रमात्र भी दौर्मनस्य नहीं उत्पन्न हृजा । ( वरनुं ) यह्‌ सोचते 
क्रि भनेरेद्रारा उचितदही दान दिया गया" उनके शरीर में बहुत प्रीति 


सौमनस्य ( आह्लाद ) उत्पन्न हुआ । उन्होने एसो कामना को कि भविष्य 


इसके फलस्वरूप इसके प्रभाव से किरणें निके । उनकी इस कामना के 
रूप बद्ध होनेपर शरीरसे किरणे निकल कर इतने स्थान को व्या 
स्थित हहं । 


† २. उनके ओर भी पूर्वं चरित्र है । जव वे बोधिसत्व थे, तो उन्होने 


। मः के धत्यको देखकर इस बृद्धके चयि मे जीवन क्रा परित्याग 


7 चाहिए" सा सोच दण्डदीप ( मशाल ) मे ( कपड़ा रषेटने ) के 
सम्भूर्ण शरीर को ( कषडे से ) लिपटवा, रत्नजटित लाख रुपयों कें 
की सुवणं थाली में घी भरवा, उभे हजारों बत्तियां जलवा, उसे 


रपर रख समूचे शरीर में आग प्रज्वलित कर, चंतयकी प्रदक्षिणा करते 


री रात बिततादी। इस प्रकार सूर्योदिय तक यत्न करते हृएु भी 


का शरीर लोमछिद्र मात्र भो उष्णता को प्राक्त नहीं हुमा। ( गमं नहीं 


) । पद्मगर्भ ( कमल से पूर्णं सरोवर ) में प्रविष्ट होने के सहश रहा । 


1; 


हो उसकी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। 


१, मूलकलापं रो १.२. मखं रो. । ३. ° जाला रो. । 
9. रो. म. पोत्थकेषु नत्थि । ५. जालेत्वा रो, । 


। इप्लिए मगतरान ने कहा टै 





॥ ५ 


8. 39 तेनाह भगवा-- 
“धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे 
न दुर्गति गच्छति धम्मचारी'" ति ॥२२४॥ 
२. 32 इमस्सापि कम्मस्स निस्सन्देन तस्स भगवतो सरीरोभासो 
दससहस्सोलोकधातुं फरित्वा श्रह्वासि । 
५३. तदा भ्रम्हाकं बोधिसत्तो सुरुचि नाम ब्राह्मणो हत्वा 
“सत्थारं निमन्तेस्सामी'ति उपसंकमित्वा मधुरधम्मकथं सृत्वा 
स्वे म्ह भिक्खं गण्टथ, भन्ते", ति श्राह्‌ । 
“ब्राह्मण, कित्तकेहि ते भिक्खुहि अ्रत्थो'' ति ! 
““कित्तका पन वो भन्ते, परिवारभिक्खु'" ति श्राह्‌ । 


तदा सत्थ पठमसन्निपातौ येव होति, तस्मा “कोटिसत- 


सहस्सं"” ति भ्राह्‌ । 
“भन्ते, सव्बेहि पि सद्धिं म्ह गेहे मिक्ं गण््था”' ति । 
सत्था श्रधिवासेसि । 


ब्राह्मणो स्वातनाय निमन्तेतवा गेहं गच्छन्तो चिन्तेसि-- ` 
“'्रहुं एत्तकानं भिक्बुनं यागुमत्तवत्थादीनि दातुंनोन ° सक्कोमि, ` 
निसीदनह्ानं पन कथं भविस्ती" ति। तस्स सा चन्ता चतुरासीति- 
योजनसहस्मत्थके ठितस्स॒देवरञ्जो पण्डुकम्बलसिलासनस्स ` 
उण्हभावं जनेसि । सक्को कोनु खो मं इमस्मा ठाना चावेतु- ` 
कामोति दिव्बचक्छुना श्रोलोकेन्तो महापुरिसं दित्वा सुर 
चिन्राह्मणो बुद्धपमुखं भिक्खुसंघं निमन्तेत्वा निसीदनङ्ानत्थाय 
चिन्तेति", "मयापि तत्थ गन्तवा पुञ्जकोद्वासं गहेतुं वदती'ति, ` 
वड्ढकोवण्णं निम्मिनित्वा वासिफरसुहत्थो महासत्तस्स पुरतो ` 


पातुरहोसि । | 
सो शग्रत्थि नु खो कस्सचि भतिया कन्तब्बं' ति श्राह । 
महापुरिसो दिस्वा- “किं कम्मं करिस्ससी'ति श्राह । 
मम श्रजाननसिषप्पं नाम नत्थि, गेहं वा मण्डपंवायोयं 
कारेति तस्स तं कात जानामीष्ति। ` 


म.पोत्थके नत्थि । २, चिन्तेसि रो. म. । ३. रो. पोत्थके नत्थि । 


( ७€ ) 


शघर्माचरण करने वाले को रक्षा निश्चय ही धर्मं करतां है । उचित ढंग 
ऋष करने पर धमं सुख की ओरले जातादहै। धर्माचरण का यही फल 
किं धमारी दुगंति को नहीं प्राप्त होता दै” ॥ २२४ ॥ 
इस कमं के फलस्वरूप भगवान मंग कौ शरीरप्रभा दस हजार ब्रह्माण्डं 
7 हो स्थित थी । 
५३. उस समय हमलोगों के बोधिसत्त्व ने सुरुचि नामक ब्राह्मण होकर 
व को निमन्त्रित करूगा,' इस विचार से उनके निकट जा मधुर धर्मकथा 
¢ कल मन्ते, मेरी भिक्षा ग्रहण करे," एेसा कहा । 
॥ श्राह्यण, तुम्हें कितने भिक्षु चाहिए" ? 
# भन्ते, कितने आपके परिवार भिदः ? 


( उस समय भगवान का प्रथम सम्मेलन ही हआ था, अतः दस अरब रहै 
॥ ( उन्होने ) बतलाया । 

~ #। । 

भन्ते, सभी के साथही मेरे घर भिक्षा ग्रहण करे" । 

। भगवान ने स्वीकार किया । 


# जाहयण ने दूसरे दिन के किए ( भिक्षूसंघ सहित भगवान को ) निमन्वित 
र । जाते समय विचार किया-- भँ इतने भिश्वुओं को यागु, भात, वस्त्रादि 
वर दे सकता हँ, पर उनके बैरन के लिए स्थान कहांसे हो सकेगा ? 
कि इस चिन्ता ने चौरासी हजार योजन की दूरी पर स्थित देवराज 
| को पण्डकम्बलं शिलासनमें उष्णता ला दो) शक्रने एसा सोच कि 

त मुभे इस स्थात से च्युत करना चाहता दै, दिव्य चक्षु से अवलोकन करते 
महापुरुष को देख “यह सुरुचि नामक ब्राह्मण बृद्धप्रमुख भिक्षुसंघ को 
पिन्वत कर उनलोगों के लिए ठन के स्थान के सम्बन्धमं चिन्ता कर 
| हैः ' शु मी वहां जाकर पुण्यका भागी होना चाहिए ( ेषा सोच ) 
ड का वेष बना बसरा तथा फरसु हाथ में लेकर महासत्व के आगे प्रकट हुए । 


। | उन्होने शछा--क्या किसी को कोई मजदूर करानी है' ? 

| । महापुरुष ने ( उसे ) देखकर पृषछा--“आप क्या काम कर सकेंगे" ? 

¦ + 1 ( उसने उत्तर दिया ) भेरे लिए कोई भी विचा ( शिल्प ) अज्ञात नहीं 
धर हो अथवा मण्डप, या जिसको जो कुछ बनवाना हो, उसे मै बनाना 


॥*1६ ह । $$ 2 । 
४ । । 

1. 

8) 

¶ 





( = ) 


(तेन हि मस्ट कम्मं अत्थी'ति । 

"कि श्रथ्या,'ति ? 

(स्वाततन्नाय मे कोटिसतसहस्सभिक्खु निमन्तिता । तेसं 
निसीदनमण्डपं करिस्ससी"ति ? 

श्रं नाम करेय्यं, सचे मे भति दातु सक्िखिस्सथा"ति । 

'सक्रिवस्सामी ताता", ति 

साधु, करिस्सामी"ति, गन्त्वा एकं पदेसं श्रोलोकेि । 


५४. द्वादसतेरसयोजनप्पमाणो पदेसो कसिणमण्डलं विय 
समतलो श्रहोसि । सो--"एत्तके ठाने सत्तरतनमयो मण्डपो उद्हतू'ति 
चिन्तेत्वा ्रोलोकेसि । तावदेव पु्थवि भिन्दित्वा मण्डपो उदि । 
तस्स सोवण्णामयेसु थम्भे रजतमया घटका श्रहेसुं, रजतमयेसु 
सोवण्णमया । मरित्थम्भेसु मणिमया १, सत्तरतनमयेसु सत्त- 
रतनमया व घटका श्रमं । ततो “मण्डपस्स भ्रन्तरन्तरे किक्रिि- 
कजालं श्रोलम्बतू्‌'ति, भ्रोलोकेसि । सह ॒श्रोलोकनेनेव जालंर 
ग्रोलम्बि; यस्स मन्दवातेरितस्स पञ्चंगिकस्सेव तुरियस्स मुरसदो 
निग्गच्छति, दिन्बसंगीतवत्तनकालो विय होत्ि। ्रन्तरन्तरा 
गन्धदाममालादामानि ओरोलम्बन्तु' ति, चिन्तेसि । दामानि 
१.33 ओ्ओलम्बिसु । कोटिसतसहस्ससंखानं भिक्ूनं ्रासनानि च 
प्राधारकानि च पठवि भिन्दित्वा उठहन्तुति, चिन्वेसि । तावदेव 
उद्धहिसु । "कोणो कोरे एकैका उद्कचाटियो उद्टहन्तू' ति, चिन्तेसि। 
उदकचाटियो उद्हिसु । एत्तकं मापेत्वा ब्राह्मणस्स सन्तिक 
गन्त्वा--एहि भ्रय्य, तत्र मण्डप्रं ओलोकेत्वा म्ह मति देहीति 
ग्राह । 


५५. महापुरिसो गन्त्वा मण्डपं ग्रोलोकेि । ओ्रोलोकेन्तस्सेव ` 


सकलसरीरं पञ्चवण्णाय पीतिया निरन्तरं फुटं ्रहोसि । 


ग्रथस्स मण्डपं ग्रोलोकेत्वा एतदहोसि-- नायं मण्डपो -मनुस्स- ` 
भूतेन कतौ । मण्हं पन ्रज्छासयं मयं गरं भ्रागम्म श्रदा 
सक्कभवनं उण्हं ्रहोसि । ततो सक्केन देवरजञ्जा श्रयं मण्डो ` 


१, पवारमया, पवारत्थम्मेसु मणिमया रो. म.। २. किकिणिक° म. । 


4 
| 
# 


५ ( ०१)) 
॥ त्तव मेरे पास काम है|; ¦ ; ` ४ 0 
ति २» कहं क्या काम हैष ? ति 1, ड, । ति ! 


कंथा उनके बैठने के. लिए ( आपं ) मण्डप बना सक्ते ४ | 8 5४ कियां 


+ । # + 


९ | | | भ 
म नना तकता ह यदि आप मेरी मजदूरी दे सर्वे | । एकर 
तात, मे दे सकुगा' । ` ५ 
अच्छा र्भ बनाऊ गाः, ( एसा विचार ) \ = 
ग । ` 


11115255) 
होने एक स्थानं का अवलोकन 
| + लिः + 


# ` | 
# ३ + 
४. 


 . ी 1 | 

‰ द वह्‌ बारह योजन चौड़ा तथा तेरह योजनं लभ भुमेः कसिण- 
क के ध समतल हो उठा । उन्होने-- “इतने स्थान मँ सीत रत्नमय 
। बने" एसा चिन्तन कर अवलोकन कथा । उषी समथ ` वीं षेद कर 
प निकल आया । उसके प्वर्णमय स्तम्भो पर चदि कै वट ( स्थापित ) 
8 रजतमय स्तम्भो पर सुवर्णमय घंट । मणि स्तम्भो पर प्भिनेत च तथा 
7 स्तम्भो प्र सप्तरतनमयधट स्थापित ये ¡ तदत उन्होने 
धा सोच १ अवलोकन किया कि “मण्डप कै भीतर बौ बी: ( छोरी 
॥) ॥. षटिथों की ्षालरे रटक जाय" । उनके देखते देखते ही हैली लर 
आयी; जिनसे मद वायु प्रकभ्पित हौने पर पाच अंगवारी तूर्य की मधुर 
निक्रती थी, ओर दिव्यं संगीत बजने के सहश होः उठता था । पुनः 
पि विचार किया--वीच बीच सुगन्धो एवं माभ कीं छरैः कर्ये" । 
हिण 2. माके लटक | गहं । "दस खरब भिक्षुगों के लिए ` जनं तथा 
व रने के किए) माधार (-फलकं } पृथ्वीं भेद कर निकल आवै" । उसी 
¢ पव निकल आये । “एक एक कोते मे एक एक उदनः वटं कल आावेः 

जनने सोचा 1 ( तत्क्षण ) उदकधट निकल आये । इतनां बनाकर वे 
ण के निकट जाकर बोले--” “आयं, आवे अपना मण्डप देल कर मेरी 


४ चै ; ऋ 
४? 1 


सिदे, , 

^ महापुर्ष ( बोधिसत्व ) ने जाकर मण्डपः को ' दे { : देवने ङे 

£ उनका सम्युणं शरीर पच प्रकार कौ प्रीति € नन्दे ) से भरंगंया] : 
चाद मण्डप को देख कर उनके मन मे हुआ--धहं मण्डपं किती मनुष्य 


निमित नहीं है । मेरे विचार तथा मेरे गुणों को लेकर निश्वय-ही इन्र 
7 ष्ण ( ग्म) हौ उठा होगा । उसके बाद देवराजश दवि चह 








( षर्‌ ) 


कारितो मविस्सति । न खो पन मे युत्त, एवरूपे मण्डपे एकदिवसं 
वैव दानं दातुं । सत्तां दस्सामी'ति चिन्तेसि । बाहिरकदानं हि 
किलकम्पि समानं बोधिसत्तानं तुद कातुं न सक्कोति । भ्रलंक- 
तसीसं पन चछिन्दित्वा, भ्रल्जितग्रक्खीनि उप्पाटेत्वा, हदयमंसं 


| 


वा उन्बततेतवा दिन्नकाले बोधिसत्तानं चागं निस्साय तुद्धिनाम | 


। 

भ्रम्हाकम्पि हि बोधिसत्तस्स सिविजातके देवसिकं 
पञ्चकहापणम्मणानि + विस्सज्जेत्वा, चतमु . रसु मज्मे 
नगरे च\^ दानं देन्तस्स, तं दानं चागतुद्धि उप्पादेतुं नासक्खि। 
यदा पनस्स ब्राह्यणएवण्णोन श्रागन्त्वा सक्को देवराजा भ्रक्लोनि 
धाचि, तदा तानि उष्पाटेत्वा ददमानस्सेव हासो उप्पि। 


केसण्गमत्तम्पि चित्तं भ्रञ्जयत्तं ताम नाहोसि । एवं दानं निस्साय 


बोधिसत्तानं तित्ति नाम नत्थि। तस्मा सोपि महापूरिसो- 
"वक्ताहं मया कोटिसतसहस्ससंखानं भिक्ुनं दानं दातुं वदटती'ति 


चिन्तेष्वा तरम मण्डपे निसीदापेत्वा सत्ताहं गवपानं नाम दानं | 


धदासि । गवपानं ति महन्ते महन्ते कोलम्बे खीरस्स॒  प्रेत्व 
 उद्धने* भ्रारोपेत्वा घनपाकपक्कं खीरे थोकं तण्डुले पक्िपित्वा, 
पञ्कमधुसङ्करचुण्णसप्पीहि श्रभिसंखतं भोजनं वृद्चति. । ,मनुस्पा 
येव पन परिविसितु' नासक्िसु । देवापि एकन्तरिका हत्वा 
परिविसिसु । वारसतेरसयोजनप्पमाणं ठानम्पि, भिक्खू गण 
नप्पहोसि येव । वे प्न भिक्खू श्रत्तनो ्रत्तनो आनुभावेन 
निसीदिसु । म ५ 


५६. परियोसानदिवसे सब्बभिक्खुनं पत्तानि धोवापेत्वा 
भेसल्नत्याय सप्पिनवनीतमषुफाणितादीनि पूरेत्वा तिच वरेहि 
सदधि भ्रदासि। संघनवकर्भिक्खुना लद्धचीवरसाटका सत. 
सदहस्सग्बनका श्रहेसुं । सत्था अनुमोदनं करोन्तो--श्रयं पुरं || 
एव कूपं महादानं अदासि, को नु खो, मविस्सती' ति उपधारेनतौ | 
श्रनागते कप्पसतसहस्साधिकानं दिन्नं श्रसंखेय्यानं मत्यं 
गोतमो नाम बुद्धो भविस्सती' ति, दिस्वा. महापुरिसं आ्रामन्तेव 

ए. 34 "तवं एत्तकं नाम कालं ्रतिङ्कमित्वा गोतमो नाम इद्धो भविस्तरी 
ति व्याकासि। 


१, पष्चकहापणसतसहस्सानि म. । २. नगरमज्मे म. । २. रो. पोत्थके नन्वि | | 
४, द्धनेसु म, । | 


(दष 


(८ ८3 


॥ बनवाया गया होगा । यह मेरे लिए उचित नहीं है किं हसे सुन्दर मण्डपे 
दत ही दानद । मै एक सपाह तक दान दूणा रेरा उन्होने विचार 
॥ | बाह्यपदार्थो का कितना भी दान देने से बोधिसत्व को सन्तोष नहीं 
ठ है । अलंकृत सिर को काट कर, अंजन लगी अख को निकाल कर 

कै मसि को फाड़कर देते समय ही बोधिसत्वो को त्याय के लम्बन्य 


+ होती है । 


जातक मे हम रोगों के बोधिसत्त्व को भो प्रतिदिन पचि अम्मण 
श॒देकर, नगर के चार द्वारो प्रदान देते इए भी त्यागजनित तुष्टि 
प हो सकी । जब देवराज इन्दर ने ब्राह्मणवेष मे आकर उनकी दो आंखों 
चना की, तब उन्हें निकाल कर देते समय ही -उन्हं प्रसन्नता हुई । 
के समानभी (एेसा.करते हए ) उनका चित्त विकृत नहीं 
। इस प्रकार के ( बाहरी ) दानों से बोधिसत्वो को वृष्ति नहीं होती 
भारए उस्र महापुरुष ने भो 'एक सप्ताह , तक .मुभे. दस्ष खरब भिक्षुओं 
न देना चाहिए एेसा विचार उस मण्डप मे उन्हे बिठा एक सप्ताह तक 
ति नामक दान दिया। 


उन्हे भाग के चर्हे पर चढ़ा, दूष के 


े-वः कडाहों की दूष से भरकर 
र गाढे हो जाने पर ( उसमें ) थोड़ा चाव शलकर 
- से परकाये हए भोजन को गवपान कहते है । ` (( क र 
१ नहीं सकते ये । देवताओं ने भी एकव हो परोसने का काम किया । 
रः तेरह योजन का ( चौड़ा एवं लम्बा ) स्थान सभौ भिश्षुगों 
५ किए यथेष्ठ नहीं धथा। वै भिश्ु अपने-अपने ( योग ) प्रभाव से 
४९. अन्तिम दिन समी भिक्षो के ८ भिक्षा ) पात्रों कौ धोकंर भैषज्य 
। नी, मक्खन, मधु, लाड आदि उसमे भर कर ` तीन चीवर के साय 
ने ) दिया । नव पर्रजित भिक्षुओं द्वारा प्राप्त चीवरं के वस्व एक लाख 
के मूल्यके होगे। शास्ता ने इस दान का अनुमोदनं करते हए- 
भहापुरुष ने इस प्रकार का दान दिया है, ( भविष्य ) मेये क्या 
। एषा विचारते हए, दो असंवेय एक लाल कल्प के व्यतीत हो 
पर भविष्यमें ये गौतम नामक बुद्ध होगे एेसा दै महापुरुष को 
नत कर कटा-- इनने समय के व्यतीतहो जाने प्रर आप गौतम 
| 











( ८४ ) 


महापुरिसो व्याकरणं सुत्वा--“्रहं किर बुद्धो भविस्सामि 


, -को मे घरावासेन अत्थो, पन्बजिस्सामी"' ति ` चिन्तेत्वाः तथास्यं 
सम्पत्ति खेलपिण्डं विय पहाय सत्थुसन्तिके* पञ्बजित्वा बुर. 


वचनं उग्गण्हित्वा अभिञ्जा च समापत्तियो च निञ्बतत् 
भरायरुपरियोसाने ब्रह्मलोके निग्त्ति । 

५७. मंगलस्स पन भगवतो नगरं उत्तरं नाम ` ्रहोषि। 
पितापि उत्तरो नाम खत्तियो, मातापि उत्तरा नाम देवी । सुदेव 
च धम्मसेनो च दे श्रगसावका । पालितो नाम उपट्राको । सौवलौ 
च ` रसोका च दे ्रमगसाविका। नागसक्खो बोधि । श्रहासीतिः 


हत्ुब्बेधं सरीरं श्रहोसि । नवृतिवेस्ससहस्सानि ठत्वा परिनिब्बु 
वन  तर्सिमिं₹ एकप्पहा रेनैव दसचक्रुवाठसहस्सानि एकन्धकारागि 


हेसु । सब्बचक्रुवाके सु मनुस्सानं महन्तं श्रारोदनपररिदेा 


 श्रहोसि । ` 
8. 42 ` 


"क्रोण्डञ्जस्स ` श्रपरेन, मंगलो नाम नायको । 

तम॑ लोके निहन्त्वान, धम्मोक्रुमभिधारयी”* ति।। २२५॥ 
४. मगवा सुमनो 

.५५=; एवं दससहस्सीलोकधातु भ्रन्धकारं कत्वा परिनिनु 


; -तस्ख ; तस्ः भगवतो श्रपरभागे सुमनो नाम सत्था उदपादि। 


तस्सापि तयो सावकसन्निपाता । पठमसन्निपाते कोटिसतसहं 


न भिक्खू भ्रहेसुं । ` दुतिय कच्चनपन्बतम्हि नवुतिकोटिसहस्सागि 


. 
७. 


° पन्बजि, रो. । २. 


` ततिये भ्रसीतिकोटिसहस्सानि । 


तदा महासत्तो भ्रतुलो नाम नागराजा अ्रहोसि, मदिक्ि 
महानुभावो । सो बुद्धो उप्पन्नो' ति सृत्वा जातिसंघपरिकं 
नागभवना निक्वमित्वा कोटिसतसहस्सभिक्लुपरिवारस्स 5६ 


. भगवतो दिब्बतुरियेहि उपहारं कृत्वा महादानं, दत्वा ४ पचै 
. दस्सयुगानि . दत्वा सरणेषु ` पतिङ्कासि । सोपि नं सत्था श्रना 


बुद्धो भविस्ससी,' ति व्याकासि । 
तस्स. भगवतो नगरं खेमं नाम ब्रहोसि। सुदत्तो 


राजा पिता, सिरिमा नाम माता। सरणो च भावितत्ती “ 


ग्रमसावका ।. उदेनो न मूषड्ाको । सोणा च उपसोणा च ४ 


० भगवति म.। ३. वृ. वं. ३२५. ¢, 
पवत्तेत्वा म. । 


( ८५ ) 


पुरषं ने इस कथन को सुन--“म बुद्ध बन्‌ गा, मुभे ग्रहीजीवन से क्या 
है, मे प्रब्रजित होऊगा,५ आदि प्रकार से चिन्तन कर अपनी उस 
) सम्पत्ति को शूक के समान छोडकर शास्ता के निकट प्रब्रजित हो, 
ति को सीखकर, अभिज्ञा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर; आयु के समाप्त 
ब्रह्मलोक मे उत्पन्न हए । 

७. मगवान मंगल के नगर का नाम उत्तर था। उनके पिता मी उत्तर 
त्रिय थे तथा माता का नाम उत्तरादेवीथा। सुदेव वथा धर्म॑सेन दो 
कै थे । पालित उनके उपर्थ्याक ( सेवक ) थे । सीप्रलो तथा.अशोका 
#विकाये थीं । नागवृक्ष उनका बोषिवृक्ष ( ज्ञान प्रासि का-वृक्ष ) था । 
थ ऊ चा उनका शरीर था। नन्तरे हजार वर्षो तक जीवित रहकर जब 
हापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो दस हजार ब्रह्माण्डों मे ततक्षण अन्धकार 
॥ सभी चक्रवालों ( ब्रह्माण्डों ) के मनुष्यों के . वीच नोरों का रोना 
रारभे हा । 

वान कौण्डिन्य के बाद मंगङ नामक लोक नायक ( बुद्ध) ने लोक के 
को नष्ट कर धमं रूपौ उल्का ( प्रका दीप ) धारण किया” ॥२२५॥ 


४. भगवान सुमन 


+ इस प्रकार दस हजार ब्राह्माण्डों को तमसाच्छन्न कर भगवान 


महापरिनिर्वाण प्राप्त करने प्र सुमन नामक शास्ता ८ बुद्ध ) उत्यन्न 
लिके भी तोन श्रावक सन्निपात ( शिष्य सम्मेलन ) हुए । प्रथम सम्मेलन 
एवि भिक्षु एकत्र हुए । कञ्चन पर्वत प्रर हए द्वितीयं सम्मेलन मे नव 
¶ तृतीय सम्मेलन में आठ अरब भिक्षु सम्मिलित थे । 


। समय महासत्व अतुल नामक महद्धि सम्पन्न, बहुत प्रभावथुक्त नागराजा 
धने यह सुना कि बद्ध उतपन्न हए ह" अपने जाति कुल के सदस्यों के 
भवन से निकककर, दस अरव भिश्षुओं से धिरे उस भगवान का दिष्य 
रुध ) से सत्कार कर, महादान ( भोजन ) दे ( भोजनौपरान्त ) 
मु को एक-एक जोड़ा दुशाला दे, तिरत्नौ कौ शरणं ग्रहण की । 


सुमनं वृद्ध ने ) “आप भविष्य में बुद्ध होगे" ठेषौ भविष्य वाणीं की । 
भगवान के नगर का नाम क्षेम था) सुदत्त उनकेःपितां तथौ िरिमा. 


ता थी । शरण ' तथा मावितात्मा उनके अग्रधावकं ये। उदेन 


पृरतारक थे । सोणा त्था उपसोणा दो भरषान ष्यप्र धी। नाणु 


व | | | 








१,..०ब्‌.२रो.} २. ब्‌.व. रेरपपृ.। ३, 
बुषव्त्रवती तो, । ५, च, रो; ६; आयुं रो, |: ७, बू, वं, ६६० ९ 
धः: ° जरह प्र, ( कण्वे )। 


( ५६ ) 


साविका। नागसुक्वो , बोधि । . नवुतिहत्युब्बेधं सरीरं, नवति 
येव वस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं ब्रहोसि । 
““मंगलस्स॒श्रपरेन, सुमनो नाम नायको । 


सन्बधम्मेहि ्रसमो, सञ्सत्तानखुत्तमो'"? ति॥ २२९॥ । 


५. मगवा रेवतो 


५६. तस्स श्रपरभागे रेवतो नाम सत्था उदपादि । तस्सापि 


तयो सावकसन्निपाता ।९ पठमसत्निपाते गणना नाम नत्यि। 
दूतिये कोटिसतसहस्सभिक्छु ्रहेसुं, तथा ततिये । 
| तदा बोधिसत्तो श्रतिदेवौ नाम ब्राह्मणो हृत्वा सत्थु धम्म 
` " देसनं सुत्वा सरणेभु पतिद्ाय सिरसि श्रञ्जलि ठपेत्वा तस्स 
` सत्थुनो किलेसप्पहाने वण्णां वत्वा उत्तरासंगेन पूजं श्रकासि। 
सोपि नं बुद्धो भविस्ससी' ति, व्याकासि । 
तस्स पन भगवतो नगरं घञ्जवती* नाम श्रहोसि। पिता 
लो नाम खत्तियो, मातापि विपुला नाम । वर्णो च ब्रह्म 
च भ्रगगसावका । सम्भवो नाम उपदहूाको। महा च सुभहा 


च भ्ररगसाविका । नागरुख्ो व बोधि। सरीरं श्रसीति- 1 


हत्युन्बेधं श्रहोसि, श्रायु९ सद्िवस्ससहस्सानीति । 
“सुमनस्स॒अ्रपरेन, रेवतो नाम नायको । 
भरनुपमो श्रसदिसो, भ्रतुलो उत्तमो जिनो" ति 11 २२७॥ 
£, मगवा सौमितो 
६०. तस्स श्रपरभागे सोभितो नाम सत्था उदपादि। 
तस्सापि तयो सावकसन्निपाता< । पठमसन्निपाते कोटिसतं 
भिक्खु श्रहेसु । दुतिये नवति कोटियो, ततियं असीति कोटियो 
तदा बोधिसत्तो भ्रजितो नाम ब्राह्मणो हृत्वा सत्थुधम्म 
देसनं सूत्वा सरणोसु पतिट्धाय बुद्धपगुवस्स भिक्खुसंघस्स महादात 
` भ्रदासि। सोपि नं बुद्धो भविस्ससी' ति व्याकासि । 
- क्षस्स पन भगवतो नगरं सुधम्मं नाम अ्रहोसि। पिता 
सुषम्मो नाम राजा, मातापि सुधम्मा नाम । भसमो च 


9 अहेसं म. । 





( 5७ ) 
।( उनका ) बोधि वृक्ष था । उनका शरीर नन्बे हाथ ऊवाथा तथां नन्वे 
र वषं उनकी आयु थी । 
“भगवान मंगल के अनन्तर सुमन नामक लोक नायक ( बृ ) हुए जो सनौ 
। भँ अनुपम तथा समी प्राणिर्यो मेँ शष्ठ ये" ॥२२६॥ 


५. भगवान रेवत 


| ४६. उनके ( सुमन भगवान के }) बाद रेवत नामक बुद्ध हए } उनके 


शिष्य सम्मेलन हए । प्रथम सम्मेलन के भिक्षुगओं की तो गणना नहीं है । 
#ीय सम्मेलन मे दस खरब भिष्युसम्मिलित थे तथा तृतीय मँ भी उतने हौ ये । 
उस समय बोधिसत्व ने अतिदेव नामक ब्राह्मण होकर शास्ता की धमं 
ना सुन ( त्रिरतनो कौ ) शरण मे प्रतिष्ठित हो, सिर प्र बद्ध अंजली रश्च 
तमल के प्रहाण के लिए उस शास्ता कौ स्तुति कर, उत्तरासंग को एक कन्व 
रख उनकी एजा की । उन्होने भी कहा किं (आप बद्ध होथि' । 
उस भगवान ( रेवत ) के नगरका नाम धान्यवती था। विपु नामक 
य उनके पिता तथा विपुला उनकी माताथी) वरुणा वथा ब्रह्मदेव 
लके ) आग्रश्रावक ( प्रघान शिष्य) ये। संमव नामका ( उनका) 
था। भद्रा जौर सुभद्रा दो प्रधान शिष्यार्ये थीं । नागवुक्षही 


। क्ष था। ( उनकी ) शरीर अस्सी हौयऊचाथा तथां साठ हजार 
आयु थी । 


“भगवान सुमन के बाद रेवत नामकं बद्ध ( नायक ) हए, जो भनुषभ, 
तीय. अतुल तथा उत्तम जिन ( बुद्ध ) ये" ॥२२५७५ 


६, भगवान क्नोभित ` 


| ९० , उनके ( भगवान रेवत कै ) बाद शोभित नामक शास्ता ( बुद्ध ) 


स्न हृए । उनके भी तीन श्नावक-सन्निपात ( शिष्य सम्मेलन: ) हए । 
छन मे एक अरब भिश्षुये। द्वितीय ( सम्मेकत ) मेँ म्बे करोड़ तषा 
( सम्मेलन ) में अस्सी करोड़ भिक्षु ये। 


, इस समय बोधिषस्व ने अजित नामक ब्राह्मण होकर, शास्ता का षमोपरदेशच 
तरिलत ) कौ शरण भ प्रतिष्ठित हों वृद्ध प्रमुख भिुसंच को मोजन 
या। उन्होने भी कहा किं “जपं बद्ध होगि"' 

इस समय भगवान का नगर सुषमं तामक धा । पिता पुषर्मं नामक राजा 


ुषमां ( उनको ) भाता धी । भसम भौर पुत्र द भ्रभाषक दे । 




















(ष्च) | 


`“ $ श्नस्णसावका । ग्रनोमो नाम उपठाको। नक्रुला च सुजाता 
च श्रगसाविका। नागस्कलोव ! बोधि '। भ्रहपण्णासहत्थुन्बेषं 
+ + सरीरं श्रहोसि, नवुतिवस्ससहस्सानि भ्रायुप्पमाणं ति। 
“रेवतस्स . ` श्रपरेन, -सोभितो ; नाम नायको । 
समाहितो सन्तचित्तो, ्रसमो ्रप्परिपुम्गलो"'२ ति ।॥ २२८॥ 


७. मगवा ऋअनोमदस्सी 


६१. तस्स अ्रपरभागे एकं श्रसंखेय्यं अ्रतिङ्कुमित्वा एक स्मि 
कृष्पे तयो बुद्धा निब्बतिसु-भ्रनोमदस्सी, पदुमो, नारदो ति । 
` श्रनोमदरिसस्स भगवतो तयो सावकसश्िपाता । पटमे 
ग्रटठमिक्लुसतसहस्सानि श्रहेसुं इत सत्त, ततिये ह । तदा 
बौँधिसत्तौ एको यक्सेनापति ्रहौसि, महिदधिको महानुभावो 
९. 6 भ्रनैककोटि सतसहस्सानें यक्खानं श्रधिपति । सो “बुद्धो उप्पन्नो' 
ति, सुत्वा आ्रागन्त्वा बद्धपगरुलस्स भिक्खुसंघस्स * महादान 
>; अदासि । सत्थापि नं शरनागते बुद्धो भविस्ससी' ति व्याकासि | 
प्रनोमदस्सिस्य पन भगवतो चन्दवती नाम नगरं श्रहोसि। 
यस्वा नाम राजा पिता, यसोधराः नाम माता। निसमोच 
अ्रनोमो । चः ्रण्यसावका । वरुणो नाम उपट्ठाको । सुन्दरी च 
; सुमनाः च-अरग्गसावरिका 1 भ्रज्जुनस्खो बोधि । सरीरं अ्रट्ठपञ्जा- 
हत्युब्बेधं ग्रहोसि, वप्ससतसहस्सं प्रायू ति । 
<: 5 1, “सोतितस्छः । परेन," सम्बुद्धो दविपदुत्तमो । 
भ्रनोमदस्ती अ्रमितयसो, तेजस्सी दुर तिङ्कमो"* ति ॥ २२६ ॥ 
८. ममवा पदुमो 
8. 44 ६२. तस्स श्रपरभागे दुमो नाम सत्था उदपादि । तस्सापि 
^ "तयो सावकसन्निपातां । पठमसन्निपाते कोटिसतसहस्सं भिक्खु 
प्रसं । दुतिये तीणि सतसहस्सानि, ततिये भ्रगामके भ्ररजञ्जं 
महावनसण्डवासीनं भक्खने दे सतसहस्सानि । 
तदा तथागते तरिमं वनसण्डे वसन्ते बोधिसत्तो सीहो हृत्वा 


सत्थारं नि सेधसमापत्तिं समापन्नं दिस्वा पसन्नचित्तो वन्दित्वा पद- 
वरिण कत्वा पीतिसोमनस्सजातो । तिक्तं सीहनादं नदित्वा 


१, ब, रो : १, तो, ५.२, , वं ३३३१, । ३. येव म. 
9 , पष, रो+ सहातंषरष म, ब्‌, ष, ११५९ । 


ट 
॥ 
। 


( . ८६: ) 


क नामक ( उनक्रा ) परिचारक था । नकुला जओौर सुजाता दो प्रमुख 
थीं । नागवृक्ष ही बोधिव्ृक्ष था -अन्ठावन हाथ ऊचा उनका शरीर 
बते हजार वषं ( उनकी ) आयु थी । 
“भगवान रेवत के- बाद शोभित नामक बृद्ध सुए, जो समाधिप्राप्त-गान्त 
तंथा महितीय पुरुषः थे" ॥२२८॥ 


७ भगवान श्रनोमदर्शो 


१. उस ( शोभित भगवान ) के; बाद -एक. असंखेय्य ( कल्प ) व्यतीत 
पर, एक कलप्र मेँ अनोमदर्ी, पर्य तथा नारद. नामक तीन बद्ध दहु 

। भगवान अनोमदर्शी के , तीन शिष्य सम्मेलन ( श्रावक सन्निपात ) हुए । 

-सम्मेलन ) मे ठ लाख भिक्षु, दूसरे मेः सात लाख, तथा तीसरे मे 

ख मिधु सम्मिलित चे । ; उस समय -. बोधिसत्व महा ऋद्धिसस्पन्न बडे 


| करोड़ों (अनेक काख करोड़.) यक्षो के स्वामी, एक यक्ष सेनापति ये । 


नि यह सुना कि बुद्ध उत्पन्त हुए हैः" वहां जा बुद्ध प्रभ्ुल भि्ुसंघ को 


[नि कराया । शास्ता ने एेषा कहा किं आप भविष्य में बद्ध होगे" 
 अमोमदर्शी भगवान के नगर का नामं चद्रवती था । यद्चवान्‌ नामक राजा 


# पितो तथा यशोधरा इनकी माता थो । निसभ एवं अनोम इनके दो 
थे ॥ वरुण नामकं परिचारक था 1 सुन्दरी तथा सुमना दो प्रधान 
(८ अंग् श्राविका ) थीं! अर्जुनवृक्ष इनको बोधिवृक्ष था । इनके शरीर 
चाई अदुावन हथ थी तथा एक लाख वषं की इनकी आयु थौ । 
अगवान शोभित के बाद नरश्रेष्ठ भगवान अनोमदर्धी उत्पन्न हृए, जो 
नत, तेजस्वी तथा दुर्जय ये” ॥२२६॥. ` 


भगवान पद्य 


द २. उनके ( अनोमदर्शी भगवान के } बाद पद्म नामक भगवान उत्पन्न 
("उनके भी ` तीनं ` शिष्य सम्मेलन हुए । प्रथम सम्मेलनमे दस खरब भिक्षु 
कित ये। द्वितीये ( सम्मेलने ): मे तीन लाख भिश्यु ' वथा तृतीय 

जो ग्रामे दुर जंगल हुआ था, उसमे महावनखण्डवासी मिक्षुओों 
लाख भिक्षु सम्मिलितं थे । 


ठ के उसे समय उस वनण्ड मे रहते हुए बोधिसत्व ने सिह होकर 
को निरोधं समापन्ने दें प्रसन्न चित्त हौ उनकी वन्दना एवं प्रदक्षिण 


[५ एवं; सौमनुस्य को प्रात ' किया । पून तरीन वार सिंहनादः कर, एकं 





( ९० ) 


सत्ताहं बुढारम्मणपीति भ्रविजहित्वा पीतिसुखेनेव गोचराय भ्रप- 
रमित्वा जीवितपरिच्वागं कत्वा पयिरूपासमानो अह्वासि । 

सत्था सत्ताहच्चयेन निरोधा वृद्धितो सीह भ्रोलोकेत्वा-- 
“भिक्खूसंघो पि चित्तं  पसादेत्वा संघं वन्दस्सती ति, भिक्खुसंघो 
भ्रागच्छतूति' चिन्तेसि । भिक्खू तावदेव भ्रागमिसु । सीहो संपे 
चित्तं पसादेसि । सत्था तस्स मनं ्रोलोकेत्वा श्रनागते इदो 
भविस्ससी ति' व्याकासि । 

पदुमस्स पन भगवतो चम्पकं नाम नगरं श्रहोसि । भ्रसमो 
नाम राजां पिता, मातापि भ्रसमा नाम। सालो च उपसालो 
च ग्रण्णसावकां । वरुणो नाभरुपट्ाको । रामा च सुरामा च 
भरगगसाविका । सोरास्क्खो नाम बोधि । अरह्पण्णासहत्थुम्बेषं 
सरीरं श्रहोसि, श्रागु वस्ससतसहस्सं ति । 

““्रनोमदस्सिस्स उपरेन, सम्बुदढो दिपदत्तमो । 

पदुमो नाम नामेन, भ्रसमो श्रष्पदिपुरगलो”† ति॥। २३० ॥ 


९. मगवा नारदो 


६३. तस्स भ्रपरभागे नारदो नाम सत्था उदपादि । 
तस्सापि तयो सावकसन्निपाता । पठमसल्तिपावे कोटिसतसहस्स- 


२. 37 भिक्खु श्रहेस । दुतिये नवुतिकोटिसहस्सानि, ततिये भ्रसीतिकोटि- 


सहस्सानि । 

तदा बोधिसत्तो इसिपञ्बज्जं पञ्बज्जित्वा प्सु भ्रभिज्जासु 
भ्रु च समापत्तीसु वसो हृत्वा इद्पुखस्स संघस्स॒ महादानं 
दत्वा चन्दनेन पूजं श्रकासि । सोपि नं ्रनागते बटो 
भविस्ससी ति, व्याकासि } ` 


तस्स भगवतो. धञ्ज्वती नाम नगरं अ्रहोसिं। सुदेवो 
नाम खत्तियो पिता, भ्रनोमा नाम माता । भदूसालो च जितमित्तो 


8. 45 चर प्ररगसावका । वासेद्ो नासुपदट्वाको । उत्तरा च फष्युणी 


च भ्रगसाविका । महासोणस्क्लो नाम बोधि । सरीरं श्रहासीति- 
हत्युग्बेधं ग्रहोसि, नदतिवस्ससहस्सानि प्रायूति। 


ज 


( ९१ ) 


जाह तक बुद्धारम्मण पर ध्यान करते हुए ( उपलन्ध ) प्रीति को बिना 
ढै, उस प्रीति जनित आनन्द मेँ निमग्न हो, जीवन का मोह त्याग, शिकार 
लिए न जाकर ष्यान करते रहे । 


एक सताह्‌ बौतने पर निरोध समापत्ति से उठ कद शास्ता ने सिह को 
कं ठेसा विचार किया--्ह सिह भिघु संघ के अति शद्धा सम्बन्न हो 


वैव कौ बन्दना करेगा, भिकषुसंघ ( यहा ) आवे" । भिष्षु तत्क्षण वहां भा 


चे । सिंह को संघ के प्रति श्वद्धा उत्पन्न हो उठी । शास्ता ने उसके मन को 
ते हए सौ भविष्यवाणी की कि ^तु भविष्य मे वृद्ध बनोगे ।' 
। अगवान पद्यका चम्पक नामक नगर था । असम नामक राजा उनके 


7 तथा असमा माता थी। साल तथा उपसालं दो प्रमुख दिष्य ये । वरुण 
) परिचारकथा। रामा तथा सुरामा दो प्रान शिष्याय थीं । 
7 उनका बोधिवृक्ष था। अद्रावन हाथ ऊचा उनका शरीरथा तथा 


क जाल वर्षं की उनकी आयु थी । 


न्ङ्मगवान अनोमदर्थकि बाद नरश्रेष्ठ पद्म नामक बुद्ध हृए, जो अनुपम एवं 


द्वितीय ये" ।। २३० ॥ 


९. भगवान नारद 


६३. उनके ( मगवान पद्म के ) वाद नारद नामक शास्ता उत्पन्न हए । 
लके भौ तीन शिष्य सम्मेलन हृए । प्रथम सम्मेलन म दस खरब भिक्षु 
म्मिकित ये । द्वितीय सम्मेलन मे नव अरब तथा तृतीय म आठ खरब भि 


ये । 


। , उस समय बोधिसस्व ऋषि प्रम्परानुसार प्रब्रजित होकर पाच अभिज्ञाय 
वया आठ समापत्तियों पर पूणं अधिकार प्राप्त कर बुद्ध प्रमुख भिकुसंघ को भोजन 
[ महादान ) करा, चन्दन से उनकी पूजा की 1 उन्होने मी भविष्य मे उनके 
द्ध होने कौ भविष्य वाणी की । 

उस भगवान के नगर का नाम धान्यवती था। सुदेव नामक क्षत्रिय 


कै पिता तथा अनोमा माता थी । भद्रशाल तथा जितमित्र दो प्रधान दिष्य 


| विष्ट ( उनके ) परिचारक ये । उत्तरा तथा फाल्गुणी दो प्रधान शिष्याय 
धीं । महासोण वृक्ष उनका बोषिवृक्ष था । अदासी हाथ उवा उनका शरीर 


तथा नब्बे हजार वषं उनकी आयु थी । 
। कायान पके बाद लरणरेह नारद नामक दुद हए भो तुपम ए 
तीप पृर्च धे" ॥ २३१ ॥ | ६. 


“पदुमस्स भ्रेपरेन, सम्बढो दिपदत्तमो । 
नारदो नाम नामेन, प्रसमो भ्रप्पटिपुमालो" " ति ।॥ २३१॥ 


१,१्‌.व, ६६७१. २, पुमेषोरो.म,। १, धरोष,। १, दु, 4, ३४०१. । 














( ६२ ) 


१०. मगवा पदुमुत्तरो 


६४. नारदबृद्धस्स श्रपरभागे इतो सतसहस्सकप्पमत्थके 
एकस्मिं कप्पे एकोव पदुमुत्त बुद्धो नाम उदपादि । तस्सापि 
तयो > सावकसन्निपाता । . पठमे ` कोटिसतसहस्समिक्खु  श्रहेस । 
दुतिये. वे भारपब्बते. नवुतिकोटिसहृस्सानि,. ततिये श्रसीतिकोरि- 
सहस्सानि । 

तदा बोधिसत्तो जटिलो नाम महारद्िथो हृत्वा वुद्धपगुस्स 
संघस्स॒तिचीवरदानं अ्रदासि। सोपि नं श्रनागते बद्धो 
भविस्सपी'ति व्याकासि । ष 


पदुमुत्तरस्स पन भगवतो काले तित्थिया नाम नाहेसु । 
सब्बे देवमनुस्सा बुद्धमेव सरणं प्रगमंसु । तस्स नगरं हंसवतो 
नाम श्रहोसि। पिता श्रानन्दो नाम ख्तियो, माता सुजाता 
नाम । देवलो च सुजातो च ्रणगपावका । सुमनो नाम उपट्वाको । 
प्रमिता च श्रसमा च भ्रग्साविका। सालस्क्खो च बोधि, 
सरीरं श्रहूासी ति हत्थुब्बेधं अ्रहोसि। सरीरप्पभा समन्ततो 
दादसयोजनानि गण्ड । वस्ससतसहस्सं रायु ति। 

नारदस्स  श्रपरेन, सम्बुद्धो.  द्विपदुत्चमो । 

पदुमुत्तरो नाम जिनो; ्रक्वोन्मो सागरुपमो"' ' ति, ॥२३२॥ 


११. मगवा सुमेधो 


६५. तस्स प्रपरभागे तिसंकप्पसतसहस्सानिः श्रतिकेकंमित्वा 
सुमेधो च सुजातो चाति एकसिमि कष्पे द्वे बुद्धा निन्व्तिसु । 
सुमेधस्सापि तयो सावकसन्निपाता । पटमसन्निधाति 
मुदस्सननगरे कोटिसतं खीणासवा श्रहसुं । दुतिये नवतिं कोटियो. 
ततिये प्रसौति कोटियो । 
२. 38 प तदा बोधिसत्तो उत्तरो नाम माणवो हृत्वा निदहित्वा 
ठत येव॒श्रसीतिकोटिघनं विस्सज्जेत्वा वुदधप्पमूखस्स संबस्य 


8. 46 महादानं दत्वा धम्मं सुत्वा सरणोु पतिट्डाय निकृलमितव 


पञ्बजि । सोपि नं प्रनागते बुद्धो भविस्सी'ति व्याकासि। ` 
१. वृ ई, ३४२ ¶,। २, पत्ति भ, । 


( ९३ ) 


¶१०. भगवान पदयोत्तर 
। ६४. भगवान नारद के बाद, एक लाख कल्प बीत जाने पर एकं कल्प मे 
(एकं ह पद्मोत्तर नामक बुद्ध उत्पन्न हए । उनके भी तीन शिष्य सम्नेलन हूए । 
4. थम सम्मेलन मेँ दस लाख भिक्षु उपस्थित थे । वभार पवेत पर हृए द्वितीय 
सम्मेलन मे नव खरव तथा तृतीय मेँ आठ खरब भिर सम्मिलित ये । 
। उस समय बोधिसत्त्व ने जटिल नामक ' महाराष्ट ( महा नागरिक ) हो 
बुद्ध भ्रमुख भिध्युसं॑घ को ` तीन चीवर ( अन्तरवासक, उंत्तरासंग, संघाटी ) का 
दान दिया । उन्होने भी उनके सम्बन्धं मेः कहा कि “आप अविष्यमे बद्ध 
होगे" । | 
5 भगवान पद्योत्तर के ` समय अन्य तीथिक नहीं थे । सभी देवता. एवं मनुष्य 
बृद्धकीटही शरण में प्रतिष्ठित थे । उनके नगर का नाम हंसवती था। आनन्द 
॥नोमक क्षत्रिय उनके पिता तथा. सुजाता उनकी ` माता थी । देवर एवं सुजात 
| उनके दो प्रधान शिष्य थे । सुमन नामक परिचारक थे । अमिता तथा असमा 
ददो प्रधाद शिष्याय थी । सालवृक्ष उनका ` बोधिवृक्ष था । उनका चरीर अदासी 
पहा ऊचाथा। ( उनके ) शरीरकी प्रमा चारोओर बारह योजन तक 
# ली रहती थी । एक लाख वषं उनकी आयु थी 1 
 “भमगवाम नारद के बाद पुरुषश्रेष्ठ पद्मोत्तर नामकं बद्ध हुए: जो. समुद्र के 
#समानचाचत्य रहित थे ।॥ २३२ ॥ 
५ ११. भगवान सुमेध 
# | । ५ ६१५. उस पद्मोत्तर भगवान के बाद तीस लाख कल्प व्यतीत होने पर 
एक ही कल्प म सुमेध एवं सुजात नामक दो बद्ध उत्पन्न हए । भगवान सुमेध 
"के भी तीन शिष्य सम्मेलन हए । प्रथम सम्मेलन सुदश्चन नगरमे हुंमा जिसमें 


। एकं अरव क्षीणाश्रव अर्हत्‌ सम्मिलित ये । द्वितीय मेँ नन्वे करोड़ तथा तृतीय 


। भे अस्सी करोड़ ये । | 

॥ उस समय बोधिसत्व उत्तर नामक माणव होकर पृथ्वीम गाड़कर रते 
। हण अस्सी करोड़ धन को वितरित कर (त्याग) वृद्धप्रयुल भिध्ुसंघको 
भोजन करा, धर्मोपदेश सुन, (तरिरतनों की शरण में प्रतिष्टित हो) धरसि निकल 
केर प्रत्रजित हो गये । उन्होने भी उनके सम्बन्ध में कहा किं आप मविष्यमें 


` > 

बद्ध होगे, । 

^ भगवान सुमेध के नगर का नाम सुदर्शन था। सुदत्त नामक राजा इनके 
/ पिता तथा सुदर्शनाः इनक्री माता थी । शरणःतथा सर्वकाम नामक दो. अग्र 
श्रावक ये । सागर उनके परिचारक थे। रामा. तथा सुरामा दो प्रधान शिष्याय 





मि 
( ९ } । ( ६५) 


सुमेधस्स भगवतो सुदस्सनं नाम नगरं श्रहोसि । सुदत्त ॥ महा कदम्बवृक्ष उनका बोधिवृक्न था । उनका शरीर अदासी हाथ ऊवा 
नाम राजा पिता, मातापि सुदस्सना नाम । सरणो च सब्बकामो तथा नन्वे हजार वषं कौ उनको आगु भी । 
च टे ्रगगसावका। सागरो नाम उपटठाको। रामाच सुरामा | 
< | भणं महानीपस्कलो ६ सरीरं ' . “भगवान पशमोत्तरके बाद नामक बद्ध हुए, जो दुराक्रमणीय उग्रतेज 
च दं भ्रग्गसाविका । हक्लो बोधि । सरीरं भ्रटूासीति- दिवा समस्त लोकों में उत्तम १. ॥ २३३ ॥ ५. 
हत्थु्बेधं प्रहोसि, श्राय नवुतिवस्ससहस्सानी ति । 
“पदुुत्तरस्स श्रपरेन, सुमेधो नाम नायको । 4 १२. भगवान सुजात 
दुरासदो उग्गतेजो, सब्बलोकृत्तमो मुनी" ति * ॥ २२३॥ # ६६. उनके ( भगवान सुभेष ) बाद सुजात नामक बद्ध उतन्न (ए । 
१२. मगवा सुजातो | के भी तीन शिष्य सम्मेरन हए । प्रथम सम्मेलन मँ साठ हजार भिक्षु 
६६. तस्स श्रपरभागे सुजातो नाम सत्था उदपादि । कित ये । तीय भ पचास हजार ठथा दृतय म॑ चिति हाजा" 


तस्सापि तयो सावकसन्निपाता । पठमसन्तिपाते सहिभिक्खु- 0 २। 
सहस्सानि श्रहेसुं । दुतिये पञ्जासं, ततिये चत्ता रीसं । ^ उस समय बोधिसत्व ते चक्रवर्ती राजा हो, यह्‌ सुन कि "वृद उतनः 
तदा बोधिसत्तो चक्कवतती राजा हृत्वा बुद्धो उष्पन्नोति' ए ह” उनके निकट आ, धमोपदेश सुन बृदभुख भिधूसंव को सात रत्नो 
सुत्वा उपसंकमित्वा धम्मं सुत्वा बुदधपश्रुवस्स संघस्स ^ सद्धिं सत्तहि क्ते साय चार महादीपं का राज्य दान कर, धास्ता के निकट प्रब्रजित हौ 
रतनेहि चतुमहादीपरज्जं दत्वा * सत्थुसन्तिके पन्बजि । सकल रट- । समी देवासी देश भे उत्सन्नः पदार्थो को ले भिधूुसंव के किए आरामिक 
वासिनो रटृष्पादं गहेत्वा आरामिककिच्चं साधेन्ता बुदधपगलस्स थो को करते हए बृद्पल भिधुसंच को प्रति दिन भोजन दिया करते च । 
संघस्स निच्चं महादानं श्रदंधु। सोपि नं ` भ्रनागते डो हनि भी कहा कि (भप मविष्य भे बृदध ठग । | 
भविरखसी' ति व्याकासिः । उस भगवान के नगरका नाम सुमंगलू था । उग््रत नामक. सजा उनके 
तस्स भवतो नगरं सुमंगलं नाम रहसि । उग्तो नाम ` तया अ्रभावती नामक माता थी । सुदर्शनं तथा देव नामक ( दो } प्रवान 
राजा पिता, पभावती नाम माता। सुदस्सनो च देवो च च दे । नारद नमक परिचारक थे । नागा तथा नागसमाला ( दो ) प्रधान 
भ्ग्गसावका । नारदो नाम उपद्काको। नागा चा नागसमाला याये यो । जहविसुवृ् हौ ( उनका ) बोधिवृक्ष था 1 बह ष्रि रहित 
च श्रग्गसाविका । महावेणुखक्लो बोधि । सो किर मन्दच्छिदो ते स्कन्ध वाला वृक्ष ( अपनी ) बड़ी-बड़ी धालाजो के साय मोर के पंखके 
धनक्लन्धो उपरि महासाखादहि मोरपिञ्चकलापो विय विरोचित्थ । कमान शोभतां था । उस भगवान का शरीर पचास हाय ऊश्वा तथा उनकी 
तस्स भगवतो सरीरं पण्णासहत्युब्बेधं श्रहोसि, श्राय नदुतिवस्स- राय नन्वे हजार वषं की थी । 
रहस्सानी ति । | । , “बहौ उस मण्डकल्य मे सुजात नामक रोक नायकं ( वृद ) इए; जो सिह 
““तत्येव मण्डकप्पम्हि, सुजातो नाम नायको । क समान रदी वासि, षभसकन्य, मप्मेय एवं ुरक्रमणीय ये 1 २३४ ॥ 
सीहहनुसमक्छन्धो, भरप्पमेय्यो दुरासदो"'* ति ॥२३४॥ | 


१३. मगवा पियदस्सौ । १३. भगवान श्रियदर्ो 


| १ 
६७, तस्स श्रपरभागे इतो श्रहारसकप्पसतमत्थके एकस्मिं ६७. उनके ( भगवान सुजात ) बाद अद्वार सौ कल्प बीत जाने पर 
कृष्पे पियदस्सी, भ्रत्थदस्सी, धम्मदस्सी ति तयो बुदा निब्बत्तिसुं । (तक कलय चै प्ियदर्धी, अरथदर्ची, धर्मदा नामक तीन बृढ उत्पन्न हए । 
पियदस्थिस्स पि तयो सावकसन्निपाता । पठ्मे कोटठिसतसहस्सं गवा श्रिया के तीन शिष्य सम्मेलन हए । प्रथम सम्भेकन मे दस खरब 
१. ब्‌ वं० ३४५ १० । २. भिक्लु म०1 ३. कत्वा म०। भिश्ु उपस्थित ये । द्वितीय सम्मेलन मे नन्वे करोड़ तथा तृतीय मँ अस्सी 
सोपि नं सत्या व्याकासि. रो०। ५. ब्‌. वं. ३४७ १० ¦ करोढृ भश सम्मिलित चे । 





( (*#€ } ( &७ ) 


भिक्खू हेसु । दुतिये नवृतिकोटियो, ततिये अ्रसीतिकोटियो ति । व समय बोधिसत्व तीन वेदों मे पारत काश्यप नामक माणवक हौकर 


तिण्लं वेदानं क्के धर्मोपदेश को सुन दस खरब घन के व्यय से संघाराम ( विहार) 
तदा बोधिसत्तो कस्सपौः नाम माणवो तिण्णं पारं | हःप रना र 
ए; 47. गतो व हत्वा सत्ुम्मदेसनं सृत्वा कोटिसतपहस्सघनपरिचागेन ॥ क) अलि 0. गाल 
1 कारे र, हः तथतकिकग ॥ किं अठारह सौ कल्पोके व्यतोत होने प्र आप बद्ध होगे ^ 
९२.३9 संघारामं कारेत्वा , सस्णेषु' चं सीलेसु च पतिट्छासि 1 श्रथ नं ः 


सत्था श्रट्टारसकप्पसतच्चयेन्‌ डढो मविस्ससी' ति व्याकासि । त अगवान के नगर कानाम अनोम था । सुदिन्न नामकं राजा उनके 


तस्स भगवतो ग्रनोमं नाम नगरं श्रहोसि।. पिता सुदिन्नो तथा चन्द्रा उनकी माता थी । पालित तथा सवंदर्शी ( उनके }) अग्रश्रावक 
नाम राजा, माता चन्दा नाम। -पाल्लितो च ~सञ्बदस्सी च भित परिचारक ये । सुजाता तथा धर्मदिन्ना ( दो ) प्रधान शिष्याय 
 भ्रगगसावका। सोभितो नामुपदट्ठाको \ सुजाता, च धम्मदिन्ना  परिवंगब्ष ( उनका ) बोधिवृक्ष था । उनका शरोर अस्सी हाय ऊवा 
च श्रणगसाविका । पियंगुरक्लो^ बोधि । सरीरं श्रसीतिदत्ुभ्बेषं वा वे नन्वे टजार वषो तक जीवित र्ट । 
भ्रहोसि, नवुतिवस्ससहस्सानि श्राय ति। | 
, “सुजातस्स श्रपरेन, सयम्धरू , नन 
दुरासदो भ्रसमसमो, पियदस्सी महायसो"' ति ॥२३५॥ 


१४. मगवा त्रत्थदस्सी ` १ १४. भगवान भ्रथ॑दर्शी 


६८. तस्स प्रपर भागे, श्रत्यदस्सी . नाम सत्था उदपादि । । 
तस्सा पि तयो सावकसन्निपाता । पठमे भ्र ट्ठनवृति भिक्खुसत- =, उनके ( भगवान प्रियदर्शो के ) बाद अर्थदर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न 
सहस्सानि हसू । दृतिये श्रटूठासीतिसतसंहुस्सा नि तथां तत्तिये । नके भो तीन शिष्य सम्मेलन हृए । प्रथम सम्मेलन में अदट्रानबे 
तदा. बोधिसत्तो सुसीमो नाम महिद्धिकतापसो । हृत्वा देव- विक्षु सम्मिलित ये । द्वितीय तथा तृतीय सम्मेलन मे अदासी लाख 
लोकतो मन्दारवपुप्फच्त्तं ्राहरित्वा शत्थारं पूजेसि ^ सोपि न 


वड तिति । स समय बोधिसत्त्व सुसीम नामक ऋद्धि सम्पन्न तपस्वी हौ देवलोक 
तस्त भगवतो सोभितं नामं नगरं श्रहोसि । सागरो नाम र पुष्प का छव ला शास्ता कौ पना की । उन्होने भी उनको बतकाया 

राजा पिता, सुदस्सना नाम माता। सन्तो चं उपसन्तो च रष बद्ध टोगे । 

५४.५८७ | । १.८ । . त »४\ ७9४ म । ` २ | अगवान के नगरका नाम शोभितथा। राजा सागर उनके पिता 

ग्रहि । सरीरप्पभा समन्ततो सञ्बकालं योजनमत्तं फरित्वा ना माता थौ । शान्त तथा उपान्त उनके जपरभ्ावक ५५. क, 

ग्रहासि । श्रायु वस्वसतसहस्सं ति ।` ` उनके परिचारक ये । धर्मा तथा सुधर्मा ( दोनों ) प्षान धिष्यये थीं । 


रह ( उनका ) बोधिवृक्ष था । अस्सी हाथ ऊचा उनका शरीर था । 
“तत्थेबरः मण्डकप्पम्हि, अ्रत्थदस्सी नरासभो। . ॥ ‹ १२. 


१--१. तं व्याकासि रो, चं अनागते बृद्धो. मविस्ससी ति,ग्याकासि म: । | इस मण्डकल्प मे नर श्रेष्ट अर्थदर्शी भगवान ने घोर अन्धकार को विनष्ट 
२. बृ. वं. ३५२ ¶०। तम पद सम्बोषि ( वृद्धस्व ) को प्रास किया” ॥ २६९ ॥ | 


“ [शवान सुजात के बाद रोक नायक प्रियदर्शी बुद्ध हए, जौ स्वयंश 
णीय, अनुपम, तथा महा यशस्वी थे'' ॥ २३५ ॥ 








| ( ६ ) # ( ६६ ) 



























१५. मगवा धम्मदस्सी [द १५. भगवान धमंदर्शी 
६९. तस्स श्रपरभागे घम्मदस्सी नाम सत्था उदपादि । ६६. उनके ( अर्थदर्थी भगवान के } बाद घमंदर्शीं नामक शास्ता उत्पन्न 
तस्सा पि तयो सावकसन्तिपाता। पठमे कोटिसतं भिक्खू अ्रहेसं । उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हृए । प्रथम सम्मेलन मे एक अरब भिक्षु 
दूतिये सत्तति कोटियो, ततिये श्रसीति कोटियो । तदा बोधिसत्तो दवितीय सम्मेलन मँ सत्तर करोड़ तथा तृतीय मेँ अस्सी करोड़ भिक्षु ये। 
सक्को देवराजा हत्वा दिब्बगन्धपुप्फे हि च दिब्बतुरियेहि पजं प्रय बोधिसत्व ने देवताओं के राजा चक्रं होकर दिव्य गन्ध एवं पृष्पो से 
श्रकासि । सोपि नं श्रनागते बुदढो भविस्ससी' ति व्याकासि । व्य वायो से ( भगवान की ) पूजा कौ । उन्ोनि भी उनके सम्बन्ध भे 


तस्स भगवतो सरणं नाम नगरं श्रहोसि। पिता सरणो 
नाम राजा, माता सुनन्दा नाम। पदुमो च फुस्सदेवो च ॥ 

8, 48 अरग्गावका । सुनेत्तो नाुटाको । खेमा च सब्बनामा च सल भगवान के नगर का नाम शरण रच । शरण नामक राजा उनके 
अ्रस्गसाविका । रत्तकुरवकस्क्लो बोवि, विम्बिजालो ति पि [0 ११1 दिष्य ये ।. सुने 
दुच्चति । सरीरं पनस्स श्रस्ीति हत्युवेधं श्रहोसि; वस्ससत- किये । क्षेमा तथा सवनामा ( दोनों ) प्रघान चिष्याये थी। रक्त 
सहस्व द ति । 1 वृ ( उनका ) वोधिवृक्ष था, जिसे बिम्बिजाल भी कहा जाता है। 

“तत्येव भण्डकप्पम्हि, धम्मदस्सी महायसो । [शरीर अस्प हाय ऊ्वाथा तथा एक लाख वषं तक वे जीवित्त रहे । 
तमन्धकारं विधमेत्वा. ग्रतिरोचति सदेवके ति? ॥ २३७ ॥ | सी मण्डकल्प मे महायशस्वौ घर्मदर्शी बुद्ध हृए, जो उस अन्धकार 
१६. मगवा सिद्धत्थो तष्ट कर देवता सहित इस लोक मेँ प्रकाशित हुए" ॥२३७॥ 

९.40 ७०. तस्स श्रपरभागे इतो चतुन दुतिकप्पमत्थके एकसिमं हि १६. भगवान सिद्धार्थ 
कुप्प एकोव सिद्धत्थो नाम बद्धो उदपादि । तस्सा पि तयो. धु 
सावकसन्निपाता । पठमसन्तिपाते कोटिसतसहस्सं भिव 8, उनके ( भगवान धरमदर्शी ) के वाद इस कल्प से चौरानवे कल्य 

सिद्धाथं नामक एक ही बद्ध उत्पन्न हृए । उनके भो तीन शिष्य सम्मेखन 


श्रहेसु' । दुतिये नवति कोटियो, ततिये भ्रसीति कोटियो । ५4 
तदा बोधिसत्तो उग्गतेजो अभिच्जाबलसम्पन्नो मंगलो | थम सम्मेलन मेँ दस अरब भिक्षू ये । द्वितीय सम्मेलन मे नव खरब तथा 
| भं आठ सरव भिक्षु सम्मिलित ये। 


नाम तापसो हृत्वा महाजम्बुफलं श्राहुरित्वा तथागतस्स ग्रदासि। ४ 
सत्था तं फलं परिभ्खित्वा "चतुनबुतिकप्पमत्थके बुदढो ब समय बोधिसत्त्व उग्रतेज अभिज्ञा ( ऋद्धि ) प्राप्त मंगल नामक तपस्वी 
। जम्बफल लाकर तथागत को दिया । शास्ता ने उस फल को खाकर 


भविस्ससी' ति बोधिसत्तं व्याकासि । | जम्= 
तस्स भगवतो नगरं वेभारं नाम श्रहोसि। पिता जयपेनो हि कल के व्यतीत होने प्रर आप वृद्ध होगे, एेसा बोधिसत्त्व को 


धमे वुद्ध होने की भविष्य वाणी की'। 


नाम राजा, माता सुफस्सा नाम । सम्बलो च सुमित्तो च 

भरग्गसावका। रेवतो नासुपट्वाको। सीवली च सुरामा अ ष भगवान के नगर का नाम बभार था। ( उनके ) पिता जयसेन 

ग्रमसाविका। कणिकारसुक्खो बोधि । सरीरं सद्धिहत्युतवेष राजाये तथा माताका नाम सुस्पर्चाथा। सम्बहुल तथा सुमित्र 

ग्रहोसि, वस्ससतसहस्सं श्राय ति । । ) अग्र श्रावक ये। रेवत परिज्रारकये। सीवली तथा सुरामा (दो) 
““धम्मदस्सिस्स श्रपरेन, सिद्धत्थो नाम नायको । | विकाये थो । कर्णिका रवृक्ष उनका बोषिवृक्ष था । साठ हाथ ऊ्वा 


मंदी के बाद सिदधाथं नामक बुद्ध सवं जन्धकारको वष्टकरपूयंके 
+, 11.111... 





| निहनित्वा तमं सब्ब, सुरियोवग्भुगतो यथा” ति९ ॥ २३० ॥ रीर था तथा एक लाख वषं की आयु थी। 
१, बुव, ३५५१. २, बु. वं, ३५६१,। ॑ 








[१ से, गोत्वे कत्य । २ 


( १०० ) 
१७. मगवा तिस्सो ` 


७१. तस्स श्रपरभागे इतो दानवुतिकप्पमत्थके तिस्सो 


फुस्सो ति एकस्मिं कप्पे द्वे बुद्धा निब्बत्तिसु । तिस्सस्स भगवतो ` 
, ; तयो सावकसन्निपाता । पठम सन्निपाते भिक्ूनं कोरिसतं 


ग्रहोसि । दुतिये नृति कोटियो, ततिये ्रसीति कोटियो । 
तदा बोधिसत्तो महाभोगो महायसो सुजातो नाम खत्तियो 


हृत्वा इसिपनब्बज्जं पन्बनित्वा महिद्धिकमावं पत्वा शुद्धो उप्यन्नो' 
ति सृत्वा, दिव्बं मन्दारवपदूमं पारिच्छतरकेपुप्फानि च प्रादाय. 


चतुपरिसमज्मे गच्छन्तं तथागतं पूजेसि; आआकासि पृष्फवितानं 


` -श्रकासि। सोपि नं सत्था इतो दे नवुतिकष्पे बुद्धो भविस्ससी' ती 
:. व्थाकासि। 


तस्स भगवतो खेमं नाम नगरं ब्रहोसि। पिता जनसन्धों 


¦ नाम खत्तियो, माता पदमा नाम। ब्रह्मदेवो च उदयो च 
ग्रगगसावका । सम्भवो नामुपट्वाको। फुस्ा च सुदत्ता च 


ग्रग्गसाविका । श्रसनसूक्लो बोधि । सरीरं सद्िरहत्थुव्बेधं श्रहोसि, 
वरस्ससतसहस्स श्राय ति! :- 


“सिद्धत्थस्स  श्रपरेन, श्रमो , भ्रप्पटिपुमलो । 


ग्रनन्तसीलो श्रमितयसो, तिस्सो लोकम्गनायको ।*२ ति ॥ २३६ ॥ ` 


१८. मतवा फुस्सो 
७२. तस्स श्रपरभागे फुस्सो नामं सत्था उदपादि) 
तस्सा पि तयो सावकसन्निपाता । पठमसन्तिपाते सदिभिक्वु- 
सतसहस्सानि श्रहेसु, दृतिये पण्णास; ततिये हत्तिस । 


तदा बोधिसत्तो विजितावी नाम खत्तियो हृत्वा महारज्ज 
२. 41 पहा सत्थुमन्तिके पञ्बजित्वा तीणि पिटकानि उग्गहेत्वा 


महाजनस्स धम्मकथं कथेसि । सीलपार्मि च पूरेसि। सोपिनं 


बुद्धो तथेव व्याकासि । 
॥ तस्स भगवतो कासी नाम नगरं श्रहोसि । जयसेनो नाम 
राजा पिता, सिरिमा नाम माता। सुरव्खितो च धम्मसेनो च 
` श्रेगसावका । सभियो नामुपटाको । चाला च उपचाला 
:. : अरगसाविका । श्रामलकर्क्वो बोधि । सरीरं श्रहपण्णास- 


हत्युग्ेधं श्रहोसि, नठतिवस्ससहस्सानि आगर ति। 


ब्‌. वं, इधन, |. 


 ( १) 


१७ भगवान तिष्य 


(७१. उनके बाद इस कल्प से व्यानबे कल्प पूर्वं, एक कल्प मे तिस्स तथा 
' नामक दो बुद्ध उत्पन्न हृए । भगवान तिस्स के तीन शिष्य सम्मेलन 

| प्रथम सम्मेलन में एक अरब भिक्षु सम्मिलित ये। द्वितीय सम्मेलन में 
करोड़ तथा तृतीय में अस्सी करोड़ भिक्षु घे । 


उस समय बोधिसत्व ने महा देश्वयं तथा यश्च॒ सम्पन्न सुजात नामक 
ध होकर ऋषि परम्परा के अनुसार प्रव्रजित हो, महान्‌ ऋद्धिबर को 
» बुद्ध उत्पन्न हए है" एसा सुन दिव्य मन्दार, पद्म, तथा पारिजात 
कर चार प्रकार कौ परिषद्‌ के बीच जाकर तथागत की पूजा की तथा 
द मे फलो की चान्दनी लगा दी। उस शास्ताने भी कहा-'इस कल्प 
तन्बे कल्प व्यतीत होने प्र आप बुद्ध होगे" । 
उस भगवान के नगरका नाम क्षेम था । उनके पिता जनसन्ध नामक 
थे तथा माताकानाम पद्माथा। ब्रह्मदेव तथा उदय (दो) अग्र 
कथे । संभव नामक ( उनके ) परिचारक थे । पुस्स तथा सुदत्ता ( दोः) 
शिष्यारये थीं । असनवृक्ष उनका बोधिवृक्ष था । उनका रीर साठ 
उचा था तथा एक लाख वर्षो तकं उन्होने जीवन का परिभोग किया । 
-भगव्रान सिद्धाथं के बाद अनन्त शील-सम्पनन, अमित यच्वाले, अनुपम, 
पुरुष तिष्य नामक बृद्ध हुए" ॥ २३६ ॥ 


१८. भगवान पुष्य 
७२. उनके ( भगवान तिष्य के ) बाद पुष्य नामक शास्ता उत्पन्न हुए । 
ह भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए । प्रथम सम्मेलन में साठ लाख भिशु 
मिलित थे तथा द्वितीय में पचास लाख एवं तृतीय में बत्तीस छाख भिक्षु ये । 
। उस समय बोधिसत्त्व विजतावी नामक क्षत्रिय हो ( अपने ) विश्चार राज्य 
परित्याग कर, शास्ता के निकट प्रन्रजित टौ तीन पिटको को पद्कर जन 
दायको घमंकथा कहते थे । ( उन्होने ) शीलं पारमिता कौ भौ पूति की। 


बुद्ध ने मौ उनके सम्बन्धमें उसी प्रकार की भविष्य वाणी की। 


उस भगवान कानगर काशी था । जयसेन नामक राजा उनके पिता त्था 
माता थी। सुरक्षित तथा धमंसेन (दो ) अग्रश्रावकं थे। सभिय 


क ( उनके ) परिचारक ये। चाला तथा उपचाला (दो ) अग्रश्राविका 


॥ ओंवला का वृक्ष बोधि वृक्ष था । उनका शरीर अद्रावन हाथ ऊवा तथा 
हजार वषं उनको आयु थी । 
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“तुत्येव मण्डकप्पम्ि, अ्रहु सत्था अनुत्तर । 


रनुपमो श्रसमसमो, पुस्सो लोकनायको ॥*› ति ॥२४॥ 


५९. भगवा विपस्सौ 


७३. तस्स श्रपरमागे इतो एकनवुतिकप्पे विपस्सी नापर 
भगवा उदपादि । तस्सापि तयो सावकसन्निपाता । पठम- 
सन्निपाते अ्रहरसद्ि भिक्खुसतसदहस्सं अरहसि दृततिये एकसत. 
सहस्सं, ततिये श्रसीति सहस्सानि । 

तदा बोधिसत्तो महिद्धिको महानुभावो श्रतुलो नाम नाग. 
राजा हृत्वा सत्तरतनखचितं सोवण्णमयं पीठं भगवतो भ्रदासि। 
सोपि “नं इतो एकनवुतिकष्पे बुद्धो भविस्ससी' ति व्याकासि । 

तस्स भगवतो बन्धुमती नाम नगरं ्रहोसि। बन्बुमा 
नाम राजा पिता, बन्घुमती नाम माता। खण्डो च तिस्सो 
च श्रगसावका । श्रसोको नामुपट्वाको । चन्दा च चन्द मित्ता च 
8. 50 श्रसाविका । पाटलिसक्खो 
अ्रहोसि । सरीरप्पभा सदा सत्तयोजनानि फरित्वा श्रहासि। 
श्रसीतिवस्ससहस्सानि श्राय ति। 

“फुस्सस्स  श्रपरेन, सम्बद्धो द्विपदुत्तमो । 
विपस्ी नाम नामेन, लोके उप्पज्जि चक्खुमा'ति२॥ २४१ ॥ 


२०. मगवा सिखो 

७, तस्स श्रपरभागे इतो एक्तिसे कप्पे सिखी च वेस्स 
चाति दे इद्धा श्रहेसुं। सिखिस्सा पि तयो सावकसन्तिपाता । 
पठमसन्तिपाते भिक्लुसतसहस्सं श्रहोि। दुतिये प्रसीति सहस्सानि, 
ततिये सत्तति । 

तद। बोधिसतो भ्ररिन्दमो नाम राजा हृत्वा बुद्धपणुख 
संघस्य सचीवरं महादानं पवततेतवा सत्तरतनपतिमण्डितं हत्थि रतः 
दत्वा हत्थिप्पमाणं कत्वा कप्पिय मण्डं श्रदासि । सोपि नं दत 
एकतिसे कप्य बुद्धो भविस्ससी'ति व्याकासि । 

तस्स पन भगवतो श्रशुणावती नाम नगरं श्रहोसि । भ्ररुण 
नाम खत्तियो पिता, पभावती नाम माता। श्रमिभरूच सम 


१. ब्‌, वं. ३६०१. । २. न्‌. वं. ३६३ प्र. । 


बोधि । सरीरं भ्रसीतिहत्युब्बेधं 
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स मण्डकल्प में अलौकिक शास्ता पुष्य नामक बुद्ध हए, जो अनुपमं 
रीय लोक नायक ये ॥२४०॥ 


¦ १९. भगवान विपश्यो 


७३. उनके बाद, इस कल्प से एकानबे कल्प पूर्वं भगवान विपश्यी उत्पन्न 
उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हए । प्रथम सम्मेलनमे अड़्सठ राख 
सम्मिलित ये । द्वितीय सम्मेलन में एक लाख तथा तृतीय में अस्सी हजार 
ये। 

(उस समय बोधिसच ने बडे ऋद्धिमान, महाप्रतापौ अतुल नामक नाग राजा 
र सप्त॒ रतन जटित एक सोने का आसन ( सिंहासन ) मगवान को दिया । 
ने भी भविष्यवाणी की कि “इस कल्प से एकानबे कल्प बीतने पर आप 
| होगे ।' 

' उस मगवान के नगर का नाम बन्धुमती था । बन्धुमान्‌ नामके राजा 
कै पिता तथा बन्धुमती माता यी । खण्ड तथा तिष्य दो प्रधान शिष्य ये। 
क परिचारक ये) चन्द्रा तथा चन्रमित्रा (दो ) प्रधान शिष्याय थीं । 
टलि वु ( उनका ) बोधवृक्ष था । अस्सौ हाथ ऊचा उनका शरीर था। 
र प्रमा सर्वदा सात योजन तकं व्याप्त कर स्थित थौ । अस्सी हजार 
उनकी आयु थी। | 

| “भगवान पुष्य के बाद नर शरेष्ठ, चक्षूमान विपश्यी नामक बुद्ध लोक में 
१२ हुए ॥२४५१॥ 
ौ २०. भगवान शिखी 


+ ७. उनके बाद इस कल्प से एकत्तीस कप पूर्वं शिखी तथा विश्वम्‌ नामक 
बुद्ध उत्पन्न हृए । भगवान सिखी के भी तीन चिष्य सम्मेलन हए । प्रथम 

मे एक राख भिक्षु सम्मिलित ये । द्वितीय सम्मेलन में अस्सी हजार 
धा तृतीय में सत्तर हजार भिक्षु ये । 


। . उस समय बोधिसत्व ने अरिन्दम नामक राजा होकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संब 


# चीवर सहित भोजन प्रदान कर, सप्त रत्नों से सुसज्जित हस्तिरत्न का दान 


पुनः हाथी के बराबर विहित वस्तु प्रदान कौ । उन्होने भी भविष्यवाणी 
कि “इस कल्प से एकतीस कल्प के व्यतीत होने पर आप बुद्ध होगे ।' 


उस भगवान का अरुणवती नामक नगर था) अर्ण नामकं क्षत्रिय राजा 
| इनके ) पिता तथा प्रभावती माता थौ । अभिम्‌ तथा संभव दो प्रमुख दिष्य 
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च भ्र्गसावका । सेमंकरो नामूपटाको । मखिलाग च पदुमा च 
९. 42 श्रगगसाविका । पुण्डरीकरक्खो बोधि । सरीरं सत्ततिसहत्थु्वेधं 
ग्रहोसि । सरीरप्पभा योजनत्तयं फरित्वा प्रहास । सत्ततिस. 
वस्ससहस्सानि श्राय ति। 
““विप्सिस्स भ्रपरेन, सम्बुद्धो दिपदुत्तमो । 
सिखिह्वयो नाम जिनो, श्रसमो भरप्पटिपुग्गलो'' ति॥ २४२ । | 


२१. मगवा वेस्समू 
७१५. तस्स प्रपरभागे वेस्सभ्र नाम सत्था उदपादि । तस्साषि 
तयो सावकसन्तिपाता । पठमसन्तिपाते प्रसीतिभिक्ुसतसहस्सानि 
प्रहु । दुतिये सत्ति, ततिये सद्धिं । 
तदा बोधिसत्तो सुदस्सनो नाम राजा हुत्वा बुद्धपमुखस्प 
संघस्स ९ सचोवरं महादानं दत तस्स सन्तिके. पन्बजित्वा 
प्राचा रगरुणसम्पन्नो ब्ुद्धरतने चित्तिकारपीत्िबहुलो श्रहोसि। 
सोपि नं भगवा इतो एकतिसे कप्पे बुद्धो भविस्ससी'ति व्याकासि । 
तस्र पन भगवतो श्रनोपमं ° नाम नगरं श्रहोति। सुप्पतीतो 
2. 51 नाम राजा पिता, यसवती नाम मातां । सोणो च उत्तरो च 
भरग्गसाविक्रा । उपसन्तो नाम उपाक । दामा च सुमाला च 
भ्रगसाविका । सालस्क्लो बोधि । सरीरं सदटिहत्थुन्बेधं श्रहो सि, 
सदह्धिवस्ससहस्ानि श्राय ति। 
“^तत्थेव मण्डकप्पम्हि, श्रसमो ग्रप्परिपुग्गलो 1 
वेस्सभ्रु नाम नामेन, लोके उप्पज्जि सो जिनो"५ति ॥ २४३॥ 
२२. मगवा ककुसन्धो 
७६. तस्स प्रपरभागे इमस्मिं कप्पे चत्तारो बद्धा निब्बत्ता- 
ककुसन्धो, कोागमनो, कस्सपो ग्रम्हाकं भगवा ति। ककुसन्धस्स 
५ एकोव सन्निपातो । तत्थ चत्तालीसं भिक्ुपहस्सानि 
प्रहेसं । 
` तदा बोधिसत्तो खेमो नाम राजा हृत्वा बुद्धपरमुखस्स 
संघस्स सपत्तचीवरं महादानञ्वेव भ्रञ्जनादि भेसन्नानि च 
दत्वा सत्थुत्रम्मदेसनं सृत्व। प््बजि । सोपि नं सत्था व्याकासि | 


१. सखिला म.। २.ब्‌. वं. ३६६ 2. । ३. भिक्खु° म. । ४. अनोमं म. । 
५, ब्‌. वं. ३६५ ¶.। 


( १०५ ) 


क्षेमंकर परिचारक थे। मखिला भौर पञ्चा दो प्रान शिष्याय थी । 
[रीक वृक्ष ( उनका ) बोषि वृक्ष था। सैतीस हाजा उनका शरीर था । 
शै शरोर प्रभा तीन योजन तक व्याप्त कर स्थित थो । संतीस हजार वर्षं 
# आयु थी । 
# भगवान विपश्यी के बाद नरश्रेष्ट िखौ नामकं बुद्ध हृए, जो अनुपम तथा 
तोय ( पुरुष ) थे' ॥२४२॥ 
। २१. भगवान विश्वभ 


७५. उनके ( भगवान शिखी के ) बाद वेस्सम्‌ ( विश्वम्‌ ) नामक शास्ता 
शि हए । उनके भो तीन शिष्य सम्मेटनं ए । प्रथम सम्मेलन मे अस्सी 
न भिक्षु थे। दवितीय ( सम्मेलन ) मे सत्तर हजार तथा तृतीय मे साः 
र भिक्ष ये। 
।उस समय बोधिसत्व सुदशथ॑न नामक राजा होकर. वद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को 
रं सहित भोजन ( महादान ) दे, उनके ( वृद्ध के ) निकट भ्रब्रजित हो, 
१ सम्बन्धौ गुणों से सम्पन्न हो, बद्धरलं मे अपार श्रद्धा एवं प्रीति को 
[किया । उन्होने भौ एषो भविष्यवाणी की कि “अव से एकत्तीस कल्प 
॥त होने पर आप बद्ध होगे ।' 
उस मगवानके नगरका नाम अनूपम था। राजा सुप्रतीत उनके पिता 
यवती उनकी माता थी । सोण तथा उत्तर उनके दो प्रधान शिष्य ये । 
शान्त उनके परिचारक थे । दामा तथा भुमाला दो प्रधान शिष्याय थौ 
हि वृक्ष ( उनका ) वोभिवृक्ष था । ( उनका ) शरीर साठ हाथ ऊ्वाथा 
र साठ हजार वर्षं उनकी आयु थी । 
॥ उसी मण्ड कल्प में अतुलनीय एवं अद्वितीय वेस्सम्‌ नामक बुद्ध लोक में 
ञि हए" ॥२४३॥ 


२९. भगवान ककुसन्ध 


॥ ७६. उनके बाद इस कल्प मे कङुतन्ध, कोणागम, काश्यप, तथा हमकोगो 
गौतम ) बुद्ध नामक चार बुद्ध उतपन्न हए । ककुसन्ध भगवान काएक ही 
ष्य सम्मेलन हुमा । उसमे चाङीस हजार भिक्ष सम्मिटित चे। 


उस समय बोधिसत्त्व क्षेम नामक राजा होकर, वद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को 
ति चीवर सहित महादान ( भोजन ) तथा भञ्जन भंषज्यादि दे, शास्ता के 
पदे सुन प्रब्रनित हो गये । उस सास्ता ने भी उनके सम्बन्ध भे वृद्ध होने 
॥ बात कही । 





[ाकाकामकक 
( १०६ ) 4 ( १०७ ) 
ककुसन्धस्स पन भगवतो खेमं नाम नगरं अहोसि। भगवान ककुसन्ध के नगर का नाम क्षेम था । अग्निदत्तं नामक ब्राह्मण 
श्रग्गिदत्तो नाम ब्राह्मणो पिता, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता। के पिता तथा विद्ाखा नामक ब्राह्मणी माता थी। विधुर तथा संजीव 
विधुरो च संजीवो च भ्रग्सावका । बद्धिजो नाम उपडको। | ््ावक ये । बुद्धिज परिचारक थे । श्यामा तथा चस्पका दो अग्रश्राविका 
सामा च चम्पका च भ्रगगसाविका । महासिरीसस्क्खो बोधि । सरोरं । महाधिरीष वृक्ष उनका बोधि वृक्ष था । चालीस हाथ ऊच ( उनका ) 
चत्ताढीसं हत्थ॒ब्बेधं ग्रहोसि, चत्ताठीसं वस्ससहस्सानि भ्रायु ति। रीर था तथा च।लिस हजार वर्षो तक वे जीवित रहे । 


"वेस्सभूस्स अपरेन, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो । 
ककुसन्धो नाम नामेन, भरप्पमेय्यो दुरासदो” * ति ॥ २४४ ॥ 


२३. मगवा कोणागमनो 
२. 43 ७७. तस्त अ्रपरभागे कोणागमनो नाम सत्था उदपादि । ¦ 
तस्सापि एको सावकसन्तिपातो । तत्य तिस भिक्ुसहस्सानि अरहेसु । # ७७. उनके ( ककुसन्ध के ) बाद कोणागमन नामक बुद्ध उत्न्न हए । 
तदा बोधिसत्तो पव्बतो नाम राजा हुत्वा भ्रमच्चगणपरिवृतो लका मी एक ही दिष्य सम्मेलन हआ । उसमे तीस हजार मिश्र सम्मिकित च । 
सत्थुपन्तिकं गन्तवा धम्मदेसनं सुत्वा बुद्धपणुखं भिक्खुसंघं ॥ उस समय बोधिसच्व ने पर्वत नामक राजा होकर, आभात्यगण से परिवृत 
निमन्तेत्वा महादानं पवत्तेत्वा पत्तुण्णं चीनप कोसेय्यं कम्बलं कास्ता के निकट जा, धर्मोपदेश सुन, बुद्ध प्रमुख भिश्ुसंघ को निमन्वित कर 
दुक्कलानि चेव सुवण्णपटरकं दत्वा सत्थुसन्तिके पञ्बजि । सोपि नीजन करा, प्रतु, चीनवल, रेदाम, कम्बल, दुकू तथा स्व णं वलन दे उनसे 
तं 1 (~ आ 1 ५ | दतो ्रबनज्या ग्रहण की । उन्होने भी उनको कहा ( क आप बद्ध होगे ) । 
। यञ्जद 
नाम ब्राह्यणो पिता, उत्तरा नाम ब्राह्मणौ माता । भीयसो च 
उत्तरो च भ्रगगसावका 1 सोत्थिजो नागुपट्ठाको । समा च 
उत्तरा च श्रगगसाविका। उदुम्बरस्क्वो बोधि। सरीर 
तिसंतिहव्थब्बेधेः श्रहोसि, तिसवस्ससहस्सानि श्राू' ति । 
ए. 52 “ककुसन्धस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो द्विपदत्तमो । ५ 
कोणागमनो नाम, जिनो लोकजे्ठो न रासभो" शति ॥ १४५॥ वि लावान भुतलथ के बाय ग र कोगागमन्‌ नामक दढ हए च} ९७ 
2. मगवा कस्सपो ज्येष्ठ नरपुंगव थे" ॥२७५॥ 
७८. तस्स श्रपरभागे कस्सपो नाम सत्था लोके उदपादि । २४. भगवान काश्यप 
तस्सा पि एको सावकसन्निपातो। तत्य वीसतिभिक्खुसहस्सानि प्रहेसु। 
तदा बोधिसत्तो जोतिपालो नाम माणवो हत्वां तिण्णं (दिष्य सम्मेलन हुमा । उसमें बीस हजार भिधु सम्मिलित चे । 
वेदानं पराग शूमियं च अ्न्तलिक्वे च पाकटो घटीकारस्स ः त ननौ वेदाम ५ 
कुम्भकारस्स मित्तो होसि । सो तेन सद्धं सत्यारं उपसंकमित्वा ¢ उस समय बोधिसत्व तीनों वेदोमे पारंगत पृथ्वी तथा आकाश्च सवत्र 
धम्मकथं सृत्वा पम्बजित्वा श्रारद्धविरियो तीणि पिटकानि श्रसिद्ध ( गति वाला ) ज्योतिपाल नामक ब्राह्मण हो घटीकार नामक्‌ कुम्भकार 
उगहेत्वा वत्तावत्तसम्पत्तिया बुद्धसासनं सोभेसि। सोपि नं 


(भगवान विश्वम्‌ के बाद पुरुषश्रेष्ठ अप्रमेय दुराक्रमणीय ककसन्ध नानक 
द्ध हए" ॥२५४४॥ 


२३. भगवान कोरागमन 





। उस भगवान के नगर कानाम था शोभावती । यज्ञदत्त ब्राह्मण उनके 

ता तथा उत्तरा नामकं ब्राह्मणो माता थौ । भोयष तथा उत्तर ( दो ) प्रगुख 
हविष्य ये । स्वस्तिज नामक परिचारक ये । सुभद्रा तथा उत्तरा ( दो ) प्रान 
शिष्याये' धीं । उदुम्बर वृक्ष उनका बोयिवृक्ष धा । तीस हाथ ऊ्वा ( उनका ) 
रीर था तथा तीस हजार वषं की उनकी आयु थौ । 


७८. उनके बाद काश्यप नामक बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए । उनका भी एक 


क मित्रये। उन्होने अपने मित्रके साथ शास्ता कं निकट जाकर धर्मकथां 

सत्था व्याकासि । सुन प्रब्रजित हो प्रयत्न के साथ तीनों पिटकों को पढ़कर संघ के प्रति व्रतो 
4  : " ( क्तम्यों ) को क्रते हृए बुद्ध चासन की शोभा बढ़ायी। उस शास्ता 
१. बू. वं. ३७० ¶.। २. वौसति० रो. । ३, बू. वं, ३७३ ¶. । (भगवान काश्यप ) ने भौ उनके बुद्ध होने कौ मविष्य वाणी की । 


॥ 














( ९०८ ) 


तस्स भगवतो जातनगरं वाराणसी नाम श्रहोसि । ब्रह्मदत्तो 
नाम ब्राह्यणो पिता, घनवती नाम ब्राह्मणी माता। तिस्सो च 
भारद्वाजो च भ्रगगसावका । सन्बमित्तो नाम उपदट्राको । -भ्रनुला 
च उरूवेला च ्रगगसाविका। निग्रोधस्क्वो बोधि। सरीरं 
वीसति हत्थुब्बेधं श्रहोसि, वीसति वस्ससहस्सानि श्रायू ति। 

““कोणागमनस्स श्रपरेन, सम्बुद्धो  दिपदुत्तमो । 

कर्सपो नाम सो» जिनो, धम्मराजा पभेकरो" ` ति ॥२४६॥। 


सब्बे बुद्धा 


७९. यस्मिं पन कषप्पे दीपंकरदसबलो उदपादि, तस्मि 
म्रञ्ञे पि तथो बुद्धा ब्रह । तेसं सन्तिका बोधिसत्तस्स व्याकरगां 
१२. 44 नत्थि । तस्मा ते इष न दस्सिता । ब्रहृकथायं पन तम्हा कप्पा 
पदाय सब्बेपिर बुद्धे दस्तेतु इदं वृत्तं :- 
“तण्ट्ूकरो मेधंकरो, प्रथो पि सरणकरो। 
दीपंकरो च सम्बुद्धो; कोण्डञ्जो दिपदुत्तमो ॥ २४७ ॥ 
मंगलो च सुमनौ च, रेवतो सोमितो मुनि। 
भ्रनोमदस्सी पदुमो, नारदो पदुमुत्तरो ॥ २४८ ॥ 
सुमेधो च सुजातो च, पियदस्सी महायसो। 
ग्रत्थदस्सी धम्मदस्सी, सिद्धत्यो लोकनायको ॥ २४६ ॥ 
तिस्सो फुस्सो च सम्बुद्धो, विपस्सी सिखी वेस्सभर । 
ककुसन्धो कोणागमनो, कस्सपो चापि नायको ॥ २५० ॥ 
एते श्रहेसु सम्बद्धा, वीतरागा समाहिता । 
सतरंसीव  उप्पन्ना, महातमव्रिनोदना । 
जलित्वा भ्रग्गिक्खन्धाव, निब्बुता ते ससावका'" ति ॥ २५१॥ 


धम्माचरणानिसंसा 
८०. तत्थ श्रम्हाक बोधिसत्तो दीपंकरादीनं चत्तुवीसत्तिया 
बुद्धान सन्तिके ्रधिकारं करोन्तो कप्पसतसहस्साधिकानि 
चत्तारि ्रसंखेय्धानि श्रागतो । कस्सपस्स पन भगवतो श्रोरभागे 
ठपेत्वा इमं सम्मासम्बुद, अ्रञ्जो बुद्धो नाम नत्थि। इति 
दोपंकरादीनं चतुवोसतिया बुद्धानं सन्तिके लद्धव्याकरणो पन 
बोधिसत्तो । 


१-१. गो्तेन म.। २. ब्‌. वं, ३७५ पृ. । ३. रो. पोत्थके नत्थि । 


( १०६ ) 


" उक्त भगवान को जन्म मूमि वाराणसी नगरी थी । तब्रह्यदत्त ब्राह्मण उनके 
¶ तथा धनवतो उनकी माता धी। तिष्य ओर भारद्वाज (दो) प्रमुख 
ह्य ये । सर्वमित्र ( उनके ) परिचारक थे। अनुला ओर उस्वेखा (दो) 
[न शिष्याय थौ । न्यग्रोध वृक्ष ( उनका ) बोधिवृक्ष था । बीस हाथ ऊचा 
क्रा.ररीर था तथा बीस हजार वषं की आयु से वे युक्त ये । 


॥ (भगवान कोणागमन कै बाद नरश्रेष्ठ, धमंराजं प्रभंकर काश्यप नामक 

र हुए" ॥२७६॥ 

) सभी बुद्ध 

७६. जिस कल्प मे भगवान दीपंकार उत्पन्न हृए, उस कल्पमे अन्य तीन 

हं भी हए । उनके द्वारा ( निकट ) बोधि सत्त के बुद्ध होने की भविष्य 

णी नहीं की गईदटै, इसलिए वे यहां नहीं दद्ययि गये ह+ अर्थकथा मे उस 

ल्प से प्रारम्भं कर समी बुद्धो को दर्ानि के लिए एेसा कहा गया है-- 

| 

। ^तण्टुंकर, मेर्धंकर, शरणंकर, दीपंकर नरश्रेष्ठ कौण्डिन्य नामक सम्बुद्ध 

ए ॥२४७७॥ 

॥ ( पुनः ) मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, अनोमदर्थी, पद्म, पद्मोत्तर बुद्ध 

ए ॥२४८॥ 

॥ ( पुनः ) सुमेध, सुजात, महायशस्वी भ्रियदर्यौ, अथंदर्शी, घर्मदर्शी तथा 

ृद्धाधं लोकनायक हए ॥२७६॥ 

। ( पुनः ) तिष्य, पुष्य, विपश्यी, शिखी वेस्सभ्‌, ककूसन्ध, कोणागमन, 

श्यप बुद्ध हुए ॥२५०॥ 

। चे सभी वीतराग, एकाग्रचित्त बुद्ध महाअन्धक्रार को सूयं की किरणों के 
विध्वंस करते हुए उत्पन्न हुए तथा अग्निपृञ्ञ के समान प्रज्वलित हो 


| ्ष्यों सहित निर्वाण को प्राप्त किये ॥२५१॥ 


धर्माचररण के फल 


८०. इस प्रकार हमारे बोधिसत्व दीपंकरादि चौबीस वद्धो के निकट 
व्रत का सम्पादन करते हुए चार असंखे्य एक लाख कल्प व्यतीत कर 
हाँ ) पहुचे । भगवान काश्यप के बाद इस सम्यक्‌ सम्बद्ध के अतिरिक्त 
न्यि कोई बुद्ध नहीं हुए । इस प्रकार दीपंकर आदि चौबीस वुद्धो के निकट 
स नोधिसत्तव के सम्बन्व में ( बुद्ध होने को!) भविष्य वाणी की गहै । 





( ९६०) | | ( १११ ) 


येन पन तेन- ' उनके हारा- 
“'मनुस्सतत लिगसम्पत्ति, देतु सत्था रदस्सनं । । मनुष्यत्व जाति, ( पुरुष ) किग, हेतु, शास्ता के दर्चन, प्रत्रज्या, गुणो 
पव्बज्जा गुणसम्पत्ति, अधिकारो च छन्दता । ` श्राति, अधिकार, इच्छा -इन आठ घर्मो से युक्त होन पर अभिनीहार 


्दरवम्मसमोवाना, अरभिनीहारो समिज्मती"' ती ॥२५१क॥ किकी कामना) की परति होत है ( पसा कहा गया दे )। 
इन आठ धर्मो का संग्रह्‌ कर भगवान दीपंकर के चरणों मे जिन्होने इस 


तैला दीष॑करषादसूते कताभिनी हारेन- । 
हन्द बुद्धकरे धम्मे | वाचिना २ ५ णा करूगा”, एेसा सोच उत्साह के साथ “ग वेषण करते हुए तब मैने सवं 
“भविचिनन्तो तदा दकि पठमं दानपाराम्‌' ति दानपारमितादयो वं दानपारमिता को देखा” इस क्रम से दानपारमिता _आदि रूदकारक घर्मं 
बु्धका रकधम्मा द्धा । तेर परेन्तो याव वेस्सन्तरतम 1 ति देवे गये, उनको ( बुदधकारक घर्मो को ) पुरा करते हए वे वस्सन्तर के 


ञ्रागमि । अ्रागच्छन्तो च ये त कताभिनोहारानं बोधित्त नं (१ र प्रकार ५१ हृए जिस किसौ बोधिसत्त्वो के अभिनीहार 
9 =. च द ११५ 
प्रानिससा संवण्णिता र इस प्रकार जो सर्बागं सम्पन्न पुरुष ६, तथा जिनका बद्ध होना निश्चित 

एवं सब्बंगसम्पन्ना, बोधिया नियता नस। चै एक अरव कत्प॒तक को लम्बी अवधि तक ( एक भव से दूसरे भव में } 
कप्पकोटिसतेहिपि ॥ २५२ ॥ सण करते इए मी अवीचि नामकं नरक मँ उत्पन्न नहीं होते है; वे लोकान्तरों 

नं चक्रवालं के बीच स्थित शीत प्रचान नरकं ) में भी नहीं उत्पन्न हं 
उप्पज्जनि प हीं उत्पन्न होते 
ग्रवीचिम्हि न उष्पज्जन्ति, तथा लोकन्तरेसु च । निच्छामतृष्ण शुधापिपासा (से व्याकुल ) प्त योनि या कालकञ्जक 
निजफामतण्हा खुप्पिपासा, न होन्ति कालकञ्का । क अमुर यन्‌ म उतपन्न नहीं होति ह; न वे अति शुद जन्तुके रूपमे 
त होन्ति खुहुका पाणा, न उप्पज्ञन्तापि दुर्गति ॥ २५२ ॥ होते है, न दुर्गति को प्रात्त करते द ॥५२५२-५२॥ 
4 १ कन 8 ह 
जायमाना मनुस्सेसु, जच्न्धा न भवन्ति ते। योनि भे उलन्न होने पर वे जन्मान्ध नदीं होते हं । नवे कान 
सोतवेकल्लता नत्थि, न भवन्ति मूगपक्खिका ॥ २५४ ॥ ४ ७ च क (> ध {9५ हनं दोनो 
इत्थिभावं न॒ गच्छन्ति, उभत्तोग्यञ्जनपण्डका । ४. 1 होते है, न दोन स्गि वलि नपुसक दही 
म हे । जिन मनुष्यों को बद्ध होना निश्चित है, वे लोकिय ( लोक प्रपंचो से 
न अवम्ति परियापन्ना, बोधिया नियता नरा ॥ २५५ । | नही होते दै ।२५५॥ 
मुत्ता श्रानन्तरिकेहि, सन्बत्य सुद्धगोचर। । वे भानन्तयं कमं ( मातृघात, पितृरात, अर्हत्‌ कौ हत्या, बुद्ध को क्षत करना 
मिच्छादिष्धि न सेवन्ति, कम्मकिरियदस्सना ॥ २५६ ॥ ८ } से मक्त तथा सभौ प्रकार से शद्ध होते हैँ। वेमिथ्या दृष्टियोंको 
वसमानापि सगोसु, श्रसन्जं न उपपल्नरे । + है, तथा कमम तथा कर्मफल के सिद्धान्त में विश्वास करते हैँ ।२५६। 
सुद्धावसेसु देवेसु, दहतु, नाम न विल्नति ॥ २५७ ॥ नहीं 4, प पु ( चेतना रहित देव ) के खूप मं 
ल नहीं ष 

तेकम्मनिन्ना सप्पुरिसा, विसयुत्ता भवाभवे । रहता है ॥२५७॥ ` १ 
चरन्ति लोकत्यचरियायो, पूरन्ता सब्बपारमी” ति ॥ २५८॥ [क भवामन से वियुतः हो नैष्क्रम्य की ओर भुके ( प्रवृत्त ) रहते 
सभी पारमिताओं को पूरा कर लोक कल्याण के क्लिएु विचरण 


संर दीघमद्धानं, 


१, शवं, ६०९१, । २, नै. पे, । 








त ॥ 


( ११२ ) 


जातकेसु पारमिपूरणकथा 


१. दानपारमी 

८१. ते श्रानिसंसे अ्रधिगन्त्वा वे भ्रागतो। पारमियो 
प्रेन्तस्स चस्प श्रकिन्तित्राह्यणकाले, संवब्राह्मणकाले धनञ्जय- 
राजकाले, महासुदस्सनकाले, महागोविन्दकाले, निमिमहाराज- 
काले, चन्दकुमा रकाले, विसय्हसेद्िकाले, सिविराजकाले, वेस्सन्तर 
काले ति दानपारमिताय पूरितत्तभावानं परिमाणं नाम नत्थि। 
एकन्तेन पनस्स ससपण्डितजातके - 

“भिक्छाय उपगतं दिस्वा, सकत्तानं परिच्चजि । 

दानेन मे समो नत्थी, एसा मे दानपारमी' ति ॥ २५६ ॥ 

एवं भ्रत्तपरिच्चागं करोन्तस्स दानपारमिता षपरमत्य- 
पारमिता नाम जाता । 


२. सीकपारमो 


८२. तथा सीलवनागराजकाले, चम्पेययनागराजकाले, 
भूरिदत्तनागराजकाले, चछहन्तनाग राजकाले; जयदिसराजस्स 
पत्त्रलीनसत्तुकूमारकालेति१ सीलपारमिताय परिपूरितत्तभावानं 
परिमाणं नाम नत्थि । एकन्तेन पनस्स संखपालजातके - 

““सूलेहि विज्छयन्तेपि, कोटरयन्तेपि सत्तिहि । 

मोजपुत्ते न कुप्पामि, एसा मे सीलपारमो”ति२॥ २६० ॥ 

एवं प्रत्तपरिच्चागं करोन्तस्प सीलपारमिता परमत्थपारमी 
नाम जाता। 

३. नेक्खम्मपारमौ 

८३. तथा सोपनस्सकूमारकाले, हत्थिपालकूमारकाले, 
ग्रयोधरपण्डितकाले ति महारज्जं पहाय नेक्वम्मपारमिताय 
प्रितत्तभावानं परिमाणं नाम नत्यि। एकन्तेन पनस्स 
चरूलसुतसोमजातके- । 

२.46 महारज्जं हत्थगतं, खेलपिण्डं च छडूयि । 

चजतो न होति लगनं १, एसा मे नेक्ठम्मपारमी""ति ॥२६१॥ 

8.55 एवं निस्संगताय रज्जं छ त्वा निकमन्तस्स नेक्म्मपारमी 
परमत्थपारमी नाम जाता । 


१. जयदिसराजपुत्तकाले म. । २, च, पि, ४०८ प. 1 ३. लग्ग म, । 


( ११३ ) 
जातकों में परमितरं कौ पत्ति 


॥ १. दानपारमिता 


१. बोधिसत्व इन घर्माचरणों के फलों को प्रास करते हुए ( यहाँ तक ) 
॥ पारमिताओं को पूणं करते हए उन्होने आकीति ब्राह्मण, शंख ब्राह्मण, 
राजा, महासुद्यंन, महागोविन्द, निमि महा राज, चद्धकुमार, विस्य श्रेष्ठी, 
राजा, तथा वेस्सन्तर के कालोंमे दानपारमिता पूरा करने की कोई 
न रखी । एक शद्पण्डितजातक मे-- 


॥ ऋक्षा के लिए आये हुए याचक को देख अपने शरीर तक को) देदिया। 
देन मे मेरे समान कोई नहीं है । यह मेरी दानपारमिता है" ॥२५६॥ 


इस प्रकार अपने शरीर का परित्याग करते हए उनकी दानपारमिता 
[थ पारमिता हुई । 


२. ज्ञीलपारमिता 


@२. उसी प्रकार शीलव नागराज, चम्पेग्य नागराज, भूरिदत्त नागराज, 
# नागराज, जयद्िस राजा के पत्र अरीन शचरुकरमार के जन्मों मे शील- 
रता की पुति की सीमा नहीं । शंखपालकं जातक मेँ तो इसकी ( पराकाष्ठा 
हए )-- 

शूल से वेधे जाने तथा शक्ति से प्रहार किये जाने पर भी शुभे भोजपुत्र 
ध नही होता दै । यह मेरी शची पारमिता है' ॥२६०॥ ` 

इ प्रकार आत्म उत्सर्गं करते हए यह शीलपारमिता परमार्थं पारमिता 

३. नेष्क्रम्यपारमिता 


4 ३. उसी प्रकार सौमनस्य कुमार, हस्तिपाल कमार, अयोधरपण्डित के 
॥ मे महानु राज्य का परित्याग कर नैषक्रम्यपारमिता की पुत्ति की सीमा 
ह । चूलसुतसोम जातक में तो निश्चय रूप से- 

(भे ने हस्तगत महान्‌ राज्यको भूक की तरह त्याग दिया। उसका 
प ग करते हुए तनिक भी आसक्ति नहीं हई । यह मेरी नैष्क्रम्य पारमिता 
॥१६१॥ 

इस प्रकार निरिति हो राज्य का परित्याग करते हए यह नैष्करम्यपारमिता 
ध पारमिता कहलाई । 





१ 
, 


( ११४ ) 


४. पल्ञापारमः) 
८४. तथा विघुरपण्डितकाले, मरागोविन्दपण्डितकाले, 


कुहालपण्डितकाले, श्ररकपण्डितकाले, बोधिपरिब्बाजककाले, 


महोसधपण्डितकाले ति, पञ्ञापारमिया पूरितत्तभावानं परिमाणं 


नाम नत्थि । एकन्तेन पनस् सत्तुमत्तजातके सेनकपण्डितकाले- ` 


““पञ्ज्राय विचिनन्तोहं, ब्राह्मणं मोचयि दा । 
पञ्ञाय मे समो नत्थि, एसा मे पञ्जापारमी"", ति ॥२६२॥ 


ग्रन्तोभस्तगतं सप्पं, दस्सेन्तस्स पञ्जपारमो परमत्थपारमो ` 


नाम जाता] 
५. विरियपारमीो 


८५. तथा विरियपारमितादीनं पि पूरितत्तमावानं परिमाणं 
नाम नत्थि । एकन्तेन पनस्स महाजनक नातके-- 


““ग्रतीरदस्सी जलभज्मै, हता सब्बेव मानुसा । 
चित्तस्स श्रञ्जथा नत्थि, एसा मे विरियपारमी'"ति ॥२६३॥ 


एवं महासमहं तरन्तस्स॒विरियपारमी परमत्थपारमी 
नाम जाता । 


& खन्तिपारमो 
८६. खन्तिवादजातके :- 
“ग्रचेतनं व कोटुन्ते, तिण्हेन फरसुना ममं । 
कासिराजेन कुप्पामि, एसा मे खन्तिपारमी"ति ॥२६४॥ 
एवं श्रचेतन भावेन विय महाद्क्खं ्रधिवासेन्तस्स खनति 
पारमी परमत्थपारमी नाम जाता। 
७. सच्चपारमी 


८७. महासुतसोमजातके-- 
““सच्चवाचं श्रनुरक्वन्तो, चजित्वा मम जीवितं । 


मोचि एकसतं खत्तिये, परमत्थं " सच्चपारमी"” ति ॥ २६५॥ 


एवं जीवितं चनित्वा सच्चमनु रक्खन्तस्स स्वपा 
परमल्थपारमी नाम जाता । 


१.एसामेम,। 


(- 0) ) 


+ 
च 


9 ४. प्रज्ञापारमिता 
४. उसौ प्रकार विघुरपण्डित, महागोविन्दपण्डित, कुटालपण्डित, 
ण्डित, बोधिपरित्राजक, महौषधिपण्डित के जन्मों मेँ प्रज्ञापारमिता की 
सीमा नहीं रहौ । पर सत्तभत्तजातक मे सेनकपण्डित के समय 
रूप से- 
रज्ञा को गवेषणा करते हए ्मैनेब्राह्मणको दुःखसेमृक्त किया । प्रजा- 
मेरे सहश कोई नहीं है । यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है" ॥२६५॥ 
इस प्रकार ) थंलोके भीतरके सपं को दशति हए प्रज्ञा-पारमिता 
ध पारमिता कटलायी । 
3 ५. वो्थपारमिता 
+ ४५. इसी प्रकार वीयंपारमिता आदि पारमिताओंको पृत्िकी सीमा 
है| महाजनकजातकमें तो निश्चय सूपसे ( इसकी पराकाष्ठा तक 
ति हए )-- 
कोन देख जल के बोच. सभी मनुष्य इब मरे। पर मेरा मन 
भी विकृत नहीं हुआ । यह मेरी वी्यंपारमिता है ॥२६३॥ 
स प्रकार महासमुद्र का सन्तरण करते हृए यह वीर्यपारमिता परमार्थं 
ता हुई । 
६ क्षान्तिपारमिता 
६. क्षान्तिवाद-जातक में - 
अचेतन ( जड़ ) वस्तु के समान तेज फरसे से मृन्ले काटने पर भो काशी 
कं प्रति मूले क्रोव नहीं हआ । यह्‌ मेरी क्षान्तिपारमिता है" ॥१६४॥ 
इस प्रकार जड़ वस्तु को तरह महादुःख ( असह्य कटु वेदना ) को सहते 
| परमां पारमिता कहाई । 


७. सत्यपारमिता 


| 
9 


८७. महासुतसोम-जातक मे-- 


(सत्य वचन की रक्षा करते हृए, अपने जीवन का परित्याग कर, यै ने 
सौ क्षत्रियो को मक्त किया । यह मेरी परमार्थतः सत्यपारमिता है" ॥२६५॥ 
इस प्रकार जीवन का परित्याग कर, सद्य ॒की रक्षा करते हृए, सत्य- 


मिता परमाथं पारमिता कहलाई । 








( ११६ ). 


८. ऋअधिद्ानपारमी ` 
८८, मूगपक्वजातके :- 
"माता पितानमे देस्पा,न पिमे देस्सं महायसं। 
सन्वज्जुतं पियं मण्डं, तस्मा वतमघिट हि'' ति ॥ २६६॥ 
एवं जीवितं पि चजित्वां वतं श्रधिद्टन्तस्स प्रधिहान. 
पारम परमत्थपारमी नाम जाता । 
९. सेत्तापारमी 
८६. एक राजजातके :- 
“त मं कोवि उत्तसत्ि, नपिहं भायामि केस्सचि । 
नेत्ताबलेनुपत्थद्धो, रमामि पवने सदा'' ति ॥ २९७ 
एवं जीवितं पि श्रनवलोकैत्वा मेत्तायन्तस्स मेत्तापारमौ 
परमत्थयारमी नाम जाता) | 
१०. उपेक्खापारमी 
६०. लोमहंसजातके -- 
सुसाने सेय्यं कप्पेमि, छव्धिकं उपधायह्‌ । 
गोमण्डला उपगन्त्वा, रूपं दस्सेन्तनप्पकं'" ति ॥ २६८ ॥ । 
एवं गामदारकेसु निट्‌टुमनादीहि चेव मालागन्छुपहा रादंहि 
च सुखेदुक्ं उप्यादेन्तेशुपि उपेक्खं अन तिवत्तन्तस्स उपेक्खापारमी 
परमत्थपारमी नाम जात्ता। अ्रयमेत्य संखेपो । वित्थारतो पनेस 


शरत्यो चरिथापिटकतो गहेतब्बो । एवं पारमियो पूरेत्वा 
वेस्सन्तरत्तभावे हितो । 


“प्रचेतनायं पठवी, श्रविञ्जाय सुखं दुखं । | 
सापि दानबला म्ह, सत्तक्लत्त पकम्पथा' ति ॥ २६६ ॥ , 
एवं महापटविकम्पनानि महापुञ्जानि करित्वा श्रायुपरियो, 
साने ततो चुतो तुसितभवने निब्बत्ति । इति दीपंकरपादमूलती 


पटवाय याव श्रयं तुसितपुरे निब्वत्ति, एत्तकं ठानं दुरे निद 
नामा ति वेदितन्बं । 


विदूरे निदानं 
९१. तसितपुरे वसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्कोलाहलं' 
नाम उदपादि । लोकस्मिं हि तीणि कोलाहलानि उप्पज्जन्ति-~ 
कप्पकोलाहलं, बुदढकोलाहलं, चक्कवत्तिकोलाहलं ति । 


२. 41 


8. 36 


` बुद्हलाहलं रो.--( सक्बत्थ कोलाह्राने हलाहलं } 


( ११७) 


3 ८. श्रधिष्ठान पारमिता 
हव. मूकपक्षजातक मे-- ` | | 
ञे माता पितासेदेष है, न महायशच सेही। मल्ले सर्वज्ञता प्रिय है । 

एवैने इस व्रत का अधिष्ठान किया दै" ॥२६६॥ | 
प्रकार जीवन का परित्याग करते हुए यह अधिष्ठानपारमिता परमार्थं 
ता कटाई । 

| ९. मेत्रीपारमिता 

&6. एकराजजातक मे-- | 

लि मुभे को उराताहै, नम किसीसे डरता हं । ओँ मवी बल में आश्रित 
विदा बन मे विचरण करता ह" ॥२६७॥ धः 

इस प्रकार जीवन तक की चिन्ता न कर मत्री का अभ्यासं करते हृए 
छानपारमिता परमाथं पारमिता कहाई । 


१ १०. उपेक्षापारमिता 

&०. लोमहंसजातक मेँ-- 

कि मयान में वों ( मर्दों ) तथा हड्डियों को सिर के नीचे रखकर सोता 
गोपाल मण्डली मेरे निकट आकर अनेक प्रकार के रूप दर्थाती है" ॥१६७॥ 

इस प्रकार प्रामीण बालकों द्वारा धूकं फेंकने आदिसे पड़ा देने तथा 

गन्ध का उपहार आदि द्वारा सुखदेने से भो समभावर का उलंघन नहीं 

¶। इस प्रकार की उपे्लापरमिता परमार्थं पारमिता हई । यह यहां 

भ कहा गया । विस्तार से इसका अथं चरियापिटिक के अनुसार जानना 

ए । इस प्रकार पारमिताओं को पुरा करते हृए बे ( बोधिसत्त्व ) 

तर के जन्म तक आये । 

"यह पृथ्वी अचेतन है, सुख, दुःख का अनुभव नहीं करती है । बह भी मेरे 

कै बल से सात वार काप उठी ॥२६६॥ 


इस प्रकार पृथ्वी को कम्पित कर देनेवाले महापुण्य कर के आयु को व्यतीत 


षित देव लोक मे उत्पन्न हुए । भगवान दीपंकर के चरणों से आरंभ कर 


# नामक देवलोक में उत्पन्न होने तक के इस भाग ( जीवन कथा ) को दूरे 


#े जानना चाहिए । 


भ्रविदूुरे निदान 


| ६१ . बोधिसच्व के तुषितपुर नामक देवलोक में रहते बुद्धकोलाहल 
हआ । रोक मे तीन भकार के कोलाहल उत्पन्न होते है--कत्पकोराहर, 


तथा चक्रव्तकिलाहल । 





( ११८ ) 


६२. तत्थ षस्ससतसरस्सस्स ्रच्चयेन कप्पद्धानं भविस्सती' 
ति, लोकब्ूहा नाम कामावचरदेवा सत्तसिरा विकिण्णकेसा 
रुदम्भुखा श्रस्सूनि हत्थेहि पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्या श्रतिविय 
विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता एवं भ्रारोचेन्ति-- 
, “मारिसा, इतो-वस्सतसहस्सस्स ब्रच्चयेन कप्मुद्धानं भविस्सति। 


, श्रयं लोको विनस्सिस्सति। महासमुोपि सुस्सिस्सति । श्रयं 


च महा पठवी सिनेरु च पन्बतराजा उड्हिस्सन्ति विन स्सिस्सन्ति । 
याव ब्रह्मलोका लोकविनासो भविस्सति। मत्तं, मारसा, 
भावेथ। करुणं, मुदितं, उपेक्ं, मारिसा, भावेय । मातरं 
उपट्हथ, पितरं उपट्ृहथ, कुले जे पचायिनो होथा” ति । इदं 
कप्पकोलाहलं नाम । 


६३. "वस्ससहस्सस्स ॒श्रचचयेन पन सब्बलञ्न्रु बद्धो लोके 


उप्पल्िस्सती' ति, लोकपालदेवता-'इतो मारिसा, वस्सस- 


हस्सस्स भ्रच्चयेन बुद्धो लीके उप्पल्निस्सती' ति उग्घोसेन्ता श्राह ` 


ण्डन्ति । इदं बुद्धकोलाहलं नाम । 


९४, "वस्सकतस्स॒ पन श्रच्वयेन चक्करवत्ती राजा. 
उप्पलिस्सती' ति, देवता येव--इतो मारिसा, वस्ससतच्चयेन 


चक्कवत्ती राजा लोके. उप्पल्निस्सती' ति--उग्घोसे न्तियो 
भ्राहिण्डन्ति । इदं चक्कवत्तिकोलाहलं नाम । 


देवतायाचन 


६५. इमानि तीणि कोलाहलानि महृन्तानि होन्ति । तेषु 
बुदढकोलाहलसहं सुत्वा सकलदससहस्सचक्कवाले देवता एकतो 
सन्निपतित्वा 'श्रसुको नाम सत्तो बुद्धो भविस्सती' ति अत्वा, तं 
उपसंकमित्वा श्रायाचन्ति। श्रायाचमाना च पुञ्बनि मित्त 
उप्पन्तेसु ्रायाचन्ति । तदा पन सब्बा पि, ता एकेकचक्कवाते 
` चातुम्महा राजसक्करसुयामसन्तुसितनिम्मानरतिपरनिम्मितवसवत्तः 
महाब्रह्येहि सदधि एकचक्कवाले सन्निपतित्वा तुसितभकत 
बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा--“मारिसा, तुम्देहि दसपारमियौ 
पूरेन्तेहि न सक्रुसम्पत्ति, न माखब्रह्मचक्रुवत्तिसम्पत्ति पत्येनतेहि 
पूरिता । लोकनित्थरणत्थाय पन सब्बञ्जृतं पत्थेन्तेहि पूरिता । 
सो वो इदानि कालो, मारिस, बदधत्ताय। समयो मारि, 
बुदत्ताया' ति--याचियु । | | 


010... 

&२. “क लाख वर्षं व्यतीत हो जाने परं कल्प-उत्वान होगा", यह सोच 
ह॒ नामक कामावचर देवता खुले सिर, विखरे कैश, रोते मख, हार्थो से 
पोछे हुए, लालवस्वर पहने, अत्यन्त कुरूप वेष धारण किये मनुष्य लोक में 
ति हए इस प्रकार कटा करते ये- मनुष्यों, आज से एक लाख वषं बोत 

कल्प उत्थान ( प्रख्य ) होगा । यह्‌ दोक नष्टहौ जायगा । महा- 
सख जायगा । यह महापृश्वी तथा पवंतराज सुमेर उड जायेगे । 
क तक सभी ब्रह्माण्ड नष्ट हो जायेगे। ( इसलिए ) मित्रो, मेत्रीकी 
ना करो । करुणा मुदिता उपेक्षा कौ भावना करो। माता कौ सेवा 
पिताकी सेवा करो, कुल मे जो ज्येष्टं हो, उनको सेवा करो ।'" इसे 
कोलाहल कटते हें । 


६३. एक हजार वषं बीत जाने पर॒ सवंज्ञ बुद्ध उत्पन्न होगे", एेसा सोच 
पार देवता इस प्रकार का सदृघोष करते हुए विचरण करते है--"कि 
, आज से एक हजार वषं व्यतीत होने प्र लोक में बुद्ध उत्पन्न होगे ।' 
बद्धकोलाहल ( उद्घोष ) कहते हँ । 


| ९४ , “एक सौ वर्षं बीत जाने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगे", यह सोच 
ण लोकं में उद्घोष करते हृए विचरते हँ कि “एक्‌ सो वषं बीतने प्र 
र्ती राजा लोक में उत्पन्न होगे । इसका नाम चक्रवर्तीकोलाहल है । 


देवताश्रो की याचना 


६५. ये तीनो महान्‌ उद्घोष ( कोलाहल ) होते है । इनमें बुद्धकोलाहल 
ब्दो को सुन कर दस हजार ब्रह्माण्डों के देवता एक स्थान पर एकत्र हो, 
कर सत्त्व बुद्ध होगा" एेसा जान, उक्षके निकट जा प्राना करते ह । देसी 
ना वे पूवं-निमित्तों के उत्पन्न हो जाने पर ही करते ह । तब सभी 
ताओं ने चातुरमहाराजिक, शक्र, सुथाम, सन्तुषित, निर्माणरति, परनिमित 
वर्ती-महान्रह्माओं के साथ एक चक्रवारु मे एकत्र टो ( निश्चय कर ) तुषित 
क्‌ मरे बोधिसत्व के निकट जा इस प्रकार की याचना की--हे मारिस, आपके 
५ जो दस पारमिताओं की पतति की गवी, वह्‌ न इन्द्र सम्पत्ति ( इनद्रासन ), 
र या ब्रह्मा या चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करनेके लिए की गयी । लोक 
इद्धार के लिये सर्वज्ञता ( बुद्धत्व ) की कामना करते हए आपने उन्हं परा 
रा । हे मारिस, अब यह्‌ बदहोने का कालदहै। यह्‌ बृ होने का 


यहे ।' 
1 





( १२० ) 


पञ्च महाविलोकनं 


९६. श्रथ महासत्तो देवतानं पटिजञ्जं श्रदत्वा व कालदीप. 
देसकुलजने्ति्रायुपरिच्छेदवसेन पच्च महाविलोकनं नाम 


विलोकेसि । 
कालो 


६७. तत्थ "कालो नु खो?, प्रकालो नु खो' ति पठमं कालं 
विलोकेसि । तत्थ वस्ससतसहस्सतो उद्धं वद्धितश्रायुकालो कालो 
नामन होति। कस्मा? तदा हि सत्तानं जातिजरामरणानि 


न॒ पञ्त्रायन्ति। बुद्धानं च धम्मदेसना' तिलक्खणविनिमृत्ता 


नाम नत्थि। तेसं “ग्रनिच्चं दुकवमनत्ता” ति, कथेन्तानं "कि 


४8. 58 नामेतं कथेन्ती' ति नेव सोतम्बं, न सद्धातन्वं, मञ्जन्ति! ततो 


!२.49 श्रोवादद्वानि न तिदहति, उदके दण्डराजि विय खिप्पं विगच्छति । । 


१. 


अ्रभिसमयो न होति । तस्मि श्रसति अ्रनिय्यानिकं सासनं होति । 
तस्मा सो भ्रकालो। 


वस्ससततो उऊनभ्रायुकालोपि कालो न होति । कस्मा! 
तदा सत्ता उस्सन्नकिलेषा होन्ति । उस्पन्नकिलेसानं च दित्नोवादो 


तस्मा सोपि श्रकाला । वस्पसतसहस्सतो पन प्ठाय दहा, 


वस्षसततो पटाय उद्धं, श्रायुकालो कालो नाम । तदा 


च॒ वस्ससतकालो । श्रथ महासत्तो निब्बत्तितञ्त्रकालो ति 
कालं २ परस्सि । । 
दीपं 


९८. ततो दीपं विलोकेन्तो सपरिवारे चत्तारो दीपे श्रोलो- 
केत्वा, तीसु दोपेमु बढा न निब्बरत्तन्ति, जम्बुदीपे येव निब्वत्तन्ती 
ति, दीपं च परस्ि । | 

देसो 

९६. ततो जम्ब्दीपो नाम महा दसयोजनसदहृस्सपरिः 
माणो ।* "कतरररिम नु खो पदेसे बुद्धा निब्बत्तन्ती' ति भ्रोकासं पि" 
विलोकेन्तो मज्मिमं देसं परस्सि। मञ्मिमदेसो नाम पुरत्थिभ- 


०तिरो.। २. रो. पौत्थेके नत्थि। ३. ° पसिमाणं रो. । 


४. रो. म, पोत्थकेसु नत्थि । 


1 


( १२१ ) 


व पांच महा अवलोकन 

६६. इसके बाद बोधिक्तत्व ने देवताओं को ( अपने जन्म के सम्बन्ध में ) 
ते दिये बिनाही काल, द्वीप, देश, कुल, तथा माता एवं उनकी आयु- 
्ण-इन पाच विलोकनों प्र विचार किया । 


ए. समय 

६७. उनमें सर्ंप्रथम (उत्पन्न होने का) उचित समय है या नहीं है", इस 
र उन्होने समय का विचार किया । एक लाख वषं से अविक आयु-प्रमाण 
यु का समय ) उचित नहीं होता है। क्यों? उस समथ प्राणियों को 
न, जरा, मरण काज्ञान नहींहोताहे। वृद्धोकी घमं देशनायें तोन लक्षणों 
्मनित्य, अनात्म, दुःख ) से रहित नदीं होती हैँ । अनित्य दुःख, अनात्म' 
| षी बाते कटने पर, “यह क्या कहते है, ( इन्द ) न, सुनना चाहिए, 
ह्न पर ) श्रद्धा न करनी चाहिए, सा ( मनुष्य ) सोचते है । इस लिये 
हि धर्म क{ जान नहींहो पातादै। धमं के ज्ञानकेन होने के कारण बुद्ध 
त ( संसार सन्तरण मे उनके लिये ) सहायकं नहीं हो पातादहै। इसलिए 
ह समय अनुकल नहीं है । 

एक सौ वर्ष से कम आगु प्रमाण भी उक्तं सप्रय नहीं दहै । क्यों? उस 
र प्राणो चित्तमलों से जक्डे रहे टै । चित्तमरों ( क्लेशो ) से आवृत्त 
ष्य को दिये गये उपदेश, उपदेशके रूपमे सुग्रहीत नहींहोतेह, जल में 
| डी से तीची हुई रेखा के समान शीघ्र ही नष्टहो जातेर्है। इसलिये वह 
असमय टे । (इस प्रकार) एकर साल्ल वर्ष से नोचे तथा सौ वषं से लेकर उससे 
र का आयुकाल युक्त समप है । ओर वह्‌ समथ एक सौ वर्षका है । अतः 
हास के उत्पन्न होने का उचित समय है, ( एेसा ) उन्होने देखा । 


4 दप 


॥ ६८. इसके बाद द्वौप के सम्बन्ध में अ+लोकन करते हुए, उपद्वीप के साथ 
र द्वीपो को दे, तीन द्वीपो मे वृद्ध उतपन्न नहीं होते है, जम्बूबदीपमेही 
होति है, ( इस प्रकार.) दीपको देबा । 


#ः देश्च 


६६. पुनः जम्बदीप तो दस हजार योजन बड़ा है। किंस प्रदेश में बुद्ध 


ब्म लेते है, ( जन्म ) स्थान का अवलोकन करते हए मध्य देश को देखा । 


पदेश की पूर्वं दिशा मेँ कजंगर नामकं निगम है । उसके बाद महासालं 





( १२२ ) 


दिसाय कजंगलं नाम निगमो । तस्स भ्रपरेन महासालो, ततो 
परं पच्चन्तिमा जनपदा श्रोरतो मन्मे। पुन्बदक्विणाय दिसाय 
सललवती नाम नदी । ततो परं पच्चन्तिमा जनपदा श्रोरतो 
मज्मे। दक्खिणाय दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो । ततो 
परं पच्चन्तिमा जनपदा ग्रोरतो मज्मे। पच्छिमाय दिसाय शूरां 
नाम ब्राह्मणगामो । ततो परं पच्चन्तिमा जनपदा श्रोरतो 
मज्मे । उत्तराय दिसाय उसीरद्जो नाम पञ्बतो । ततो परं 
पच्चन्तिमा जनपदा श्रोरतो मनज्फेति। एवं विनये वृत्तो पदेसो । 
सो भ्रायामतो तीशि योजनसतानि, वित्थारतो श्रद्तिय 
योजनानि, परिक्खेपतो नव धोजनसतानी ति । एतस्मि पदेे बुद्धा, 


पच्चेकबुद्धा, श्ररगसावका, श्रसीति महासावका, चक्रुवत्ति- 


राजानो, भ्रञ्जे च महेसक्वा खत्तियब्राह्मणगहपतिमहासाला 
उप्पल्नन्ति । इदं चेत्य कपिनवत्थुकं नाम नगरं । तत्थ मया 
निन्तितन्वं ति निट" श्रगमासि । 


कुल 

१००. ततो कलं विलोकेन्तो द्धा नाम वेस्सकरुले वा 
सुदकुले वा न॒ निब्बत्तन्ति । लोकसम्मते पन ॒खत्तियकूले वा 
ब्राह्मणकुले वा ति द्वीसु येव कुलेसु निश्वत्तन्ति । इदानि च खत्तिय- 
8. 59 कुलं लोक सम्मतं । तत्य निन्वत्तिस्मामि । सुद्धोदनो नाम राजा 
मे पिता भविस्सती' ति कूलं पस्सि। 

जनेत्तिश्रायु 

१०१. ततो मातरं विलोकेन्तो बुद्धमाता नाम लोला 
सुराषत्ता न होति । कप्पसतसहस्सं पन पूरितपारमो, जातितो 
पटाय अ्रखण्डपच्चसीला येव होति । अयं च महामाया नाम 
देवौ एदिसो, श्रयं च मे माता भविस्सती' ति। कित्तकं पनस्सा 
म्रायू+ ति ? दसन्नं मासानं सत्तदिवसानी ति पस्सि । 


पटिसन्धिगहणं 
१०२. इति इमं पच्च महाविलोकनं विलोकेत्वा, कालो, 
मे मारिसा, उदढभावाया' ति,-देवतानं संग्रहं करोन्तो परिञ्जरं 
दत्वा, शगच्छय तुम्हे" ति, ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवताहि 


१, आयुं रो. । 


( १२३ ) 


धा उसके बाद सीमान्त जन पदर, इनसे मध्य में (वह मध्यदेशहै)। 
र दक्षिण दिशा मे सलल्वती नदी है । उसके बाद सीमान्त जनपद ह, उनसे 
ह्य मे ( मध्यदेश है )। दक्षिण दिशा में स्वेतकणिक नामक निगम है। 
सके नाद सीमान्त जनपद दह, उनसे मध्य ( मध्य देश्च ) है । पश्चिम दिशा 
रूण नामक ब्राह्मण ग्राम है। उसके बाद सीमान्त जनपद है, उससे मध्य में 
मध्यदेश ) है । उत्तर दिशा में उशीरध्वज नामक पर्वत है। उसके बाद 
#माःत जनपद है, उनसे मध्य (वह दे) दहै। इस प्रकार विनयपिटक में 
र प्रदेया का वर्णन टै। यह तीन सौ योजन ङम्बा, ठाई सौ योजन चौड़ा 
धां नव सौ योजन के बेरेवाला है। इसी प्रदेशमे बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्र 
वक, अस्सी महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा अन्य महा प्रतापी, 
एवय सम्पन्न क्षत्रिय, ब्राह्मण, तथा गृहपति उत्पन्न होते हैँ । यहीं यह्‌ 
पिलवस्तु नामकं नगर है। वहीं मुभे जन्म लेना है, ठेसा ८ उन्होने ) 
तिश्चय किया । 


4 डल 


। १००. पुनः ( उतपन्न होने योग्य ) कुल का अवलोकन करते हए वदध 


[शय कुल, या शूद्र कुरु मे नहीं उत्पत्र होते है । लोकं सम्मानित क्षत्रियकुल 
॥ ब्राह्मणकुल-इन दो कुलोमे ही जन्म लेते ह। इस समय क्षत्रियक्रुल 


छोकमान्य है । ( इसलिये ) वहीं जन्म तुगा । शुद्धोदन मेरे पिता होगे,' एेसा 


च उन्होने कुल का अवलोकन किया । 
माता तथा उनकी ्रायु 


१०१. इसके बाद माता का विचार करते हृए-चबृद्ध की माता 
तथा मद्यपान करनेवारी नहीं होती है। एक लाख कल्प से पारमिताओं 


को पूरा करनेवाली तथा जगम से पञ्चशीलों का अखण्ड पाठन करनेवाली होती 
है । यह महामाया नामक देवी ठेसी ही है । यह मेरी माता होगी । ( पुनः ) 
१ बकी आयु कितनी होगो ? दस महीने सात दिन, ठेसा उन्होने देखा । 


8 प्रतिसन्धि प्रहरण 


#. 


१०२. इस प्रकार इन पाच महाविलोकनों का अवलोकन कर, हे देवो, 


{५ बुद्ध होने का यह्‌ समय है", एेसे वचनो से देवताओं को आस्वस्त कर, वचन 
३, आप रोग जाय, ( इस प्रकार ) उन देवताओं को भेजकर तुषित लोक के 





॥ 


( १२४ ) । ( १२५ ) 


परिवुतो तुषितपुरे नन्दनवनं पाविसि । सञ्बदेवलोकेमु हि नन्दन- [हि स परिवृत तुषितलाक के | ननदनवन भे ( उन्न ) वेच क्रा । 

वनं श्रत्थि येव । तत्र नं देवता--“इतो चुतो सगत गच्छ, हवी देवलोको मे नल्दनवन, होति टै। वहा देवगण उं णहं से च्युतहो 

इतो चूतो सुगति गच्छ" ति पबे कतक पलकम्मोक सं ति को प्राप्त क यहे! से च्यून हो सुगति को प्राप्ति करें छ प्रकार 
१२.50 सारयमाना विचरन्ति! सो एवं देवताहि कृसलं सारयमानाि ॥ भर के ) पूर्वमे कयि कर्यो कै फलस्वरूप पातव्य स्थानो का म्परणा 
परितो तत्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया कू च्छिस्मि हि. ह वि 0 करते थे। । 9 प्रकार द| ओं द्वारा पुण्य कास्मरण 
पटिसन्धि गण्हि । तस्साविभावत्थं श्रयं आ्आानुपृब्बी कथा । । -9 ॥ ८. उ परिवृत हो वहाँ विचरण कर, वहां ५ च्युत हो महामाया देवी 

५ पेट मे प्रतिसन्वि ग्रहण किय । उसे स्पष्ट करने कै लिए क्रमानृस्तार कथा 


महामष्यादेविसुपिनं प्रकार है। 


१०३. तदा किर कपिलवत्थुनगरे श्रसाह्भि-नक्लत्तं घुट ॥ महामाया देवो का स्वप्न 
प्रहोषि । महाजनो नक्वत्तं कीलति। महामायादेवौ पूरे पुण्णमाय ॥/ 


सत्तमदिवसतो पट्वाय विगत सुरापानं मालागन्धविभरूति-सम्पन्तं १ १०३. उस समय कपिष्तु नगर में आपाढो नक्षत्र ( आसाढ उत्सव ) 
नक्वत्तकीलं श्रनुभवमाना, सत्तमदिवसे पातोव उद्धाय गन्धोदके घोषणा की गयी थी । जनसमूह्‌ उत्सव मना रहा था। महामाया देवी 
नहाथित्वा चत्तारि सतसहस्सानि विस्षज्जेत्वा महादानं दत्वा धरणिमा के सात दिन पहले से मद्यपान से रहित हौ, ( केवल ) माला गन्ध 
सन्बालंकारविभूसिता वरभोजनं भज्जित्वा उपोसथंगानि भ्रधिटधाय मित हो उत्सव का आनन्द लेते हुए, सातवें दिन प्रातःकाल उठकर सुगन्धित 
ग्रलंकटपरियत्तं सिरिगञ्मं पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निरं नः से स्नान कर, चार छाख ( मुद्राओं के ) परित्याग पू्वंक महादान दे, सभी 
म्रोक्क ममान, इमं सुपिनं प्रहस । | भूषणो से सुसज्जित हो, सुन्दर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ अंगों का अधिष्ठान 
१०४. चत्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सदधि ॥ हि, अलंकरुत चयनागारमें प्रवेश कर श्री शय्या पर लेटे निद्रापन्न ही, दरस स्वप्न 

उविख पित्वा हिभवन्तं नेत्वा सद्धियोजनिके मनोसिलातले सत्त #ि देखा । 
योजनिकस्स महासालसक्खस्स दा पत्वा एकमन्तं प्रह सु । # १०७. चारो दिक्पाल ( महाराजा) उसे शय्या सहित उठा कर, 
अथ नेसं देविथो श्रागन्त्वा देवि अ्रनोतत्तदहुं नेत्वा मनुस्समल- हमवन्त प्रदेश मेले जाकर साठ योजन को मनोशिला नामकं शिला के ऊपर 
ह॒रणत्थं नहापेत्वा दिब्बवत्थं निवासापेत्वा गन्धेहि विलिम्पापेत्वा त योजन वाले महान्‌ शालवृक्ष के नीचे रख कर एक ओर खड़े हो गये । 
दिब्बपुप्फानि पिलन्धापेत्वा ततो श्रविदूरे* रजतपञ्बतो, तस्स सके बाद उनकी देवियों ने आकर, ( महामाया ) देवौ को अनोतत्तदह मे ले 
8. 60 श्रन्तो कनकविमानं भ्रत्य; तत्थ पाचीनसीसकं दिन्बसयनं करर, मनुष्यमल प्रक्षारनाथं स्नान करवा, दिव्य वस्त्र पहनवा, सुगन्ध का 


पञ्ज्ापेत्वा निपज्जापेसुं ह लेप रगवा, दिव्य फलो से सजा, उसके निकट जो रजत प्रवत है, उसके भीतर 
१०१५. श्रथ बोचिसत्तो सेतवरवारणो हृत्वा, ततो श्रविदुरे ज्ञो कनक विमान दहै, वहीं पर पूर्वं दिशा मेँ सिर करके दिव्य शय्या बिवा 

एको सुवण्णपन्बतो, तत्थ चरित्वा; ततो ओष्ट रजतपन्तं इन्हे लेटा दिया 

भ्रभिरुहित्वा उत्तरदिसतो अ्रागम्म, रजतदाम्वण्णाय सोण्डाय 

सेतपदुमं गहेत्वा, कुच्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा, 














† 


१०५. इसके बाद बोधिसत्व स्वेत वर्णं का श्रेष्ठ हाथी बन, वहाँ से निकट 


मातुसयनं तिक्वन्तुः पदक्खिणं कत्वा, दव्खिणपस्सं फालेत्वा सु पणं पर्व॑त है, वहाँ विचरण कर, पुनः वहां से उतर रजत्पवत पर चद, 


कच्छं पविटपदिसो श्रहोसि । एवं उत्तरासाल्हनक्खत्तेन इत्तरदिशा से जाकर, रजतदाम वणं के सुण्ड में स्वेत पद्म लेकर क्रौश्चनाद कर 
पटिसन्धिं गणि । कनक विभाग में प्रवेश कर, माताकी ख्या का तीन बार प्रदक्षिण कर, 


न =. । पाश्वं ( दाहिने बगल ) को फाड़कर, कृक्षिमे प्रविष्ट सा हो गये। 
१, तत्थम.। २. ०्एकोम.। हस प्रकार उत्तराषाद्‌ नक्षत्र मं उन्होने गभ में प्रवेश किया । 














( १२६ ) 


सुपिनविचारो 


१०६. पून दिवसे पञ्चदधा देवो नं सुपिनं रञ्ज ्रारोचेसि | 
राजा चतुसद्धिमत्ते ब्राह्मएपामोक्े पक्कोसापेत्वा, हरितुप- 
लित्ताय* लाजादीहि कतमंगलसक्काराय भ्रुमिया महारहानि 
प्राक्तनानि पञ्जपेत्वा, तत्य निसिन्नानं ब्राह्मणानं सप्पिमधु- 
सक्क राभिसंखतस्प॒ वरपायासस्स सुवण्ण॒रजतपातियो पूरेत्वा 
सुवण्ण रजतपातीहि येव पटिक्ुञ्जेत्वा ्रदासि । प्रञ्जेहि च श्रहत- 
वत्थकपिलगाविदानादीहि ते संतप्पे स । श्रथ नसं सब्ब मेहि 
संतप्पितानं सुपिनं श्रारोचापेत्वा किं भविस्पती ति पृच्छि। 


१०७. ब्राह्यणा ब्राहंयु-“मा चिन्तयि महा राज, देविया 
१२.51 ते कुच्छिम्हि गभ्मो पतिष्ितो । सो च लो पुरिसगन्भो, न इत्य- 
गन्म । पत्तो ते भविस्पति । सो सचे श्रगारं ्रज्छावसिस्सति 
राजा भविस्पति चक्रवत्तो । सचे अ्रगारा निक्वम्ग पञ्बजिस्पति, 

बुद्धो भविस्ति लोके विवटुच्छहो'' ति । 


दतिसपुब्बनिमित्तानि 


१०८. बोधिसत्तस्स पन मातुकुच्छिम्हि पटिसन्धिगहणक्खरो 
एकप्पह्‌रेनेव॒ सकलदससहस्सी लोकधातु संकम्पि सम्पकम्पि 
सम्पवेधि । दत्तिसपुञ्बनि पित्तानि पातुरहसु । दससु चक्रुवाल- 
सहस्सेसु श्रप्पममाणो भ्रोभासो पूरि।र तस्प तं सिरि दट्टु 
कामा विय भ्रन्धा चक्खुनि पटिलभिसू्‌। बधिरा सहं सुणिसु। 
मगा समालपिसु । खुल्न। उजुगत्ता श्रहेसुं । प॑गुला पदसा गमनं 
पटि नेभिसु । बन्धनगता सब््रसत्ता भ्रन्दुबन्धनादीहि गच्चिसु । 
सन्न रकेसु श्रग्गि निन्बाधि । पेत्तिविषये खुप्पिपा्ना बरपसषमि । 
तिरच्छानानं भयं नाहोसि । सब्बभत्तानं रोगो वूपसमि । सन्ब- 
सत्ता पियंवदा श्रहसुं । मघुरेनाकारेन श्रससा हसिसु । वारणा 
गल्निसु । सब्बतुरियानि सकसकनिन्नादं मच्िसु । ग्रधद्वितानि 
येव मनुस्पानं हत्थुपगादीनि अ्राभरणानि विरविसु। सब्बदिषा 

8. 61 विष्पसन्ना श्रहेसुं । सत्तानं सुखं उप्पादय मानो मुदुसीतलो वातो 


१. हरितुपत्ताय रो. । २. तेसं रो.। -३, फरिरो..म,। 


( १२७ ) 


स्वप्नविचार 


१०६. दूसरे दिन जगने पर महामाया देवी ने उस स्वप्नको राजासे 
सुनाया । राजा ने चौसठ प्रमुख ब्राह्मणों को बूरवाकर, गोबर से लिपी 

धा धान के लावा आदि से मंगलमय बनाई हुई भूमि पर मूल्यवानं आसनो 
निवा कर, उन पर बैठे हृए ब्राह्मणों को सोने चान्दी कौ थाल्यिोंमेंघो, 
शक्कर से बनी खीर भर कर तथा उन्दँं सोने चान्दीकी थायो से ढक 
प्रदान किया । अन्य नये वस्व तथा कपिला गायके दान आदि से उन्हं 
#किथा। इस प्रकार उनकौ समो इच्छाओं कौ परिपूत्तिहो जाने पर 
हनि ) स्वप्न को कह कर, इसका क्या फल होगा, ( एसा ) पूछा 1 
१०७. ब्राह्यणो ने कहा - “महाराज, आप मथ न करे, आपकी देवी की 
ष (पेट) मे गर्भं प्रतिष्टित हृभदै। वह पुरुष-गर्म दै, छरी गमं नहीं। 
को पुत्र होगा । वह्‌ यदिषरमें रहेगा तो चक्रवत्तीं राजा होगा । यदि 
चे निकलकर प्रब्रजित होगा तो लोक मे सभी आवरणों से रहित अर्थात्‌ 
म ज्ञानी बुद्ध होगा । 


बत्तीस पवजकन 


॥ १०८. बोधिसत्व के माता के गभं में प्रवेश करने के क्षण, दस्र हजार 
ह ड एक प्रहारसे कांपने के सह्य कस्पित, संप्रकभ्पित हो एकं दूसरे से 
तिधातित हृए । वत्तीस पूर्वानिमित्त ( शकुन ) प्रकट हए । दस हजार 
करवाल अनन्त प्रकाशसे भर गये, मानो उनकी ( प्रकाशकी ) प्रमा को 
ने के लिए अन्धों को आचि मिरु गई । बधिर लोगों ने शब्द सूना । गंगे 
(तलप किये । कुबडे सीधे हो गये। पंगु पैरसे चलने की शक्ति प्रात 


पि । वन्वन (कारागार ) में पड़े सभी प्राणौ बेड ते भक्त हो गये । 


# नरको मे आग वज्ञ गयी । प्रेतो की भूख प्यास मिट गयीं । पञ्च पक्षियों 


हा भय जाता रहा । सभी प्राणियों के रोग शान्तहो गये) सभी प्राणी 
धुरभाषी हो गये । घोडे मधुर स्वरसे हिनहिनाने लगे । हाथी चिधाडने 
छे । सभी वाद्यन्त्र अपने-अपने स्वर में बजने लगे । मनुष्यों के हाथ के 


मरण, बिना आपस के संघषंण के शाब्द करने लगे । सभी दिश्चायें शान्त 


ः ह गईं । प्राणियों को सुख देती हई मधुर एवं शीत हवा बहने लगी । 


छ मेघ ( असमय कौ वर्षा ) बरस पडे। पृथ्ी से पानी निकल कर 


बने लगा । प्रक्षि ने आकाश में उडना छोड़ दिया । नदियां प्रवहुन विरहित 
हो उठी ( नदियों ने बहना छोड़ दिया ) । महासमुद्र का जल मधुर हो 








१. वस्मिरो.म,। २, पन म, 1.:.३. रो.पोत्थके नतिथि । 


~क मदक हि~ 


(१२८ ) 


वायि । ग्रकालमेघो पवस्सि ।* पछ्वितो पि उदकं उन्मिजित्वा 
विस्सन्दि। पक्खिनो ्राकासगमनं विजहिमु। नदियो अ्रसन्दमाना ` 


ग्रह सु। महासमुहे मश्रुरं उदकं ग्रहौसि। सन्बरत्थकमेव पञ्चवण्णोहि 
पदुमेहि सच्छन्नं तलं श्रहोसि । थलजजलजादौनि सञ्बपुप्फानि 
पुष्फिसु । स्क्खानं खन्धेपु खन्धपदुमानि, सावायु साखापदुमानि, 
लतासु लतापदुमानि पुष्फिसु। थले सिलातलानि भिन्दित्व 
उपरूपरि सत्तसत्त हूत्वा दण्डपदूमानि नाम निक्वर्मिसु । श्रांकासे 
ग्ओलम्बकपदुमानि नाम निब्बत्तिमु। समन्ततो पृष्फवस्तानि 
वस्सिसु । भ्राकासे दिञ्बतुरियानि वन्निसु। सकलदभसहृस्सौ 
लोकधातु वद्र त्वा विस्सट्रमालागरलं विय, उप्पीलेत्वा बद्धमाला 
कलापो विय, श्रलंकतपटियत्तं मालासनं विय च, एकमालामालिनी, 
विप्फुरन्तवालवीजनी पुप्फलुपगन्धपरिवासिता परमक्तोभगगप्पत्ता 
ग्रहोसि । 

१०६. एवं गहितपटिसन्धिकस्स बोधिसत्तध्स पटिसन्धितो 
पटा बोधिसत्तस्स चेव बोधिसत्तमातुथा च उपह्‌वनिवारणत्थं 
खग्गहत्था चत्तारो देवपुता श्रारक्खं गण्हिसु । बोधिसत्तमातुर 
पुरिसेसु रागचितं नुप्ज्ि। लाभगगप्र्षणप्पत्ता च श्रहोि, 


२ 52 सुखिनी भ्रकिन्तकाया । बोषिसत्तञ्च म्रन्तोकूच्छिगतं विप्यत- 


मशिरतने भ्रावुतपण्डुृत्तं विय पस्ति। यस्माच बोधिसत्तन 
वसितकूच्छिनाम चेतियगन्भ्तदिता, न सक्का होति भ्रञ्ञन 
सत्तेनर ्राव्ित वा परिभुज्जितुवा, तस्मा बोधिषत्चमाता 
सत्ताहजाते बोधिसत्तं कालं कत्वा तुसितपुरे निब्बत्तति । यथा 
च श्मज्त्रा इत्थियो दसमासे ग्रप्पत्वापि, अतिककमित्वापि 
निसिन्तनापि, निपन्नापि विजायन्ति; न एवं बोधिसत्तमाता । 
सा पन बोधिसत्तं दसमासे कुच्छिना परिहरित्वा ठिताव 
विजायति । श्रयं बोधिपत्तमातुधम्मता । 


बोधिसत्तस्स पातुमावो 
११०. महामाया पि देवो पत्तेन तेलं विय दस भसे कुच्छिया 
बोधिषत्तं॒परिहूरित्वा परिपुण्णगन्मा जातिघरं : गन्तुकामा 
सुद्धोदन महा राजस्स॒ ब्रारोचेसि--"इच्छामहं देव, कूलस॒न्तकं 
 देवदहनगरं गन्तुं'ति । राजा “साश्रु ति सम्पटिच्छित्वा कपिल- 


( १२६ ) 


1 


सर्व पृथ्वी तक पांच वर्णं के कमलों से आच्छादित हौ उश । जल 
मं होने वाले सभी फक पुष्पित हो उठे) वृक्षों के स्कन्धो मेँ स्कन्ध 
8 मे शाखा कमल तथा रताओं मे लता-कमलर पुष्पित हुए । 
प्रर शिला तलों कोभेद कर, ऊपर-ऊपर सात-सात (का गुच्छ) 

निकर आये । जआाका्में रटकने वाले कमल उत्पन्न हूए । 


पुष्प वृष्टि हई । आका मे दिग्य तुर्यं बजने कगे । समस्त दस हजार 
(लोक घातु) वेष्ठित माला गुच्छ के समान, कसकर बंधे माला समूह्‌ 
न, अकुत एवं सुशोभित माला के आसन के समान, एक माला पक्ति, 
ठ रुप गन्धसे वासित प्रस्फुटित चंवर के समान प्रम सौन्दयं को 
ए । 


९०६. इस प्रकार प्रतिसन्धि प्रहणके क्षण सेमां के गर्भ में प्रविष्ट बोधिसत्त्व 
#भिसत्व की मां के उपद्रवो के निवारणार्थं हाथ में तल्वारच्िये हुए चार 
¶ पहरा देने लगे । बोधिसत्व की माता को (तब से) पुरूष के प्रति 
क्ति नहीं उत्पन्न हुई । वे बहुत लाभ ओौरयश्च कोप्राप् हो सुखी तथा 
न्ति रही । वह॒ अपने कुक्षिगत बोधिसत्व को शुभ्र मणिरत्न में आवृत 
वण के सूते के समान देखती थी । यस्मात्‌ बोधिसत्त्व द्वारा वास की गयी 
भ, चंत्यगमं के सट, अन्य प्राणियोंका आवासया परिभोय क्य 
हे, अतः बोधिपत्व की माता बोधिसत्त्व के जन्म के एकं सप्ताह बाद ही 


तुषित नामक देव लोकं मेँ जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार अन्य 
महीने के पूवं भो, या उससे अधिक समय लेकर भी, बैठीयालेी 

प्रसव करती रहै; एसा बोधिसच् की माता नही करती है। वह्‌ दस 

तक बोधिसत्व को कुक्षि में रख कर, खड़ी हो प्रसव करती है। यही 
को माता को धर्मता ( विधिष्टता ) है। 


बोधिसत्व का ज्म 


११०. महामाया देवौ भी पात्र में तेल (धारण करने के सहश ) दस मास 


कुक्षि मेँ बोधिसत्व को धारण कर, गर्भं के परिपूर्णं होने पर नैहर 


को इच्छा से शृदधोदन महाराज से बोलो--” है देव, मँ ( अपने पिता 


नार जाना चाहतो ह । राजा ने अच्छा कहु" कपिलवस्तु से 





१, 0 र क क 
# ङ्ग ४; 
1 > ॥ 1१ 
श्च | 
^ 


( १३० ) ॥ ( १३१ ) 
वत्थुतो याव देवदहनगरा मगगं समं कारेता, कदलीपुण्णु ¦ गर तक के मार्गं को समतल करा, कदीस्तंभ, पूर्णघट, ध्वजपताकादि 
घटधजपताकादीहि श्रलंकारपेत्वा देवि  सोवण्णसिविकराय | 


8, 62 निसीदापेत्वा, ग्रमच्चसहस्सेन उक्लिपापेत्वा महन्तेन परिवारे ¦ 0 १: 


वेसेसि । ) तथा एक बड़ी सेवक मण्डली ( परिवार ) से संरक्षित कर भेजा । 


1 नो नें मे 

१११. दिन्नं पन नगरानं श्रस्तरे उभयनगरवासीनं पि १११. दोनो नगरों के बीचमे, दोनोंही नगर वालों का लुभ्बिनौ वन 
लुम्बिनीवनं नाम मंगलसालवनं श्रत्यि। तस्मि समये मूलतो $ एक मंगल शाल्वन था। उस समय वह्‌ मूल से लेकर अन्तिम शाखाओों 
पट्राय याव श्रगसाखा सञ्बं एकफालिफुल्लं ्रहोसि । साखन्तरेहि धरणं रूप से पुष्पित था । शाखाओं तथा पुष्पो के बौच पांच वर्णं के 
चेव पुप्फन्तरेहि च पञ्चवण्ण॒भमरगणा नारा च रगण तथा नानाप्रकार के पक्षी गण मधुर स्वरसे बोलते हृए विचरण करते 
सकृणसंघा मधुरसरेन विङ्रुजन्ता विचरन्ति सकलं लुम्बिनीवनं 
चित्तनतावनसदिसं महानुभावस्स रञ्ञो सुसभ्जितग्रापणएमण्डलं ॥. ४ 
विय श्रहोसि । देवया तं दिस्वा सालवनकीढ' कीछ्ठितुकामता { 1 ( बाजार की दूकानों की पक्ति) वत्‌ होउ्डाथा। 
उदपादि । श्रमच्चा देवि गहेतवा सालवनं पवििसु। सा, देख देवी के मन में शालवन मे क्रीड़ा करने को इच्छा उत्पन्न हुई । अमात्य 
मंगलं सालमूलं गन्तवा सालसाखायं गण्हितुकामा ्रहोसि। को लेकर शारवन म गये । उन्होने मंगलशाल के नीचेजा, शारुकी 
सालसाखा सुसेदितवेत्तगं विय ओओनमित्वा ५५५४९ हःप # पकडना चाहा । शालाशाखा अच्छी तरह्‌ बनायी गयी वेत की डी के 
उपगच्छिं। सा हत्य पसारेतवा ४ अभास  ।तात्वेव चसा ग ( नोक ) के समान मुक कर देवी के हाथ के निकट आ गई । उन्होने 
कम्मजवाता चलिसु । अ्रथस्सा साणि परिक्लिपित्वा महाजनो ( 
परिककमि । सालसाखं गहेतवा तिहमानाय एव चस्ता) कला कर शाखा को पकंड्‌ ल्या । उसी क्षण उन्हे प्रसव बेदना उत्पन्न 
गभवृट्ानं ब्रहोसि । तं खणं येव चत्तारोपि सुदढचित्ता महाब्रह्यानो | अतः पदं काषेरा बनालोग वहां सेहटगये। शारु कीचाखाको 
सुवण्णजालं ्रादाय सम्पत्ता। तेन सुवण्णजालेन बोधिसत्त | कर खडे होते ही उन्हें गभं उत्थान हो गया । ततक्षण ही शद्ध चित्त चार 
सम्पटिच्छित्वा मातु पुरतो ठपेत्वा ्रत्तमना देवि, होहि; हा सुवणं जार लेकर वदां उपर्यित हए । उस सुवणंजाल भँ वोधि- 
मदेसव्खो ते पुत्तो उप्पनो' ति श्राहंसु । 4 


११२. यथा पन श्रञ्जे सत्ता मातुकूच्छितो हिवन 

पिक्रृलेन श्रसुचिना मक्विता निक्वमन्ति, न एवं बोधिसत्त | ५ 
1२. 59 बोधिसत्तो पन धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय ११२. जिस प्रकार अन्य प्राणीर्माकी कोलसे निकलते समय अपवित्र 
निस्सेणितो ओओोतरन्तो पुरिसो विय च, देच ह्ये द्वे च पादे से लिप्त होकर निकते है. उस प्रकार बोधिसत्त्व नहीं निकते हँ । बोधिसत्र 
परसारेत्वा छितको मातृकुच्छि सम्भवेन केनचि श्रसुचिर्ना वह्षिसिन से उतरते घ्ंकथिक के सहश, सीढ़ी से उतरते पुरुष के समान, दोनो 

। = कः 
१ भ पक व ५५ [किष तया पैर पसारे खडे हृए के समान मातृकुक्षि संभूत किसी प्रकारके भौ 
र. ४ | व । सदश 
निक्मित्वा बोधिसत्तस्स च मातुया चस्स सरीरे उतु गाहपेपु | मान होते हृए माता कौ वृक्षि से निकले। एसा होने पर भी बोधिसत्व 
धन 5 ¶ उत्की माता के सत्कारार्थं, आकाञ्च से दो जरघारारये निकल कर बोषि- 


१. एवस्सा मः । 4: | [व तथा उनकी माता के शरीर को शतक बनाथीं। 


। सम्पण लुम्बिनीवन चित्रतलतावन कै समान किसी महाप्रतापी राजा के 


7 ग्रहण कर, माता क सम्प्रव रख बोले "” हे देवी, प्रसन्न होवे, आपको 
पी पुत्र उत्पन्न हआ है" । 





( १३२ ) 


११३. श्रथ नं सुवण्णजालेन पटिग्गहेत्वा ठितानं ब्रह्मानं 
ह्यतो चत्तारो महाराजानो मंलसम्मताय सुखसम्फस्साय 


ग्रजिनप्पवेणिया गण्डिसु 1 तेसं हत्यतो मनूस्सा दुकूलचुम्बटकेन 


पटिम्गण्िसु* । मनुस्सानं हत्थतो मुञ्चित्वा पठवियं पतिहापं 
पुरत्थिमदिसं श्रोलोकेसि । भ्रनेकानि 


ति श्राहंसु । एवं चतस्सो दिसा चतस्सो श्रनुदिसा च देहा 
उपरी ति, दसपि दिसा अरनुविलोके त्वा प्रत्तनो सदिसं अदिस्वा, 
"प्रय उत्तरा दिसा' ति सत्तपदवीतिहारेन श्रगमासि । महाबह्यना 


सेतच्छक्तं धारयमानोर सुयामेन देवपुत्तेनर बालवीजनि, 


गरञ्जाहि च देवताहि सेसराजककुधमण्डहत्थाहि ्रनुगम्ममानो 


ततो सत्तमपदे हितो “श्रग्गोहूमस्मि लोकस्सा ति प्रागकिं 


श्रासमि वाच निच्छारेन्तो सीहनादं नदि। 

१९१४ बोधिसत्तो हि तीसु भ्रत्तमावेसु मातुकुच्छितो 
निक्न्तमत्तो एवं वाचं निच्छारेसि-महोसधत्त भावे, वेस्सन्तरतत 
भावे, इमस्मिं ग्रतभावे ति। महोसघत्तभावे किरस्स मातु 


कृच्छितो निक्खमन्तस्सेव सक्को देवराजा श्रागन्त्वा चन्दनसारं | 


हत्ये ठ्पेत्वा गतो । सो नं मुद्धियं कत्वाव निक्लन्तो 1 श्रथ तं 
माता-तात, क्रि गहेत्वा श्रागतोसी"ति पुच्छिं। शभरोसधं 


्रम्मा"ति। इति श्रोसधं गहेत्वा भ्रागतत्ता श्रोस्घदारको त्वेव | 
नामं श्रकंसु । तं श्रोधं गहेत्वा चादियं पक्विपिसु । श्रागतागतानं ` 
म्रन्धबधिरादीनं तदेव सब्बरोगवृूपसमाय भेसज्जं श्रहोसि । 


ततो “महन्तं इदं श्रोसधं, महन्तं इदं ग्रोसधं ति उप्पन्न वचनं 
उपादाय महोसधोत्वेवस्स नामं जातं । वेस्सन्तरत्तभावे पन 
मातुकुच्छितो निक्लमन्तो दक्िखिणहत्थं पसारेत्वाव “ग्र त्थ 


नु खोभ्रम्म, क्रिञ्ि धनं गेस्मि, दानं दस्सामी" ति वदत्तो 


निक्मि । श्रथस्स माता--“सधने कुले निग्बत्तोसि ताता 


२. 54 ति पृत्तस्स हत्थं ्रत्तनो हत्थतले कत्वा सहस्सत्थविकं ठपपेर्ि। 
हमरिमि पन `भ्रत्तभावे इमं सीहनादं नदौ ति। एवं बोधि ती 


तीसु श्रत्तभावेसु मातुकुच्छितो निक्खन्तमत्तो व वाचं निच्छारेसि। 


१. रो, म, पोत्थकेसु नस्थि । २, धारियमानो रो, धारयमनिन ना. १, 
३, रो, म, पोत्थकेसु नत्थि । ` ४ क 


चक्कवालसहस्सानि 
, 63 एकंगणानि ्रहेस । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमालादीहि प्ूजयमाना,- 
““महापुरिस, इध तुम्हेहि सदिसो भ्रज्ञो नति, कुतेत्थ उत्तरितरो" 


( १३३ ) 


११२३. इसके बाद उन्हें स्व्णजाक में लेकर खड़े ब्रह्माओं के हाथ से चारं 
¶[जाओं ने बोधिसत्व को मंगलमय समभे जाने वाले सुख स्पशं युक्त 
मर ) मृग चमं मे प्रहण क्रियां | उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकुक चुम्बट 
लि से बने गदे ) में ग्रहण किया । मनुष्यों के हाथ से निकककर बोधि- 
गै वृथ्वी पर लडेहो पूर्वं दिला को ओर देखा 1 अनेक सहर चक्रवाल 
गन से हो गये । देवता तथा मनुष्यं गन्धमाला आदि से पूजा करते हुए 
” महापुरुष, यहाँ आपके समान कोई नहीं है, वडा कहां होगा" । 
शर चार दिये, चार अनुदिशा्े, ऊपर नीचे-दसौं दिद्ाओं का 
कुर अपने समान किसी को न देखकर, यह उत्तर दिया दै, ( कह ) 
, > सात पग गमन किया। महाब्रह्मा द्वारा स्वेत छत, सुयाम नामक देवता 
व्वेवर, तथा अन्य देवताओं दारा अ वेष राजकीय ककुध सामग्रियां 
छत, पगड़ी, पादुका, पंखा हाथ मेँ वारण कर अनुगमन किये जाति हृए 
कै पदतक चलकर स्थित हो ध्रै लोक में सर्वश्रेष्ठ ह" इस प्रकार आयं 
रुते हए सिंहनाद किया । 


ह 


११५. बोधिसत्व ने महोसधजन्म मे वेस्सन्तरजन्म मे तथा इस जन्म-- 
न जन्मों मे माताके गर्भं से निकठते समय इस प्रकार का आं कचन 
४ । महोसध-जन्म मे बोधिसत्व की माता कौ कुक्षिसेनि कलते समय ही 
ज्ञ राक्र वहां आकर उनके हाथ में चन्दनसार रखकर चले गये । वे उसे 
भ्न लेकर ही निकले । अतः उनकी माता ने पूछा--'तात, क्या लेकर आये 
# (ओषध है, अम्मा", ( उन्होने उत्तर दिया } । ओषध लेकर आये होने के 
¡ उनका नाम ओौषधदारक रखा गया । उस ओषध को लेकर घडे मेँ डाल 
शया । आये गये अन्धे बहरे आदि रोगियों के रोगकौ शान्तिके किए 
ओष हआ । “यह महान्‌ ओौषध टै, इस प्रकार की चर्चाके आघार पर 
# नाम महौषव ( महोसघ ) पड़ा । वेस्सन्तर जन्म मे माताकोकृक्षिसे 
ल हुए शाहिने हाथ को फंलाये यह्‌ पते हृए निकले कि भां घर में कुछ 
दान टूगा ।' अतः माता ने यह कहते हए कि तात, तु घनी कुल मे 
लं हए हो” उनके हाथ को अपने हाथ पर रखते हुए एक हजार की ली 
या) इस जन्म मे इस प्रकार का िहनाद उन्होने किया। इस प्रकार 


त्व ने तीन जन्मो मे माता कौ कुक्षि से निकलते समय खन्द का 


रण किया है । 


^. 





११५. प्रतिसन्धि के समय के समान हौ जन्म के समय भ बत्तीस पूवं 
त्त उत्पत्र हुए । जिस समय हमलोगौं के बोधिसत्त्व नै लुम्बिनी वन में 
किया, उसी समय राहुलमाता देवी ( योरा }, छन्न अमात्य, 
. ¦ यी मात्य, आनन्द राजकुमार, हस्तिराज आजानीय, अंश्वराज कन्थक, 
्ीधि वृक्ष, तथा चार नियिकुंम ( खजानि से भरे धड़े ) उत्पन्न हुए । 
। एक-एक गव्यूति ( दो मील ) प्रमाण का, अन्य आधे योजन ( चार मोल 
/ एक ( तीसरा ) तीन गव्यूति प्रमाण क। तथा एक ( चतुथं } एकं योजन 
। काथा। ये सातो एक साथ ही उत्पत हृए। दोनों नगरों के निवासी 
सत्त्व को लेकर कपिलवस्तु नगर आये । 


११५, यथा च पटिसन्धिक्वणे एवं” जातक्वणे पिस्स॒ ` 
दत्तसपुब्बनिमित्तानि पातुरहेसुं । यिम पन समये प्र्हाकं । 
बोधिसत्तो लुम्बिनीवने जातो, तस्मि येव समये राहुलमातादेवी, | 
छन्नो अमच्चो, कालुदायी श्रमच्चो, ्रानन्दो* राजकुमारोर, 
ग्राजानीग्योर हत्थिराजा२, कन्थको भ्रस्सराजा, महाबोषि 

8. 64 सक्खो, चतस्सो निधिकुम्मियो च जाता। तत्य एका 
गादुतप्पमाणा, एका श्रह्ूयोजनप्यमाणा, एका तिगाबुततप्पमाणा, । 
एका योजनप्पमाणा ? श्रहोसी ति । इमे सत्त सहजाता नाम । 
उभयनगरवासिनो बोधिसत्तं गहेत्वा कपिलवत्थुनगरमेव प्रगम॑सु। 

तापसो कालदेवलो 

११६. (तं दिवसं येव च कपिलवस्थुन गरे सुद्धोदनमहा राजस्स 
पुत्तो जातो, श्रयं कुमारो बोचितले निसीदित्वा बुद्धो भविस्सती'ति, 
तावरततिसभवने हडतृद्धा देवसंघा चेलुक्खेपादीनि पवत्तन्ता 
कीलिसु । तिमि समये सुद्धोदनमहा राजस्स कुलूपगो श्रहसमा- 
पत्तिलाभो कालदेवलो नाम तापसो भत्तकिच्चं कत्वा दिवा 
विहा रत्थाय तावति भवनं गन्त्वा तत्थ दिवाविहारं निसिन्नो ता 
देवता दिस्वा, “कि कारण तुम्हे एवं तुहमानसा कौलथ ! भय नकु 


++ ५१०५४ ^ मुद्धोदनरजञ्जो त्तो जातो । सो देख कर ) पा--“क्याकारणदटै किं आप लोग इस प्रकार सन्तुष्ट हो 
श । ॐ त 4 हे? गरे मी ५१ 
बोधितले निसीदित्वा बुद्धो हूत्वा वम्मचक्क पवत्तस्स।त्‌ । तस्ष ह रहे है? मे भी इसका कारण बतावे। 


नन्तं बुदधलीढहं दुद धम्मं च सोतुं लच्छामा ति, इमिना का रणेन 
तुटधमहा ति । । 
११७. तापसो तासं वचनं सुत्वा लिप्पं देवलोकतो प्रा 
राजनिवेसनं पविसित्वा पञ्वरत्तासने निसिन्नो त्तो किर, ते 
महाराज, जातो, पस्सिसामि नं” ति प्राह॒ । राजा प्रलंकतपटियतत 
कुमारं श्रानापेवा तापसं वन्दापेतुं अ्रमिहरि । बोधिसत्तस्स पादा [५ न सो ` रदेन शोक क उर, 
परिवत्तत्वा तापसस्स जटासु पतिदहिसु । बोधिसत्तस्स हि [लन भ पवय कर पिये हए आसन भर वंड-महाराज, माषको, शु 
तेन॑त्तभावेन वन्दितन्बयुत्तको) भ्रस्जो नाम नतवि+ : सचे छ दै, उसे देखूा,' एेता कहा । राजा ने मुअल्कृत कुमार को मंगवा, 
रजानन्ता बोविसत्तस्स सीख तापसस्स पादमूले उच्छु + सत्त ह्वी कौ बन्दना कराने के लिए बढ़ाया । बोधिसत्व के चरण उठकर तपस्व 


१. रो. म. पोत्थकेसु नत्थि । २.२. रो. पोत्थके नस्थि, आनन्दत्थेरो म. । # से जा लगे । बोधिसत्व के विद्यमान रहने पर, उनके लिए दूखन 
& ३ सेम पोत्थकेसु नत्थि । ४. चत्तारो रो. । [र वन्दनीय नहीं है । यदिन जानने के कारण बोधिसत्व का सिर तपस्वौ 
५ गम्भीरतो पठवीपरियन्ता एव ना. ¶० ६६. । चरः पर रखा जाता तो उसके सात दुक्डेहो जाते । तपस्वी ने मुभे 


। 
(न 


1 तपस्वो कालदेवल 


। ११६. “उस दिन कपिलवस्तु नगर मे शुद्धोदन-महाराज को पृत्र उत्सन्न 
है, यह कुमार बोधिवृक्ष के नीचे बैटकर बद्ध होगा, देता कह तावतिस 
लोक के देवतागण सन्तुष्ट हो वस्त्रो को उछाल-उछाल कीड़ा कर रहेथे। 
| समय महाराज श॒द्धोदन का कुलमान्य, आठ सम।पत्तियों का लाभो 

देवल नामक तपस्वी भोजन करके दिवा विहार के लिए तावतिस भवन 





॥ | 

| | | 

। 
|| 


॥ देवताओं ने उत्तर दिथा-मारिस, राजा शुद्धोदन को पुत्र उत्पन्न हुं 
| वह्‌ बोधिवृद्ध के नीचे बैठ कर बुद्ध हो धर्मचक्र प्रवतित करेगा । हमलोग 
की अनन्त बृद्धलीला देखेंगे तथा चर्मोपदेश सुन सकेगे, इस कारण हम 
न्न मन है । 











(+) 


भ्रस्स मृद्धं फलेय्य । तापसो-“न मे भ्र्ानं नासेतु' यत्तं ति । 
उद्धायसना बोधिसत्तस्स अ्रञ्जरलि पग्गहेसि । राजा तं अ्रच्छरियं ` 


दिस्वा भ्र्तनो पत्तं वन्दि । 


तापसो भ्रतीते चत्तालीसकप्पे, अनागते चत्तालीसा ति, | 


भ्रसीति कप्पे भ्नुस्सरति। बोधिसत्तस्स लक्वणसम्पत्ति दिस्वा 
“भृविस्सति नु खो बुद्धो उदाह नो ति, श्रावज्जित्वा उपधारेन्तो 
निस्संसयं इद्धो भविस्सती'ति त्वा भ्रच्छरियपुरिसो श्रयं ति सितं 


१२.55 अकासि । ततो श्रं इमं बद्धभरूतं दहः लमिस्सामिनुखोऽनोति, ` 


ए.65 उपधारेन्तो; न लभिस्षामि' अन्तरायेव कालं कत्वा बुद्धसतेनपि 
इद्धसहस्सेनपि गन्त्वा बोधेतु अ्रसक्करोय्ये अ्ररूपभवे निन्ब्तिस्ता- 
मी ति; दिस्वा एवरूपं नाम भ्रच्छरियपुरिसं बुदधभरूतं दह्‌ न 


लभिस्सामि, महती वत* मे जानि भविस्सती'ति परोदि। ¦ 
मनुस्सा दिस्वा -श्रम्हाकं भ्रय्यो इदानेव हसित्वा पुन रोदितुं 


उपट्टितो; किन्तु खो भन्ते, भ्रम्हाकं भ्रय्यपुत्तस्स कोचि भ्रन्तरायो 
भविस्सती'ति, पुच्छिसु । नि # 

^नत्थेतस्स भ्रन्परायो, निस्संसयेन बुद्धो भविस्सती' ति । 

“ग्रथ कस्मा परोदित्था" ति ? 

"एवरूपं महापुरिसं बुद्धशूतं दद न लभिस्सामि, महती वत 
जानि भविस्सती'ति, अ्रत्तानं भ्रनुसोचन्तो रोदामी"ति श्राह । 

ततो “किन्तु खो, मे आतकेसुं कोचि एतं बुद्धभरतं दद 
लभिस्स्ति, न लमिस्सती'ति, उपधारेन्तो भागिनेय्यं नालकदारकं 
ग्रहस । सो भगिनिया गेहं गत्त्वा कहं ते पुत्तो नालको'ति ? 

गेहे, अ्रय्या' ति । 

'पक्रोसाहि नं'ति । 

प्रत्तनो सन्तिकं भ्रागतं श्राह, तात, सुद्धोदनमहा राजस्स 
कुले पुत्तो जातो । बुदढंकुरो एस, पच्चतिस वस्सानि श्रतिक्कमित्वा 


बद्धो भविस्सति) । त्वं एतं दद्र लभिस्ससि। भ्रज्जेव 
पभ्बज्जाही' ति । 


“सत्तासीतिकोटिधने कुले निब्बत्तो दारको, न मं मातुलो 
प्रत्ये नियोजेस्सती'ति, चिन्तेत्वा तावदेव भ्रन्तंरापरतो 
कासायानि चेव मत्तिकापत्तं च ्राहरापेत्वा, केसमस्सुं श्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा, यो लोके उत्तमपुग्गलो तं 


१. म, पोत्थके नत्थि । २, अत्थि °म.। ३. ^तीति रो. । 


। ( १२३७ ) 
रे आपको नष्ट करना उचित नहीं" यह्‌ सोच आसन से उठ बोधिसत्त्व की 
प्रणाम किया। राजाने उस आश्चयं को देख अपने पुत्र की 


॥ 
। ११८. तपस्वी को अतीत के चास कल्प तथा भविष्यत्‌ के चालीस 
ह्य, असती कल्पो को बातें याद थीं । उन्होने बोचिस्तत्व के रीर के रक्षणो 
# देख, यह्‌ बुद्ध होगा या नही इस प्रकार आवर्जन कर, एमा निश्चय करते 
एकि “यह्‌ अवश्य बृद्ध होगा" तथा पा जान कि यह्‌ अदुद्रूतं पुष है, मन्द 
स्कान किया । पुनः एेसा विचार करते हृए किं “इसके बद्ध होने पर र्मे देखे ,. 
रगा अथवा नहीं; नहीं देख सकूगा, बीचमें ही मर कर अलूपलोकमं 
हृत्पनन होऊ गा, जहां सौया हजार बृद्धो द्वारा जाकर ज्ञान प्राप्त कराना 
सक्थ है; मै एेसे अदूभूत पुरुष को बद्ध होने पर नदीं देख सक्ुगा, इससे मुभे 
ही हानि होगो, “एसा विचार वे रो पड़े। मनुष्यो ने यह्‌ देख क्रि हमारे 
7 अमी हंसकर पुनः रोने लगे; क्या भन्ते, हमारे आयं पत्र को कोई संकट 
1--एिसा पा । 
“दन्हं कोई संकट नहीं है, ये निस्सं्य बुद्ध होगे" । 
"तब आप रोते क्योदहै' ? 
“इस प्रकार के अद्भूत पुरुष को बद्ध हुए नहीं देख पाऊ गा, यह मेरे लिए 
बडी हानि होगी, अपने सम्बन्धमे विचार करते हुए रो रहा ह ठेसा उन्होने 
दिया । 
पुनः मेरे सम्बन्धि्योमिं कोई इन्दे बद्ध हए देख सकेगा या नही" एसा 
विचार करते हृए अपने भागिनेग्य नारक नामक ल्के को देखा । उन्होने 
पनी वहन के घर जाकर पुछा-- तुम्हारा पुत्र नालक कहाँ है" ? 
। शवरमें है आर्यं ।' 
(उसे बलाभो ।' 
अपने निकट आने पर उन्होने कहा--^तात, महाराज शृद्धोदन को पुत्र 
(हषा है । यह बुद्धअंकुर प्रास है, पतीस वषं बाद वृद्ध होगा । तुम उनका द्शंन 
कर पाओगे । ( अतः ) आज ही प्रब्रजित हौ जा" । 


^ सत्तासी करोड धनवाले कुल मे उत्पन्न बालक हं, मे मामा अनर्थं 
ञे नहौं लगा रहै है, एसा सोच, उसी समय हाट से काषायवस्तर तथा मृतिका- 
पात्र मंगवा, केश दाढ़ी मुडवा, काषाय वस्त्र पहन, “रोकं मे जो उत्तम पुरुष 





( १३८ ) [ह ( १६९ ) 


| 


उद्िस्स मण्ट्‌ं पच्वज्जा'ति बोधिसत्तमिमरुखं अ्रञ्ञलि पग्गय्हे । इन्हीं को रक्षय कर मेरी पर्ज्या है" एेसा कह, बोधिसत्व की ओर अञ्जलि 
पञ्चपतिदितेन वन्दित्वा पत्तं थविकाय पक्िपित्वा ्रंसङ्कु ड, पाचों अंगों से बन्दना कर, भिक्षा-पात्र को ज्ञोले मे रख कंवे पर कटका, 
श्रोलगेत्वा * हिमवन्तं पविित्वा समणधम्मं श्रकासि। , प्रालयमे प्रवेश कर श्रमण धर्म के पालनमे लग गया । 


सो परमाभिसम्बोधिप्पत्तं तथागतं उपसंकमित्वा नाल. 
कपृटिपदं कथ पेत्वा पून हिमवन्तं पविसित्वा ग्र रहृत्तं पत्वा 
उक्कटपटिपदं पटिपन्नो सत्तेव॒मासे रायु षपालेत्वा एकं 
सुवण्णपन्बतं निस्पाय ठितक्रोव भ्रनुपादिसेसाय निब्ब्रानधातुया 
परिनिग्बायि । 


। + परम पद बृद्धत्व प्राप तथागत के निकट जा' (नाककपटिपदा' के कटे 
नि पर ( उसे सुन ) पुनः हिमाक्यमें प्रवे कर, अहुंत्व की , प्राति कर, 
ष्ट मागं पर प्रतिपन्न हो, सात महोनों तक जायु का संरक्षण कर 

रह ), एक स्वणं प्रवत के निकट रहते हुए, ( उसने ) खडे-खडे 


॥ वरलेष निर्वाण को प्राप्त किया । 
लक्खणकथन 


११९. बोधिसत्तं पि खो पञ्चमदिवसे सीसं नहापेत्वा "नाम 
गहणं गण्डिस्सामा' ति, राजभवनं चतुजातिकगन्धेहि विल्िम्पित्वा 
लाजापच्चमकानि पृप्फानि विकिरित्वा श्रसम्मिन्नपायासं पचापेत्वा ॥ 

8. 66 तिण्णं वेदान पारगे ग्रहन..तरसतं ° ब्राहमणो निमन्तेतवा राजभवने । ११६. पांचवे दिन बोधिसत्व को शिरसे स्नान करवा ननाम करण 
२ 57. निसीदापेत्वा सुभोजनं भोजेत्वा महासक्कारं कत्वा किन्नुखो स्कार किया जायगा", रजभवन को चार प्रकारके गन्धोंसे लिपृवा, ङावा 
भविस्पती'ति लक्वणाति परिग्गहापेषु । हित पाचि प्रकारके पूलोंको विबेर, जलरहित (केवल दूषभे }) खौर 

तीनों वेदोंके पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमन्तित कर, 
मे बैठाकर सुभोजन करा, परम सत्कार करते हुए लक्षणों के सम्बन्ध 


लक्षरण-कयन 








ते अ ` 
= रामो धजो लक्खणो चापि मन्ती, हि - 
कोण्डञ्जो च भोजो सुयामो सुदत्तो । 
एते तदा ग्रह श्रहेसुः ब्राह्मणा, ॥ उनमे- 
छटगवा मन्तं व्याकरिसू" ति ॥ २७० ॥ | 


1 पुछा कि ( इस कूमार को }) क्था होगा" । 


४ [ क 


राम, ध्वज, लक्ष्मण, मन्त्रो, कौडिण्य, भोज, सुयाम तथा सुदत्त-नामक 
ठ ब्राह्मण उस समय छ अंगों ( शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, 
छन्द ) को जानने वाले थे, जिन्टोने मन्त को व्याख्या कौ । 


१२०. इमे श्रह व ब्राह्मणा लक्वणपटिग्गाहुका श्रहेसु । 
पटिसन्धिगहूणदिवे सुपिोपि एतहेव परिग्गहितो । तेषु 
सत्त जना दे भ्रंगुलियो उक्िपित्वा द्वेधा व्याकरिसु । “इमेहि 
लक्वेहि समन्नागतो श्रगारं श्रज्फावसमानो राजा होति । १२०. येही माठ ब्राह्मण लक्षणको जानने वाले थ । प्रतिसन्धिग्रहण 
चक॑कवत्ती, पव्बजमानो बृद्धो" ति । सब्बं चक्कवत्तिरजञ्जो सिरि. कै दिन स्वप्न काभी विचार इन्हे ही कियाथा। उनम सात ब्राह्मणों ने 
विभवं अआरआाचिक्िसु । तेसं पन सब्बदहरो गोतत्तो ९ कोण्डञ््रो हौ अंगुलियों को उठाकर दो प्रकार से ( विकल्पों के साध ) भविष्य कथन 
नाम॒ माणवो बोधिसत्तस्प लक्वणवरनिप्फत्ति श्रोलोकेतवा किया । इन लक्षणों से युक्त पुरुष धर में वास करता हा चक्रवती राजा होवा 
एतस्स* श्रगारमञ्भे ठान कारणं नत्थि, एकन्तेनेव* विवदच्छदो है तथा गृह त्याग प्रत्रजित होने पर बुद्ध । इक प्रकार चक्रवर्ती राजा के 

------------ क्षी सम्पन्न वँभवका वर्णन किथा। उनमें सबसे छोट ( कम उभ्रवाला ) 
१. ओरम्बेत्वा रो., लगगेत्वा म. । २. अदुसतं रो. म.। ३, गोततको म. । कौण्डिन्य गोत्रीय ब्राह्मण माणव ने बोधिसत्त्व के श्रेष्ट जक्षणों को देव कर- 
9. इमस्स म. । ५, एकन्तेनस्स न, । इनके घर में रहने को संभावना नहीं, ये निश्चय ही आवरण रहित बद्ध 








( १४० ) 


बुद्धो भविस्सतो' ति, एकमेव भ्रंगूलि उक्विपित्वा एकंसव्याकरगां 
व्याकासि । भ्रयं हि कताधिकारो पच्छिमभविकसत्तो पञ्ञाय 
इतरे ततत जने भ्रमि मवित्वा-'इमेहि लक्रोहि समन्नागतसप 
भ्रगारमनज्मे ठानं नाम नत्थि; ्रसंसयं बुद्धो मविस्धती ति, एकमे 
गति श्रहस, तस्मा एकंशुलि उक्िखपित्वा एवं व्याकासि ।¶ श्रथस्स 
नाम॑ गण्ुन्ता सन्बर्प्तर भ्रत्थसिद्धिकरत्ता सिद्धत्यो ति नामं 
ग्रकसु 3 । 
पञ्चवग्गिया थरा 

१२१. श्रथ ते ब्राह्यणा भ्रत्तनो घरानि गन्त्वा पृत्ते भ्रामन्त- 
विसु-- “ताता, भ्रम्हे महल्लका, सुद्धोदनमह राजस्प पुतं 
सन्बञ्जुतप्पत्तं मयं लमेय्याम वानो वा; तुम्हे तस्मि कुमारे 
सब्बञ्जुतं परो तस्स सासने पव्बजेष्याथा"' ति । 

ते सत्तपि जना यावतायुकं लत्वा यथाकम्मं गता। 
कोण्डञ्जमाणवो* श्ररोगो होसि । सो महासत्तं बुद्धिमन्वाय 
महाभिनिक्वमनं भभिनिक्मित्वा भ्रनुक्करमेन उरुवेलं गन्त्वा, 
रमणीयो वत,“ श्रयं“ श्रुमिभागो, ग्रलं वतिद॑ं कुलपुत्तस्स 
पधानत्थिकस्स पधानाया' ति चित्तं उप्पादेत्वा, तत्थ वासं 
उपगते 'महापुरिसो पन्बजितो' ति सुत्वा तेसं ब्राह्मणानं पुतत 
उपसंकमित्वा एवमाह-"सिद्धयकूमारो किर पब्बजितो, सो 
निस्संसयं बुद्धो भविस्सति, सचे तुम्हाकं पितरो ्ररोगां अस्सु", 
प्रज्ञ निक्खमित्वा पन्बजेय्यु' । सचे तुम्हेपि इच्छेय्याथ, एथ; 
ग्रहं तं पुरिसं भ्रनुपव्बजिस्सामी""ति। ते सन्बे एकच्छन्दा 
१.57 भवितु नासक्खिसु । तयो जना न पञ्बजिसु । कोण्डञ्ज्रब्राह्मणं 

जेहकं कत्वा इतरे चत्तारो पन्बजिसु । ते पच्चपि जनां पश्च 
वशया थेरा नाम जाता । | 


चत्तारि पुब्बनिमित्तानि 


१२२. तदा पन राजा-कि दिस्वा मय्हुं पुत्तो पन्बजिस्सती'ति 
पुच्छिं। “चत्तारि पुञ्बनिमित्तानो"ति।ऽ “केतरं च 


१-१. रो. पोत्थके नत्थि । २. सन्बलोकस्य म.। ३. संभनेय्याम म. 1 
४. ०वरो.म.। ५-५.तेम.। ६. उपयतो रो.। ७. अम्हाकं म. । 
१. म. पोत्थके नस्थि । 


( १४१ ) 


„ एसा जान एक ही अंगुलि उठा कर, एक ही प्रकार से भविष्य का कथन 

ा | उस कृत अधिकार, अन्तिम शरीर धारण करने वाला तथा ज्ञानम 
। सात जनोंसे बडा हआ पुरुष ने उनमें केवर एक गति को ही देखा, कि 
| | लक्षणों से सम्पन्न पुरुष के घरमे रहने की संभावना नहीं हे, निस्संशय 
द्ध होगे" । इसलिए उन्टोने एक ही अंगुलि उठाकर भविष्य कथन किया । 
रकार नाम करण करते हृए्‌ सवो के अथं कोसिद्धिहो जनिके कारण 


॥ ^ 
द्धाथ' उनका नाम रखा गया । 


। 
1 ॐ 


पंचवर्गोय भिक्षु 


१२१. इसके वाद उन ब्राह्मणों ने अपने-अपने धर जा अपने पुत्रोंसे 


हा-“तात, ठमलोग बृढेहो गये, महाराजा शुद्धोदन के पृत्र को बद्ध होने 


। हम देख सकेगे यान भी; तुम रोग उस कुमार के बद्ध होने प्र, उनके धमं 
भ्रब्रजित हो जाना" । 
॥ वे सातो मनुष्य आयु पर्यन्त यहाँ रह कर ॒वर्मानुसार लोकलीला समाप्त 
यि । कौण्डिन्य माणव जीवित रहा । उसने महासत्व की आयु वृद्धिके 
गृह त्याग कर, क्रमदाः उसर्वेला जा, यह भूमिभाग रमणीय है, 
्ानाभ्यासार्थौ कुल पुव के ध्यानाम्यास के किए यह उपयुक्त स्थान है", एसा 
चार, वहीं रहते हए, "महापुरुष प्रब्रजित हो गये" ( एेसा ) सुन उन ब्राह्मणो 
ुत्रोके पासजा इस प्रकार कटा-“शिद्धाथं कुमार प्रब्रजितदहो गये 
अवश्य ब॒द्ध होगे, यदि आप लोगों के पिता जोवित होते, आज ग्रह॒ त्याग 
जित होति । यदि आप लोग भी चाहते दहै, तो आर, मै उस पुरुष के पीछे 
होऊ । वे सभी एक मत नहींहो सके । तीन प्रव्रजितं नहीं हए । 


न्य ब्राह्मण को अपनेमे ज्येष्ठ मान अन्य चार प्र्रजिततदहयो गये। वै 


¦ जन पञ्चवर्गीय भिक्षु कहकाये । 


चार पवंनिपित्त 


। # -१२२, तब राजा ते एढा-- "क्या देख कर मेरा पुत्र प्रत्रजित होगा” । 
भचार पूर्वनिमित्तो ( लक्षणों ) को” ( देखकर ) । 


॥ 





| 


( १४२ ) ॥ । ( ९४३ ) 


कतरं चा"ति ? “जराजिण्णं, व्याधितं, मतं, पञ्ब्रजितं''ति। । व कोन कौन है" ! 
राजा--“इतो पट्वाय एवरूपानं मम पृत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितं ` ¦ 
मां दत्य । मण्डं पुत्तस्ख बढ भावेन कम्मं नत्थि । श्रं मम 
पत्तं द्विसहस्सदीप रिवारानं चतुन्तं महादोपानं दस्परिया धिपच्चं 
रज्जं कारेन्तं, छतिसयोजनपरिमण्डलाय परिसाय परिवृतं गगन- 


| “वेट )- वृढ, रोगी, मृतक एवं प्रब्रजित'' । राजा ते ( कटा ध ) 
ज से इस प्रकार के पूरुषो को मेरे पुत्र के निकट न आने दिया जाय । 
‡ अपने पुत्र को वद्ध बनने की आवश्यकता नदीं है । मै अपने पुत्र कोदो 


त्ते विचरमानं पस्पितुकामोम्ही' 'ति ।९ एवं च पन वत्वा इमेसं दीपो से घिरे चारों महादीपं पर भाविपत्य एवं रेश्वयं के साथ राज्य 
चतुष्पकारानं पुरिसानं * कुमारस्स भौ ये श्रागमननिवारणत्यं [ऋ ८ ` छतीस योजन मण्डलाकार परिषद्‌ के वीच, भाकाथ क १ 
चतूसु दिसासु गावुते गावुते श्रारक्वं ठ्पेसि । चिर करते देखना चाहता ह” । एेसा कह कर उन्होने इन ॒चार प्रकार के 
तं दिवसं च पन मंगलट्धाने सन्निपतितेसु भ्रसीतिया षो को कुमारकौ दृिपथ से निवारण करने के लिए चारों दिशाओं मे 

जातिकूलसहस्सेसु एकेको एकमेकं पृक्तं पटिजानि । ' भ्रयं बुद्धो वा न्र-तीन कोश की दूरी पर पहरा लगा दिया) 
होतु, राजा, वा, मयं एकमेक पृक्तं दस्साम । सचेपि बुदो # स [दन उस मंगरृमय स्थान में एकत्र अस्सि हजार जाति-सम्बन्धियों मे 
भविस्सति, खचियसमणेहेव पुरक्खतपरिवारितो विचरिस्सति। ित्यिक ने एक-एक 7 देने को प्रतिज्ञाकी। "यह बृद्धहौ अयत्रा राजा 
सचे पि राजा भविस्पति, खत्तियकुमारेहैव पुरक्वतपरिवारितो रोग अपना एक-एक पुत्र देगे । यदि य ( कुमार ) बुद्ध होगा तो क्षत्रिय 
विचरिस्सती' ति। राजापि बोधिसत्तस्स उत्तमरूपसम्पन्ना विगत- [गोसे हो पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा । यदि राजा दोगा तो 
सब्बदोसा धातियो पच्चुपट्वापेसि । बोधिसत्तो ग्रनन्तेन परिवारेन निय कुमारो से पुरस्छरत तथा परिवारित हो विचरण करेगा राजाने 
महन्तेन सिरिसोभग्गेन वदति । धिसत्व के ( परिपालन ) के किए उत्तम॒रूप सम्पन्न तथा सभी दोषो से 
वप्पमंगलं हित धाइयों को नियुक्त [कया । बोधिसत्त्व ( अपने }) अनन्त परिवार तथा 


१२३; श्रथेकदिवसं रज्ञो व्पम॑गलं नाम अ्रहोसि । तं हि ची एर शोगा के सा दे त) । 

दिवसं सकलनगरं देवविमानं विय श्रलंकरोन्ति । . सत्व | तेत बोने का मंगल दिवस 

दासकम्मकरादयो अहतवत्थनि वत्या गन्धमालादिपतिमण्डिता 

राजकुले सत्निपतन्ति । रञजो कम्मन्ते नं गलसहस्सं योजयति ।* ¢ १२३. एक दिन्‌ राजा के यहाँ वेत बोन का मंगल दिन ( उत्सव ) 

तस्मिं पन दिवसे एकेन ऊनं अह्ृषतं नंगलानि सद्धि बलिवदरधमः लाया । उस दिन ( मनुष्य ) सम्पूणं नगर को देव विमान के समान सुशोभित 

योततेहि रजतपरिक्लतानि होन्ति! रञ्जो प्रालम्बननं गलं पन र रदेये। सभी दास नौकर आदि नवीन वस्व पटने, सुगन्ध एवं माला 
8. 68 रत्तसुवण्णपरिक्छतं होति । बलिवदानं सिगानि रस्मियोत्तपतोदानि दि धारण किये राज कुल में एकवये । राजाके (हृषि कमं मे एक 

सुवण्णपरिक्छतानेव* होन्ति । नार हल रुगे ये । उस दिन वेल, तथा रस्ती की जोत सहित एक कम आठ 

राजा महापरिवारेन नगरा निक्व मन्तो पृक्तं गहेत्वा ग्रगमासि । नी रजतमय हल उपस्थित थे । राजा काहल त्रना सहित सुवणं जटित था । 

कम्मन्तदट्धाने एको जम्बुरक्खो बहलपलासो सन्दच्छायो श्रहोसि। रों के सींग, रस्सी, जोत, चावुक आदि सुवणं जटित थे । 

तस्स हटा कूमारस्स सयनं पञ्ज्रपापेत्वा ९ उपरि सुवण्णतारक्खवः # राजा अपने विशाल परिवारके साथ नगर से निकलते हुए, पृत्र को 

चितं वितानं बल्धापेत्वा साणिपाकारेन परि क्विपापेत्वा ्रारक्खं हकर निकले । चेत कर्षण स्थान मे बहत पतों एवं घनौ छाया वाला ८९ 

ठपपेत्वा राजा सम्बालंकारेन° श्रलंकारित्वा भ्रमच्वगणपरिवुतो न का पेडथां। उसीके नीचे कुमार की शव्या विवा, उपर सुवण 

नगलकरणडहन प्रगमासि । तार ) खचित चान्दनी तनवा, कनात से वैरा करवा, वहां पहरा रखवा, 


१. कालकतं म. । २.कासोतिरो.म.।३ निमित्तानं न. । 9. योजयति म. । यजा ने सभी प्रकार के आभूषणं से अलंकृत हौ अमात्यृग से चिरे हल 


नी ९ 


५.० ताव रो, म. । ६, पञ्जपेत्वा रो, म, । ७, सब्बाक्तकारं रो. म, । लोतते के स्थान प्र गये । 











( १४८) नि (९५५) 

तत्थ राजा सुवण्नंगलं गण्डाति । पभा कजनटपतं 8 राजा ५ सुवर्ण॑मयम हल को ग्रहण किया ) अमात्यो ने एक कम आठ 
रजतनंगलानि, कस्पका सेसनंगलानि । ते तानि गहेत्वा इतोचितो तमय हलो को तथा, षको ने अवरेष हलो को ( बारण क्या ) । 
च कस्पन्ति । राजा पन श्रोरतौ वा पारं गच्छति, पारतो वा 1 1 त ५ # {2 
प्रो रं आगच्छति । एतस्मि ठने महा सम्पत्ति अ्रहोसि । बोधिसत्तं [तिः सकते वेतन 1 

२. 58 परिवारेत्व निपिन्ना धातियो “रञ्जो सम्पत्ति पस्षिसामाति ए कमा शोभा थी 1 बोधिसत्त्व को घेर (0 बडी बाया राजा की 
अ्रन्तोप्रारितो बहि निक्वन्ता। बोधिसत्तो* इतोचितो च देषु गी' एसा सोच घेरे से बाहर चली आयीं । बोधिसत्त्व ने इधर-उधर 
्रोलोकेन्तो कल्वि अदिस्वा वेगेन उद्धाय पल्लंकं श्रामुभितवा हं किसी को नहीं प्रा, शीश्चता से उठ पर्थी, मार आनापान का अभ्यास 
प्रानापाने परिगगहेत्वा पठमज्फानं निञत्तेसि । 

५ २४. धाततियो खज्जभोज्जन्तरे विचरमानार योकं १२४. धाइयों ने खाद्य भोज्य (के प्रबन्धादि ) मं विचरण करती हुई 
चिर। यिस । सेसरुक्खानं छाया निवत्ता, तस्स पन रुक्खस्स देर कर दी। सभी वृक्षों की छाया ( अपनी पूर्वं स्थिति से) लौट चली 
परिमण्डला हृत्वा ्रद्वासि । घातियो श्रय्यपुकत्तो एकको'ति वेगेन स ( बोधिसत्व वाले ) वृक्ष की छाया मण्डलाकार होकर वहीं स्थित 
साणि उक्खिपित्वा श्रन्तो पविसमाना बोधिसत्तं सयते पल्लंपेन | घादयो ने--“आर्यपुत्र अकेले रहै", शीघ्रता से पट को हटा कर अन्दर 
नििन्तं तं च पाटिहारियं दिष्वा गन्तवा रञ्त्रो श्रारोचसुं- क्रते हए बोधिसत्त्व को शय्या पर प्ल्थी मार बैठे तथा उस चमत्कार 
षदेव, कुमारो एवं निसिन्नो 1 ग्रज्जेषं सक्वानं छाया निवत्ता,१ ल, जाकर राजा से कहा--दिव, कुमार इस प्रकार ठे है । अन्य 
जम्बुरुक्खस्स छाया परिमण्डला सितिा'ति। राजा वेगेनागन्त्वा क्ली छाया टट गयी है पर जामुन वृक्ष कौ छाया मण्डलाकार होकर वहीं 
पाट्हिरियं दिस्वा-इदं ते तात, दुतियं वन्दनं 'ति पृत्तं वन्दि । है । राजाने शीघ्रता से वहां आकर इस चमत्कार को देख "तात, यह 

† बार तेरी बन्दना है", कह पत्र की वन्दना की । 


रथम व्यान प्राप्त किया । 





सिप्पपदस्सनं 


१२५. श्रथ भ्रनुक्छमेन बोधिसत्तो सोलसव्सपदेसिको" 
५५ । राजा बोधिसत्तस्स तिण्णं उतूनं अ्रनुच्छविके तयो पारदे 4 | 
कारेसि,--एकं नवभरमकं, एकं सत्तभूमकं, एकं पच्भूमकं । २५. क्रमः बोधिसत्व सोद वर्प के हो गये । राजा ने बौविसत्व के 
चत्तालीस सहस्सा च॒ नाटकित्थियो उपटपिसि । बोधिसत्तो न ऋतुं के अनुकल तीन प्रासाद वनवा दिया ( जिनं ) एक लव 
देवो विय श्रच्छरासंघपरिवतो श्रलंकतनाटकपरिवुतो निष्पुरिसेहि छ का. दूसरा सात मञ्जिल का तथा तीसरा पाच मञ्ज का था। 
तुरियेहिं परिचारियमानो महासम्पत्तिं भ्रनु भवन्तो उतुवारेन" ख हजार नर्तकिां नियुक्त थीं । बोधिसत्त्व अप्सराओंके समुदाय से चिरे 
तेसु तेसु९ पासादेु विहरति । राहुलमाता पनस्स देवो प्रगगमहेसी यों के समान, अलंदृत नर्तकियों से परिवृत स्वियों द्वारा तूर्या से सेवित, 
ग्रहोसि । सम्पत्ति का उपभोग करते हए, ऋतुं के क्रम से उन भवनों मे विहर 
ये । राहुलमाता देवी . इनको अग्रमहिषी थी । 


श्िल्प-प्रदश्ंन 


8.69 तस्स एवं महासम्पत्ति म्रनुभवन्तस्स एकं दिवसं जातिसंघस्स 
म्रम्भन्तरे श्रयं ॐ कापसुतोव ¶ हए ाति-सं 
न ( सिं धिकल ५७ ॐ: 'सिदत्यो कीठः विचरति, (इनके इस प्रकार महान्‌ सम्पत्ति का अनुभव करते हुए एक दिन जाति. 
पक्खति, सगामे पच्चुपद्टिते कि करिस्सती"ति ? “सिद्धार्थं ( केवल ) क्रीडा मे रत: स्हता है, कोई ६ 


ली कथा उत्पन्न हुई-- | 
उपस्थित होने पर क्या करेगा“ ?¦ यजाः ने. 


१, ०ब.म.। २. ° मानो म. 1 १. अतिषत्ता रो. । २, ° ¡ नहीं सीखता टै, युद्ध 
(३. ° उतुवारेन रो. । ७. म. पोत्थके नत्थि । ` “ वस्सुदसिक्रो म. । १० 





( ४५& ) ` 


 ' राजा बोधिसत्तं पक्कोसपित्वा--^तात, तव आातका “सिद्त्यो । 
विचरती"ति वदन्ति | 


किञ्चि सिप्पं श्रसिक्खित्वा कीलापसुतोव 
एत्य कि पत्तकाले मञ्जसी"ति ? "देव, ममं सिष्पसिकंवनकिज्चं 
नत्थि 1 नगरे मम ॒सिप्पं दस्सनत्थं मेरि चरापेथ । इतो सत्तमे 


दिवसे आतकानं सिप्पं दस्पेस्सामी'ति। राजा तथां ्रकासि। ` 


बोधिसत्तो अ्रक्खरवेधि-बाट्रवेधि-सरवेधि १-सद्वेधि-पुंकानुपुक १- 


धनुगगहे सन्निपातापेत्वा महाजनस्स॒मज्मे भञ्जरेहि ` चर ` 


धनुग्गहेहि ब्रसाधारणं जातकानं द्वादसविधं सिप्पं दस्सेसि । 
तं सरभंगजातके अ्रागतनयेनेव वेदितव्बं । तदास्स ज्रातिसंघो 
निक्कखो ्रहोसि । 


चत्तारि पुन्बनिमित्तानि 


१२६. भ्रथेकं दिवसं बोधिपत्तो उय्यानभूमि गन्तुकामो 
सारथि श्रामन्तेत्वा “रथं योजेही"ति श्राह। सो साधुः ति, 
पटिसुशित्वा महारहं उत्तमरथं सन्बालंकारेन अ्रलंकरित्वा 


९. 51 कुमुदपत्तवण्णो चत्तारो मंगलसिन्ववे योजेत्वा बोधिसत्तस्स 


पटिनिवेदेसि ९ । बोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं श्रभिरूहित्वा 
उग्यानाभिमूखो ्रगमासि । 


जराजिण्णं 


१२७. देवता-'सिद्धत्थकुमारस्स अ्रभिसम्बुज्मनकालो ्रासन्नो, 
पुब्बनिमित्तं दस्सेस्सामा"ति, एकं देवपुत्तं ज राजज्जरं खण्डदन्त 
पलितकेसं गोपाणसिवंकं श्रोभग्गतरीरं दण्डहृत्थं पवेधमानकं 
कत्वा दस्सेसुं । तं बोधिसत्तो चेव सारथी च परस्षन्ति | 


ततो बोधिसत्तो सारथि--'“सम्म, को नानेसो पुरिसो ?, 
केषापिस्स नं यथा श्रञ्जेसं ति, महापदानं ` श्रागतनयेन 
पुच्छित्वा, तस्स वचनं सुत्वा “धिरत्यु वत भो जाति; यत्रहि 
नाम जातस्स जरा पञ्त्रायिस्सती'ति, संविग्गहदयो ततो व 
पटिनिवत्तित्वा पासादमेव भ्रभिरुहि । । 


१-१. रो. म. पोत्यकेसु नत्थि । २. म. पोत्थके नत्व । ३. पदिविदेधि रौ म , 
४. वङ्कु रो. म. । 


न) शंका रहित हौ गये । 


` ( १४७ ) 


सस्व को बुलाकर कटहा-^तात, तुम्हारे सम्बन्धी कहते है कि सिद्धां 
दिल्प ( कला ) को न सीखकर केवल क्रीड़ा मे ही रत रहता है । तुम इस 
ब मे क्या समहते हो" । ( सिद्धां ने कहा ) देव, मुभे लील्प सीखने को 

कता नहीं । नगर में मेरे शिल्प कौ देखने के किए भेरी ( ठिढोरा ) 
दें । आज से सातवे दिन मँ अपने सम्बन्धियों को चित्प दिखलाऊ गा । 
ने कैसा ही किया । बोधिसत्व नै अक्षवेधी, बार्वेधी, स्वरवेधी, चब्दवेघी, 


बरी धनुर्धरो को वुलवाकर जनसमूह के बीच अन्य धनुर्धरो से विशेष असाधारण 


कि बारह प्रकार के शिल्प अपने सम्बन्धियों को दिखलाया । उसे सरभंग- 
कै मे आये वर्णनं के अनुसार समन्षना चाहिए । तव उनके सम्बन्धी ( इस 


चार पूवं-निमित्त 


; १२६. . एक दिन बोधिसत्त्व ने उद्यान जाने की इच्छा से सारथौ को बला- 


। ; थ को जोतिये' एेसा कहा । उसने अच्छा" कह महार्घं एवं उत्तम रथ 
री अलंकारो से अलंकृत कर कुमुदपत्रं सहश चार उत्तम घोडो को जोत 


(बोधिसत्त्व को सुचना दी । बोधिसत्त्व देवविमान के समाने रथ प्र आरूढ 


( बगीचे } को ओर चले । 
जराजीरं पुरुष 


१२७. देवताओं ने--“ कुमार सिद्धाथं के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय 
है, हम पूवं निमित्त दिखका्येगे सा सोच एक देवपुत्र को जरा से 
, खण्डित दत, पके के, सीदी सहश्च भके शरीर, हाथ में ङंडा लिए हुए, 
| हए करक दिलाया । उसे बोधिसत्व ओर सारथी हौ देखते ये । 


। तब बोधिसत्व सारथी से--““सौम्य, यह कौन पुरषरहै? इसके केश भी 
हीं दै, जसे ओरों के है", आदि महापदान भें आये वर्णन के अनुसार पूष, 


कजत कि दी तार द चर लल को 
।जन्म लेने वाते को बुदापा का अनुभव करना पड़ता है,” ओर ( दे! सोच ) 


द्विन हदय वहाँ से लौट ( अपने ) प्रासाद मँ चजञे गये । 








( १४८ ) 
राजा-“क्ि कारणा मम पत्तो छिप्पं पटिनिवत्ती"ति पुच्छि। 
“जिष्णो पुरिसं दिस्वा देवा'ति आ्राहंसु । 
“जिष्णकं दिस्वा पन्बजिस्सती"" , ति कस्मा मं नासेथ ? 
सीघं मे पुत्तस्स नाटकानि सज्जेथ । सम्पत्ति भ्रनुभवन्तो पव्वज्जाय 


यत्ति न करिस्सती""ति वत्वा, श्रारक्खं वड त्वा सन्बदिसासु 
अदयो जने श्रदूयोजने ठपेसि । 
व्याधितं 
` १२८. पृनेकं दिवसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो 
देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिस्वा पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा 
संविग्गहदयो निवत्तित्वा पासादं ्रभिरुहि । राजापि पुच्छित्वा 
हा वुत्तनयेनेव संविदहित्वा पुन वङ्कत्वा समन्ततो `  तिगाबुतप्- 
मारो पदेसे श्रा रक्खं ठपेसि । | 
कालकतं 
१२६. श्रपरं पन । एकं । दिवसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं 
गच्छन्तो देवताहि निम्मितं . कालकलं , दिस्वा - पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविग्गहदयो. पून _ निवत्तित्वा पासादं अ्रभिरुदि । 
राजापि पृच्छित्वा हषा वुत्तनयेनेव संविदहित्वा पुनं वड त्वा 
समन्ततो २ योजनप्पमाणे पदेसे ्रारक्खं ठ्पेसि । 
पन्बजितं 
१३०. श्रपरं पन एकं दिवसं उय्यानं गच्छन्तो तथेव 
देवताहि निम्मितं सुनिवत्थं सुपारुतं पन्बजितं दिस्वा को 
नामेसो सम्मा'ति सारथि पुच्छिं। सारथि किञ्चापिबबद्धप्पादस्स 
ग्रभावा प्बजिलं वा पब्बजितगुणे वा न जानाति । देवानुभावेन 
पन “पव्बजितो नामेख देवा'ति, वत्वा पञ्बजाय गुणो वण्णोसि । 
बोधिसत्तो पन्बजाय रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं भ्रगमासि । 
दोघभाणका पनाह “चत्तारि निमित्तानि एकदिवसेनेव दिस्वा 
श्रगमासी''ति। 
पच््छिमो अ्रलंकारो 


१३१. तत्थर दिवस मागं कीलित्वा मंगलपोक्लरणिय 
नहाथित्वा श्रत्वंगते  सुरिये मंगलसिलापदर निसीदि, भ्रां 


१. समन्ता म. । २. समन्ताम.। 3. सोम, । 


| त-अ 
( १४६ ) 


राजा ने पृक्ला--“मेरा पुत्र क्यो शीघ्र लौट आया" ? उन्होने कहा “देव, 
धु घ को देखकर” । यह्‌ जीर्णं पुरुष को देख प्रत्रजित होगा, तुम लोग 
मेरा नाद्य कररहेहो? शीघ्र ही मेरे पृत्र के लिए नृत्य कीं व्यवस्था 
| रेश्वर्यं का उपभोग करते हुए प्रव्रज्या की ओर मन नहीं जायगा' एेसा 
( उन्होने ) सभी दिदाओं में पहरे को बढ़ा आधे-आधे योजन तक 

दिया । 


& रोगी 

॥ १२०. पुनः बोधिसत्व एक दिन उसी प्रकार उद्यान जाते हए, दे ताओं 
र निमित एक रोगग्रस्त पुरुष को देख, पहले जैसा ( सारथी से ) पृ 
कुल हो लोट कर ( अपने ) प्रासाद मे चले गये । राजाने भी पृष्ठ कर 
कटे अनुसार विन्न चित्त हो, परे को नः बढाकर ` चारो ओर पौन योजन 
कर दिया । 

मृतक 


(१२६९. पुनः एक दूसरे दिन, बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते समय 
ओं दवारा निमित एक मृतक को देख पहले कौ माति शूछकर उद्विगन हृदय 
‡ श्रासादको छौट जाये । राजा ने भी ( सारथी ) से पूछ पूवं कहे हृए 
¶ चिन्न मन हो, परे को पुनः बढ़ा कर चारो ओर एक योजन तक 


(# 
{दिय । 


प्रब्रजित 


| "१३०. पुनः एक दिन उद्यान जाति समय उसी प्रकार देवताओं द्वारा 
नित भलोभांति वस्त्र पहने, चीवर से अच्छी तरं टके एकं प्रब्रजित को देख 
( उन्होने ) सारथी से पृछा--“सोौम्य, यह्‌ कौन दहै? बुद्ध के उत्पन्न 
† हृए होने के कारण सारथी प्रब्रजित अथवा अप्रब्रजित कां गुण नहीं जानता 
| देवताओं कौ कपा (प्रेरणा) से--देव, वहं प्रब्रजित है", एेसा कट्‌ प्रब्रज्या 
किणो का वर्णनं किया । बोधिसत्व प्रबरञ्या मे रचि उत्पन्न कर उन दिन 
नि को गये । दीर्घभाणकों का कथन है कि बोधिसत्त्व चारो निमित्तो को 
ही दिन देखकर लौट आये । 


श्रन्ति श्दृद्धार 


। १३१. बोधिसत्व ने दिन भर (उस उद्यान) में क्रीड़ा कर, सुन्दर पुष्करिणी 


स्नान किय तथा सूं क अस्त होन प्रर अपने को अकृत करने केकिए वे 





` अलंकारपितुकामो । अ्रथस्स॒पंरिचारकपुरिसा नानावण्णानि ` 


९. 60 


२.17 


6 
( १५० ) ` 


दुस्सानि नानप्पकारा श्राभर्णविकतियो मालागन्धविलेपनानि 
च श्रादाय समन्ता परिवारेत्वा श्रु । तस्मि खणे सक्करस्प 
निसिन्नासनं उष्टं ्रहोसि। सो कोनुखो मं इमम्हा ठाना 
चावेतुकामो'ति उपधारेन्तो बोधिसत्तष्स ब्रलंकरणकालं ` दिस्वा! 


विस्सकम्मं श्रामन्तेसि--^सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्थकुमारो ` 


ग्रज्ज श्रद्ुरत्तिसमये महाभिनिव्खमनं निक्खमिस्सति । श्रयमस्स 
पच्छिमो अ्रलंकारो 1 उथ्यानं गन्तवा महपृरिसं -दिन्बालं करहि 
ग्रलंक रोही "ति । | 

सो "साधर" ति पटिसुरित्वा देवतानुभावेन तं खणं येव 
उपसं कमित्वा ` तस्सेव कप्पकसदिसो हत्वा कप्पकस्स॒हत्थतो 
वेठनदुस्स॑ गहेत्वा बोधिसत्तस्स सीसं वेठेसि । बोधिसत्तो 
हत्थसप्फस्सेनेव “नायं मनूस्सो देवपत्तो एसो" शति श्रञ्जासि। 
वेऽनेन वेषियिमत्ते सीसे मोलियं मणिरतनाकारेन दुस्ससहस्सं 
अरब्भुगच्छि। पुन वेठेन्तस्स दुस्ससहस्सं ति, दसक्षत्तुः वेठेन्तसस 
दसदुस्ससहस्सानि ्रन्धुगच्छिंसु । "सीसं खु्कं, दृस्सानि बहनि 
कथं श्रब्भुगगतानी' ति, न चिन्तेतव्बं । तेसु हि सब्महन्तं 
सामलतापुष्फप्पमाणं। श्रवसेसानि कृतुम्बकपुप्फपमाणानि 
्रहेसु । बोधिसत्तस्स सीसं केसेटि ्राकिण्णं किञ्ञक्लगवच्छित" 
विय॒कुय्यकपुण्फं श्रहोसि । श्रथस्स सब्बालंका रपटिमंडितस्स 
सब्बतालावचरेसु सकानि सकानि च पटिभाणानि दस्सयन्तसु 


 , बाह्यणेसु 'जयनरिन्दा"ति श्रादि वचनेहि सुतमागधादीसु नानप्प- 


.१-१. 
५. ° 


कारेहि मंगलवचनथुतिघोसेहि सम्भावन्तेसु सन्बालंकारपटि- 
मण्डितं रथवरं श्रभिरुह्‌ । 


राहुलकुमारो 


१३२. तरिमं समये राहुलमाता पत्तं व्रिजायरी"^ति, सूत्रा | 


सुदधोदनमहाराजा णुत्तस्स मे तुहि निवेदेधा'!ति प्नासनं पहिणि । 
बोधिसत्तो तं सुत्वा “राहुलोजातो' बन्धनं जातं ति श्राह । 
राजा- कर मे पुत्तो ्रवचा' ति पुच्छित्वा तं वचनं सुत्वा “इतो 
पट्ाय मे न्ता राहुलकुमारो येव नाम होत्‌" ति श्राह? । 


अंकारेषुकामतं जत्वा म. । २. वेठनसृत्तं म. । ३. एको रो. \ 
पच्छितं म. । ५. विजाता रो. म.। ६. रो. पोत्थके नत्थि । 


४ ( १५१ ) 


इर शिलापट्रु पर बैठे । उस समय उनके परिचारक विविध वणं के दुशाले 
ना प्रकार के आभूषण, | सामग्रियां मालागन्धविलेप आदि लाकर चारो ओर 
चैर कर खडे हो गये । उस क्षण इन्द्र का आंसन गमं हो मया । उन्होने- 
| मुभे इस स्थान से च्युते कराना चाहता है” ठेसा सोचते हुए बोधिसत्व 
होने के समय को जान विश्वकर्मा को बकाया । सौम्य विश्वकर्मा, 
सिद्धां आज आधी रात के समय महाभिनिष्क्रमण करेगे । यह्‌ उनका 
म श्यृगार दै। उद्यानमें जाकर महापुर को दिन्य अलंकारोंसे 
करो । 
॥ उन्होनि अच्छा" कट्‌, देवतानुभाव से उसी क्षण वहाँ जाकर उनके नापित 
सहश होकर उसके हाथ से पगडो ले बोधिसत्त्व के सिरपर बांधा । बोधिसत्त्व 
उसके हाथ के स्प्यं मात्र से जान लिया कि.“यहु मनुष्य नहीं, कोड देवपुत्र 
¢। उस पगड़ी को वेष्टित करते समय ही सिर मे मणिरत्न सहच एक हजार 
| लि उत्पन्न हो गये । पुनः बाधने पर एक हजार दुंशाले तथा' दस बार 
ने पर दस हजार दु्ाले उत्पन्न हृए । यहां यह न चिन्ता ( शंका ) होनी 
हिए किसिरतोषछोटा था पर दुद्याले बहुत थे। ( इसका कारण यह ह 
) उनमें जो सबसे बेडा दृशाला था, वह श्यामलता के पू के समान था । 
वं व सभी कृतुम्बक पुल के समान ये । बोधिसत्त्व का केशो से आकीणं सिर 
जिल्के युक्त कुय्यपुष्प के समान था}. वे समी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत 
। सभी तालन्ञों के अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदशंन कर लेने पर तथां ननाह्यणों 
(जय नरेन्द्रः आदि वचनों से एवं सूतमागधों के नाना प्रकारके मांगलिक 


चनो तथा स्तुति ध्वनियों से सम्मानित हो, सभी अलंकारो से सुसज्जित उत्तम 


हि 
। 


धपरजा बैठे) 
9 राहुलकुमार 


। १३२. “उसी समय राहुल माता ने पत्रं प्रसव किथा' यह सून दृद्धोदन 


ते आज्ञा दी कि “मेरे पुत्र को यह आनन्द का समाचार सुनाया जायः । 


मो । | रसत्व ने उसे सूुन--'राहु जन्म लिया", "बन्धन उत्पन्न हृआः--ेषा केह । 
जा ने यह धू कर कि भरे पूत ने क्या कहा तथा उनके बचन को सुन-- 


क 


ब से मेरे पौत्र का नाम राहृल कुमार हो", एेषा कहा । 


+ * , £ 
र त 


काका व 
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किंसागोतमिया उदानं 
१३३. बोधिसत्तोपि खो रथवरं ब्रारुष्ट्‌ महन्तेन यसेन 


त्रतिमनोरमेन सिरिसोभगगेन नगरं पाविसि । तस्मिं समये 


किंसामोतमी नाम खत्तियकञ्जा उपरिपासादव रतलगता नगरं 
पदकिलणं कुरुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरि दिस्वा पोतिसोम- 
नस्सजाता, इमं उदानं उदानेसि -- 


““निन्बुता नून सा माता, निभ्बुतो नून सो पिता । 
निन्ुता नून सा नारी, यस्सायं ईदिसो पती" ति ॥ २७१॥ 
९.61 बोधिसत्तो तं सृत्वा चिन्तेसि :--“श्रयं एवमाह, एवरूपं 
ग्रत्तभावं पस्सन्तिया मातुहदयं निब्बायति, पितुहदयं निब्बायति, 
पजापतिया हदयं निब्बायती ति। कर्सिमि नु खो निञ्बुते हदयं 
निब्बुतं नाम होतीति ? भ्रथस्स क्रिलेघेसु विरत्तमानसस्स 
एतदहोसि--“रागग्गिम्हि निब्बुते निब्बुतं नाम होति, 
५ दोसभ्गिम्हि निन्बुते निन्बुतं नाम होति, मोहग्गिम्हि+ निन्बुते 
निब्डूतं नाम होति; मानदिह्धि-म्रादीसु सब्बकिलेसदरथेसु 
निन्बुतेसु निन्बुतं नाम होति । गयं मे सुवचनं र सावेसि । प्रं 
हि निब्बानं गवेसन्तो चरामि । ममज्जेव मया घरावासं छइ त्वा 
ए. 72 निक्लम्म पञ्बजित्या निव्बानं गवेसितु वदुती"ति । "श्रयः 
इमिस्सा अ्राचरियभागो होतु! ति, कण्ठतो ्रोमुद्जित्वा किसागोत- 
मिया सतसहस्सग्नकं सुत्ताहारं पेसेसि 1 सा "सिद्धल्थकुमायो 


मयि पटिबद्धचित्तो हृत्वा पण्णाकारं पेसेसी' ति सोमनस्सजाता 


ग्रहोसि । 
निन्बेदं 


१३४. बोधिसत्तो पि महन्तेन सिरिसोभगोन अ्रत्तनो पासा 
श्रभिरुहित्वा सिरिसयने निपल्ि । तावदेव नं सन्बालंकारपटि- 
मण्डिता नच्चगीतादिसु सुसिक्खिता देवकञ्जा विय ख्पसोभग्गप्पत्ता 
इत्थियो नाना तुरियानि गहेत्वा सम्परिवारयित्वा ग्रभिरमापेन्तिया 
नच्चमीतवादितानि पयोजधिसु । बोधिसत्तो किलेसेसु विरत 
चित्तताय नच्चादिसु भ्रनभिरतो महृत्तं निं रोक्कमि । तापि 
इत्थियो--'यस्सत्थाय मयं नच्चादीनि पयोजयेम, सो निर्ह 


१. दोसम्गिम्हि मोहग्मगिम्हि रो. 1 २. सुसवणं रो. म. । 


न / 


( १५३ ) 


छता गौतमो के उद्गार 


॥ ३३. बोधिसत्त्व ने उत्तम रथ पर चद्‌, महान्‌ यश, अति मनोरम रेश्वयं 
(ते लोभा के साथ नगरमे प्रवेद किया। उस सम अपने प्रासाद के ऊपर 
हठी कृशा गोतमी नामक एक ्ततरिय कन्या ने नगर की प्रदक्षिणा करते हूए 
#ौधिसत्व के रूप सौन्दयं को देख परीति एवं सौमनस्य पूणं हो यहं उद्गार 
क्त किया-- 

| 

^ | “वह माता परम चन्त ( निवृत ) दै, वह पिता भरो परम शान्त दहै । 
वर खरी भी परम चान्त है, जिसका इस प्रकार क! पति है" ॥२७१॥ 


| बोनिसत्तव ने उसके इस वचन को सुन विचार किया--“उसने यह कहा 
क इस प्रकार के रूप देखने वाली माता का हृदय शान्त होता है, पिताका 
दय शान्त होता है, पत्नौ कां हृदय शान्त होता है" । किसके शान्त होने से 
हृदय शान्त होता है ? तब चित्तमलों से विरक्त होते हए बोधिसत्व के मन 
घ रेवा हुमा--'रागअग्नि के शान्त हों जानें से शान्त होता है, टेष-अग्नि के 
ह्लान्त होने से शान्त होता है, मोह-अग्नि के शान्त होने से शान्त होता हैः 
कान दृष्टि आदि सभी क्लेशो एवं तृष्णा के उपशमनं से शान्त होता है । उसने 
भे सुन्दर वचन सुनाया है नैतो निर्वाण की गवेषणा में विचरण कर रहा 
हं । “गमे जाजदही गृही जीवन का परित्याग कर, ्रब्रजित हो, निर्वाण को 
वेषणा करनी चाहिए" । “यह उसको गुरुदक्षिणा ( आचार्यभाग ) हो, यह्‌ 
कह अपने कंठ से एक लाख मूल्ए्‌ का मोती का हार उतार कर कृदागौतमी 
को मेज दिया । वह्‌ यह सोच कि शसिद्धार्थं कमारने मेरे प्रति आसक्त हो 


(उपहार भेजा है" बहुत प्रसन्न हुई । 


निर्वेद 


१३४. बोधिसत्व भी परम श्री सौभाग्य के साथ अपने प्रासाद मनैजा श्री 


(य्या पर लेट गये । उसी समय सभी आभूषणों से अलंकृत, नृत्य गीत में 
+ निपुणा देव कन्याओं के सदश खूप सौन्दर्म॑से युक्तं चयो ने नाना प्रकार के 
^ वाद्योकोले, उन्हें वेर कर प्रसन्न करती हई नृत्य गान वाद्य आदि प्रारंभ 
। किया । बोधिसत्त्व, चित्तमलो से विरक्त होने के कारण, नृत्य आदिमे रतन 
हो. चीध्र हीसोग्ये। वे ल्या भौ “जिसके लिए हम नृत्य आदि कर रही 
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उपगतो । इदानि क्रिमत्थं किलमामा' ति, गहितगहितानि 
तुरियानि भ्रज्फोथरित्वा निपज्जिसु । गन्धतेलप्पदीपा भायन्ति । 

१३५. बोधिसत्तो पद्धज्मित्वा सथन पिह पल्लंकेन निसिन्नो 
प्रहस ता इत्थियो तुरियमण्डानि भ्रवत्थरित्वा निहायन्तियो । 
एकच्चा = पग्धरितखेला लालाकिलिन्नगत्ता, एकच्चा दन्ते 
खादन्तियो, एकच्चा काकच्छंन्तियो, एकच्चा विप्पलपन्तियो, एकञ्च 
विवटमरखा, एकच्चा श्रपगतवत्था, पाकटवी भच्छसम्बाघट्काना । 
सो तासं तं विप्पकारं दिस्वा भिय्योसोमत्ताय कामेसु विरत्तो ` 
अरहोषि । तस्म श्रलंकतपटियत्तं सक्रुभवनसदिसं पि तं महातलं 
विप्पविदढनानाकृणपभरितं श्रामकसुसानं विय उपट्वासि । तयो 
भवा श्रादित्तगेहसदिसा विय खायिसु । “उपद्दूतं वत भो, 


उपस्सट' वत ॒भो' ति उदानं पवत्तिः । भ्रतिविय पन्बल्नाय 
चित्तं नमि । 


महासिनि क्खमनं 

१३६. सो ्रज्जेव मया मह्‌ाभिनिक्वमनं निक्वमित्‌ं 
वदती" ति सयना वृद्धाय हवारसमीपं गन्तवा को एत्या 
ति श्राह । 
4५ उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो रहं, ग्रय्यपुत्त, छन्नो, 
त श्राह्‌। 

““छन्न, रहं भ्रल्ञ महामिनिक्वमनं निक्छमितुकामो । एक 
मे ्र॑स्सं कप्पेही” ति ।३ (१) 

सो “साघु देवा' ति, भ्रस्संभण्डकं गहेत्वा ग्रस्ससालं गन्त्वा 
गन्धवेलप्यदीपेषु जलन्तेसु सुमनपटुवितानस्स दहा रमणीय 
भूमिभागे ठितं कन्थकं अस्सराजानं दिस्वा-- भ्रज्न मया इममेव 


॥) 


॥ 
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बह सो गया । अब हम वथो परिश्रम कर" एेसा सोच . वाचो को किए ही 
हाथ पाव ) फला सौ गड । सुगन्धित ते पूरण प्रदीप जक रहे थ । 


१३५. बोधिसत्त्व ने उठकर शय्या पर आसन मार बैठे उन चल्ियो को 


व्ाद्ययन्त्रो को फलाकर पड़े हृए देवा । किसी के मुख से कफ एवं खार निकल 
रहा था, जिनसे शरीर भीग ग्याधा, कोई दांत कट कटा रही थीं, कोई 


॥, # 
~ 
` 


हंस रही थीं, कोई बर्या रही थ, कुछ के मख खुले थे, किन्दीं के वस्त्र हट जाने 
; कारण विभत्स गुह्य स्थान दिखाई दे रहे ये । उनके उन विकारो को देख 


लै कामभोगं से ओर विरक्त हो उठे) उनका , पह सुअलंङृत इनद्रमवन सा 


नाना श्रकार के सते हृए शवो से पणं साक्षात्‌ श्मयात की माति 


श्रतीत हुआ । तीनों भव ( कामभव, रूपभव, अरूपमव ) जलते हुए ग्रह कें 


रे 
# 

॥ 

॥.. 


दिखायी दिये । हा कष्ठ", हा दुःखः, ठेसी चीख प्रुह्‌ से निक पड़ी । 


चित्त परब्रज्या के लिए अत्यन्त आकुल हो उठा । 


महाभि निष्क्रमण 


१३६. "आज ही मुभे महाभिनिष्क्रषण करना उचित दै", एषा सोच उन्होने 


॥ शय्या से उठ द्वारके निकट जा “कौन यहाँ है" पू । 


ड्योढी पर सिर रख कर सोये हए छन्न ने कटा-आय पुत्र, मै छन्दक ह" । 


“छन्न, मै आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हं । मेरे किए एक घोडा 


तयार करो" । 


) 


"अच्छा देव" कह घोड़ा कसने की सामभ्यो को लेकर, अश्वशाला मँ जा, 


॥ सुगन्धितं तेल से प्रदीप प्रदीपो के प्रकाश मे खचित चादनी के नीचे रमणीय 
। स्थानम खंडे अश्वराज कन्थक को देख आज मे इसी को ही कसना चाददिए 
+ ( पला सोच ) कन्थक को ही तयार किया । 


कप्येतं वदती" ति कन्थकं कप्पेसिं । 

लो कप्पियमानोव श्रन्त्रासि--“श्नयं मे* कप्पना अ्रतिविय 
गाढहा । श्रज्जेषु दिवसेसु उय्यानकीलादिगमन्‌क ले कप्पना 
विय न होति । मय्हं ्रय्यपृत्तो भ्रज्ज महाभिनिक्वमनं निक्ख- 
मितुकामो मविस्सती'" ति । ततो तुद्धमानसो _ महाहसितं हसि । 
सो ` सहो सकलनगरं पत्थरित्वा, गच्छेय । देवता पन तं सद्‌ 
निरुम्मित्वा न कस्सचि सौतु श्रदसु । 


(1 ¦ उसने ( कन्थक ने ) कसे जाने करे समथ. हौ जान किया कि अज क 
+ तैयारी बहुत गंभीर हई दै । अन्य दिनों मे उद्यान-क्रीडा आदि के लिए जाने के 
समान नहीं है । मेरे आर्य पुत्र, आज महामिनिष्क्रमण के इच्छुक टोगे' । इससे 
॥ प्रसन्न चित्त हो अद्रहास किया ( जोरों से हिनहिनाया )। वह्‌ शब्द सम्दण 
नगर में फौल जाता। देवताओं ते उस शब्द को रोककर किसी कोः सुनने 
~ नहीं दिया । | $ 


१. विरत्ततो रो, विरत्तचित्तो म. 1 २. पवत्तेसि म.। ३. °यआह म. । 
9. रो.म. पोत्थकेसुं नत्थि । ५. ° गमने म. । 
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१३७. बोधिसत्तो पि खो छन्नं पेसेत्वा व पत्तं तावं । १३७. बोधिसत्व ने भौ छन्न को भेजकर पूव को देखू भा" रसा विचार, 
पस्मिस्सामी" ति. चिन्तेत्वा निसिन्नपत्लंकतो बुद्धाय राहुल त भासन से उठकर राहुलमोता के वासस्थान कौ ओरं जा गर्भद्ार को 
माताय वसनह्कान गन्तवा गन्भद्वारं विवरि। तस्मिं खं भ्रन्तो 
गन्भे गन्धतेलप्पदीपो यति । राहुलमाता सुमनमटिलिकदीनं 
प्फानं श्रम्मणमत्तेन ्रभिपक्रिण्णासयने पृत्तस्स मत्यके हत्य | (4८4 (1 
ठपेत्वा निहायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं ठपेत्वा ठितकोव [धि पर हाथ रख कर सो रही थो । बोधिसत्त्व ने देहरी पर पौर रख खडे- 
भ्रोलोकेत्वा--'सचाहं देविया हत्थं श्रपनेत्वा मम पततं है उसे देख ( सोचा ) “यदि देवी के हाथ को हटा अपने पुत्र को ग्रहण 
गण्हिस्सामि, देवी पदुज्मिस्सति । एवं मे गमन्तराथो भविस्सति । सगा, तो देवौ उठ जायगौ । इस प्रकार मेरे जाने भँ बाधा होगी । बुद्ध 
बुद्धो हृत्वाव भ्रागन्त्वा पत्तं पस्सिस्सामी' ति पासादतलतो | 
ग्रोतरि । यं पन जातकटकथायं “तदा सत्ताहजातो राहलकृमारो 
होती” ति वुत्तं, तं सेसहकथासु नत्थि । तस्मा इदमे" गहेतब्बं । 

१२०८. एवं बोधिसत्तो पासादतला श्रोतरित्वा भ्रस्ससमीपं | + ब 
गन्त्वा एवमाह--“तात कन्थक, त्वं ्रज्ज एकरत्ति मं तारय १३८. इस प्रकार बोधिसत्त्व प्रासाद से उतर कर उचोदढी के समीपं जाकर 
ग्रहं तं निस्साय बुद्धो हूत्वा सदेवकं लोकं तारेस्छामी"” ति । ततो सा बोले--^तात कन्थक, तुम आज एके रात गभे तार दो, ओ तुम्हारे सहारे 
उल्लं धित्वा कन्थकस्स पिद्धिं अ्रभिरुहि । कन्थको गीवतो पाय द्ध होकर देवता सहित इस लोक को तारूगा"" । इसके बाद उछककर कन्थक 
भायामेन  श्रहारसहत्थो होति, तदनुच्छविकैन  उब्बेषेन पीठ पर चद गये । कन्थक गर्दन से लेकर ( पुछ तक ) अठारह हाथ लम्बा 
समन्नागतो थामजवसम्पन्नो सन्बपेतो, धोतसंखसदिसो । सो तवान्‌ जा ^ 
सचे हसेय्य वा पादसदहं वा करेय्य, सहा सकलनगरं श्रवत्थरेय्य । हि उस) ॐ भनूरूप पुष्ट ( चो धा ) 
तस्मा देवता श्र्तनो श्रानुभावेन तस्स "यथा न कोचि सुणाति,' शंख के समान सवं श्वेत वणं का था। यदि वह हिनहिनाय या पाद शब्द करे, 
एवं हसितसहं सन्निरुम्भित्वा ग्रक्कमन-ग्क्कमनपदवारे ती शब्द सम्पूणं नगर मेँ फल जाय । इसलिए देवताओं ने अपने प्रवाप से उसे 
हत्थतलानि उपनामेसु । कोट नहीं सुने" इस किए हिनहिनाने के शब्द को रोक कर, जहां जहाँ वह पौर 

१२. 63 १३९. बोषिसत्तो भ्रस्सवरस्स॒ पिद्धिवेमज्छगतो छन्नं लता था, वहां अपनी हयेलिर्यां रखी । 
रस्सस्स वालधि गाहापेत्वा श्रहुरत्तिसमये महाद्टारसमीपं पत्तो । (1-4-44 
तदा पन राजा-'एवं बोधिसत्तो याय कायचि वेलाय नगरद्वारं 110 शकि 17; 1 
विवरित्वा निक्खमितु' न सक्विसती'ति, ्रीसु इारकवाटेसु पूछ पकड़वा, आधी रात के समय महाद्वार के समीप पहुंचे । उस समय राजा 
एकेकं पुरिससह्स्सेन विवरितब्बं कारापेसि । बोधिसत्तो ने यह सोच किं “बोधिसत्त्व जिस किसी समय नगर दार खोकर बाहर निकल 
थामबलसम्पन्नो हत्थिगणनाय कोटिसहस्सहत्थीनं बलं धारेति, नहीं जाय, द्वार के दोनों कपाटोंमं स प्रत्येक को एक हजार मनुष्यों दारा 
8. 75 पुरिसगणनाय दसपुरिसकोटिसहस्सानं २ । तस्मा सो चिन्तेसि- | 
“सचे हारं न अ्रवापुरीयति", ग्रज्ज कन्थकस्स पिदर 


। उस समय घर के भीतर गन्धपुणं तेल का दीपक जरुरहाथा। 
हृलमाता सुमन मल्लिका आदि के अम्मण भर पलों से मरी शय्या प्र पुत्र के 


हीञआपृत्रकोदेखुगा'' एेसा सोच प्रासादसे उतर आये। जातक- 
धकथा मे जो यह्‌ कहा गया है कि “उस समय राहुल कुमार एक सप्ताह के 
बह अन्य अथंकथाओं में नहीं है । अतः यहाँ यही समञ्चनां चाहिए । 


लायक बनवाया । महाबलसम्पन्न बोधिसत्त्व हाथी की मिनतीसे दस 
अरब हाथी का बल धारण कंरतेथे तथा मनुष्यो कौ गिनतीसे एकं खरवब 


१. रो. पोत्थके नत्थि । २. ° सहस्सस्स रो,, दसकोटिसहस्सपुरिसानं म, मनुष्यों का बक । इसक्लिए उन्होने विचार क्रिव्रा--“यदि द्वार, न दुला, 
३. रो. म. पोत्थकेसु नत्थि । ४. विवरीयति म, । ८ ती आज कन्थक की पोठ पर बैठे, पठ प्रकड कर स्थित ` छनन के साथ कक; 








# 
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निसिन्नोव वालधि गहेत्वा ठितेन छल्नेन सदधि येव कन्थक उरूहि ` 


निप्पीछेत्वा ग्रहा रसहत्थुब्बेधं पाकारं उप्पतित्वा श्रतिक्क- 
मिस्सामी"” ति । छन्नो पि चिन्तेसि--“सचे दवारं न विवरीयति, 
रहं श्रग्यपुत्तं ममखन्धे*, निसीदापेत्वा कन्थकं दक्िणहत्येन 
कुच्छियं परिक्िपन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
प्रतिक्कमिस्सामी” ति। “कन्थको पि चिन्तेसि--“सचे हारं 
न विवरीयति, श्रहं भ्रत्तनो सामिकं पिद्धियं यथानिसिन्नमेव, 
छन्नेन वालधि गहेत्वा ठितेन सदधि येव उक्खिपित्वा पाकारं 
दप्पतित्वा श्रतिक्कमिस्सामी"” ति । सचे हारं न भ्रवापूरोयित्थं, 
यथा चिन्तितमेव तीसुः जनेसु भ्रञ्जतरो सम्पादेय्य। हारे 
म्रधिवत्था देवता पन ह्वार विवर । 


१४०. तस्मि येव खणे मारो पापिमा'बोधिसत्तं 


निवत्तेस्सामी"ति श्रागन्त्वा श्राकासे ठितो आ्रह-“मारिस, मा 
निक्खमि । इतो ते सत्तमे दिवसे चक्करतनं पातुभविस्सति । 
दविसहस्सपरित्तदीपपरिवारानं चतुन्नं महादोपानं रज्जं कारेस्ससि । 
निवत्त मारिसा'ति । 

“कोसि त्वंति ? 

““श्रहं वस्षवत्ती ति मारोम्ही"४ति । 


“मार, जानामहं मण्हं चक्करतनस्स पातुभावं । श्रनत्थिकोहं 


= रज्जेन । दससहस्सीं लोकधातुं उन्नादेत्वा बुद्धो भविस्सामी"'ति । 


मासो-““इतोदानि ते पद्धाय कामवितक्क वा व्यापादवितक्कं 
वा विहिसावितक्कं वा चिन्तितकाले जानिस्सामो' "ति, 


म्नोतारावेक्खो छाया विय भ्रनुपगच्छन्तो अनुबन्धि । 


( १५६ ) 
लाघ से दवाकर अटोरह हाथ ऊचे प्राकार को कुद कर पार करूणा ”॥ 
| । ं भी सोचा--“ यदिद्रार नहीं खुल्तादहै, तोर भार्य को अपने 
एः वंठा कन्थक को दाहिने हाथसे कुक्षि की ओरत्ते जाते हृए बगलमे 
१ को फांदकरपार चला जाऊंगा" कन्थक ने भी सोचा--“ यदि 
हीं खुलता है, तो अपनी पोठ पर स्वामी को उसी प्रकार वटे पु पकड़ 
स्थित छन्न के साथ चयि प्राकार को उछठल करपार जाऊंगा" यदि 
न खुरुता, तो ऊपर विचारे हृए के अनुसार तीनों मे से कोई एक करते ।. 
₹्‌ ) द्वार पर रहने वाले देवता ने द्वार खोर दिया । 


॥ १७०. उसी क्षण पापी मार “ बोधिसत्वे को रोटाऊगा” दला सोच 
कैर, आकार मे स्थित हो बोला-““माषं, मत निकलो। आज से सातवें 
8 चक्र रत्न प्रकट होगा + दो हजार छोटे द्वीपो सहित चार महादीपों का 
न्य करोगे । माषं, लोट जाओ । 

॥ “तुम कौन हो" ? 

, “भ व्वर्तीं मार हु" 

“मार, मै भी अपने चक्ररत्व प्रकट होने की बात जानता हं । मे राज्य 
कोर प्रयोजन नही, ब्रह्माण्डों को निनादित कर वृद्ध होऊशा" । 


' मार- "आजं मनमें मवितर्व वितर्क 
1 जसे तुम्हारे मनमें जब का या व्याप्रादवितक या 
हि सावितकं होगे, तब तुम्हं समञ्च गा”, एेसा कह अवसर की खोज मे छाया 


१४१. बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्कव्‌।्तरज्जं खेठपिण्डं विय 
ग्रनपेक्छो छडेत्वा महन्तेन सक्ारेन नगरा निक्लमित्वा, 
भ्रासाछ्हपुष्णमायं उत्तरासाढ्हनक्लत्ते वत्तमाने  निक्लमित्वा 
च पून नगरं भ्रपलोकेतुकामो* जातो । एवञ्च परनस्स चित्त 
उष्पन्नमत्ते येव--“महापुरिस, न तया निवात्तत्वा ्रोलोकनकम्मं 
कतं'ति, वदमाना विय महापठ्वी कूलालचक्कं विय छिज्जित्वा ° 
परिवत्ति । बोधिसत्तो नगरामिगरुखो ठता नगरं प्रोलोकंत्वा, 


॥ भति कभी भी बिना छोडे पीले ल्ग गया । 


। १४१. बोधिसत्त्व भी हस्तगत चक्रवर्ती राज्य को शूक की भाति परित्यागः 
, उसके प्रति अनपेक्षी हो, अषाढ पूर्णिमा को उत्तराषाढ नक्षत्र के विद्यमान 
हते महासत्क।र के साथनगर से निकल पडे, निकलने पर उन पुनः नगर 
ने को इच्छा. उत्पन्न हुई । इस प्रकार के विचार को चित्तम आतेही 
हापृ्वी कुम्हार के चाक के समान भिद्यमान हो कापि उठी, मानो यह कहती . 
इ कि (महापुरुष, तुमने लोट कर देखने का काम कभो नहीं किया । बोधिसत्व 


१, खन्धे म. 1 २. तेसु °म.। ३. रो. म. पोत्थकेषु त्थि । 
४. रो. म. पोत्थकेसु नत्थि । ५. निक्लमि म. । ९. ओलोकेतुकामो म. । 
३. भिज्जित्वा म. । | ४ 
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1२. 64 तस्मिं ठाने * कन्थकनिवत्चनचेतियद्वानं दस्सेत्वा गत्तव्बमगा. ` 


भिमुखं कन्थकं कत्वा पायासि, महन्तेन सक्कारेन उलारेनं 
सिरिसोभग्गेन । 
१४२. तदा किरस्स देवता पुरतो सद्धिं उक्कासहस्सानि 


8. 75 धारयथिसु, पच्छतो सदधि, दक्विणपस्सतो सद्वि, वामपस्सतो 


सदधि । श्रपरा देवता चक्कवाढभुखवट्ियं ्रपरिमाणा उक्का 
धाररथिसु । श्रपरा देवता च नागसुपण्णादयो च दिन्बेहि गन्धेहि 
मालाहि चुष्ोहि श्पेहि पूजयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुष्फेहि 
चेव मन्दा रवपुष्फेहि २ च घनमेधवुद्धिकाले धाराहि विय नभं 
निरन्तरं अ्रहोसि । दिव्बानि सङ्गोतानि पवत्तन्ति९। समन्ततो 
प्रहुतुरियानि* सद्धितुरियानीति* श्रहृसदि तुरियसतसहस्सानि 
पर्वात्तसु । तेसं* सहो समुदकूच्छियं मेषत्थनितकालो विय 
पुगन्धरकृच्छियं सागरनिग्धोसकालो विय वत्ततिं। इमिना 
सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो बोधिसत्तो एक रत्तेनेव तीणि रज्जानि 
ग्रतिक्कम्म तिसं योजनमत्थके भ्रनोमानदीतीरं पापुणि । 

१४३. कर पन अस्सो ततो परं गन्तु न सक्कोती ति? 
नो न सक्कोति । सो हि एक चक्कवालगढ्भं नाभिया ठितचक्कस्स 
नेमि्वटि मदन्तो विय अ्रन्तन्तेन चरित्वा पुरे पात्तरासमेव 
भ्रागन्तवां भ्रत्तनो सम्पादितं भन्तं मुज्जितुः समत्थो । तदा पन 
देवनागसुपण्णादीहि आकासे रत्वा भ्ओस्सट हि गन्धमालादीहि 
याव ऊरुप्पदेसा सञ्छन्नं सरीरं प्राकद्त्वा गन्धमालाजटं 
छिन्दन्तस्ष श्रतिप्पपच्चो ग्रहोसि। तस्मा तिसयोजनमत्तमेव 
अगमासि । 


पनब्बज्जा 


१४४. श्रथ खो बोधिसत्तो नदीतीरे ठत्वा छन्नं पुच्छि- 

कि नाम भ्रयं नदी” ति। 

““ञ्ननोमा नाम देवा” ति । 

““ग्रम्हाकम्पि पब्बल्ना अनोमा नाम भविस्सती" ति, 
पण्हिया घट न्तो भ्रस्सस्स सञ्जं ग्रदासि । अ्रस्सो उप्पतित्वा 


१. पठविष्पदेते रो. म. । २. रो. पौस्थके नरिथ, गन्वारवपुष्केहि म. । ` 
३. ` पवत्तिः्पु म. । ४-७. म. पोटथके नत्थी । ५-५. रो. म. पौत्थकेसु नत्थि ! 


( १६१ ) 


क्तोओर मुंह करखडेहो नगर को देख, उस स्थान मे कन्थकनिवर्तन 
क्रा स्थान दर्शाकर, गन्तव्य मागं कौ ओर कन्थक का मुंह फेर महा आदर 
जपार श्रो-सौमाग्य के साथ चल पड़े । 


१४२. उस समय देवताओं ने उनके सम्मुख साठ हजार, पचि साठ हजार, 
#ी ओर साठ हजार, बायीं ओर साठ हजार मचा धारण किये । अन्य 
ने ब्रह्याण्डो के द्वार पर असंख्य मालो को धारणं किया । अन्य 
नाग, गरुड आदि भी दिव्य गन्व, माला, चूणं तथा धूपसे पूजा कर 
धै । पारिजात पुष्प, मन्दार पुष्पोंको वृष्टिसे घने बादलों से युक्त वृष्टिके 
गिरती हई जल धाराके समान आकाश अव्यवच्छिन्न ( वृष्टिमिय ) हो 
॥ ( उस समय ) दिव्य संगीतहोरहाया। सवत्र आठ प्रकार के तूयं 
क्रकार के तुय, अडसठ लाख वाद्य बज रहे थे । उनके शब्द सभूद्र के गभं 
व गर्जन काल की भाँति, युगन्धर की कुक्षि में समुद्र गजन काल की माति 
जित ) हो रहेथे) इसप्रकार के देश्वयं एवं शोभा के साथ जाते हए 
स्य एक रातमेंहौ तीन राज्यों को पार कर, तीस योजन दूर स्थित 
ष नंदी के तीर पर पे । 


१४३. क्या वह घोडा उसके बाद नहीं जा. सकता था ?. नही, नहीं जा 
त्वा .था।. वह्‌ एक चक्रवाल के अन्दर के षेरे को, पृथ्वी स्थित चक्रके घेरे 
मानः मदितः करते हुए, सवत्र विचरण कर, प्रातःकाल के , जलपान के समय 
[बं टो आकर अपने लिए बने भोजन को खाने मे समथंथा। उस समय 
ल मे स्थित हो देवता, नाग, गरुड आदि दारा बरसाये गन्ध माला जादिसे 
के रारीर कोः गन्धमाला आदिकीढेरसरे निकालक हुएर जानेमेंउसे 

वै कठिनाई हुई ।` इसलिए ( वह्‌ ) तीस योजन मातर हा जा सकरा । 


॥. 


भ्र्रज्या 


* ¶# 
क, 


॥ १४५. इसके बाद बोधिसत्त्व ने नदी के तट पर खंडे हो छन्न से पृछा-- 
ष नदी का क्यानाम रै? 


। “"देव, इसका नाम अनोमा है 1" 


। “भरी ्रब्ज्या - अनोमा ( महान्‌ ) होगी” ( एेसा सोच ) एडी से घोडे को | 
हए उन्होने संकेत किया । बोड़ा आठ ऋषभ ( एक ऋषम में १७० हाथ } 
। #, १ ५ 


01. 











( १९६२ ) 


ह उसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे हासि । बोधिसत्तो 
गरस्सपिद्धितो ओशु्ट रजतपटुसदिसे बालुकापुलिने ठ्वा चन्तं 
श्रामन्तेसि-““सम्म छन, त्वं मय्हं ्राभरणानि चेव कन्यकच् 
ग्रादाय गच्छं, इधेवाह्‌ * पञ्बजिस्सामी” ति । 

“प्रहुम्पि देव, तयाः सद्धिः पन्बजिस्सामी' ति। 
बोचिसत्तो-““न लब्भा तया पन्बजितु, गच्छ त्वं ति, 
तिक्तं पटिबाहित्वा प्रामरणानि चेव कन्थकं च पटिच्छापेत्वा 
चिन्तेसि--“इमे मण्ं केसा समणसारप्पा न होन्ति, ग्रञ्जो 
बोधिसन्तस्स केसे छिन्दितु युत्तखूपो नत्थि; ततो सयमेव खग्गेन 


ए. 76 चिन्दिस्सामी'' ति दक्िखगाहत्थेन रसि गण्हित्वा वामहत्थेन 


मोलिया सदधि चूं गहेत्वा छिन्द । केसा दगुलमत्ता दकिखिणतो 
प्रावदटुमाना सीसं अल्लयिसु । तेसं यावजीवं तदेवप्पमाणां 
्रहोसि । मस्सु च तदनुरूपं ब्रहोसि. । पन कैसमस्सुभ्रोहा रण- 
किच्चं नाम नाहोसि । 

१५५. बोधिसत्तो सह्‌ मोधिया च गहेत्वा -“स चाहं इदो 
भविस्सामि, श्राकासे तिटरतु; नो चे भ्रूमियं पततू""ति भ्रन्त लिक्खे 
खिपि। तं चरूढ्ामरिवेठनं योजनप्पमाणं ठानं गन्त्वा भ्राकासे 
ग्रहासि । सक्को देवराजा दिन्बचक्खुना ग्रोलोकेत्वा योजनियर- 
तनचज्ोटकेन सम्पटिच्छित्वा तावतिसभवने चूट्धामणिचेतियं 
नाम पतिहापेसि । 

छेत्वान मोलि वरगन्धवासितं । 
वेहायसं उव्िखपि भ्रग्गपुमलो ॥ 
सहस्सनेत्तो सिरसा पटिग्गहि । 
सुवण्णचङ्ञोटवरेन वासवो" ति ॥२७२॥ 

१४६ पून बोधिसत्तो चिन्तेसि-“इमानि का सिकवत्थानि 

मण्टं न समरणसारुप्पानी” ति 1. ब्रथस्स कस्सपबुद्धकाले पुराण 


सहायको घटीकारमहाब्रह्मा एकं बुद्न्तरं जर म्रप्पत्तेन मित्त 


भवेन चिन्तेसि- ““श्रञ्ज मे सहायको महाभिनिक्वमनं निक्खन्तो, 
समणपरिक्वारमस्स गहेत्वा गच्छिस्सामी' "ति, 
तिचीवरं च पत्तो च, वासौ सूचि च बन्धनं । 
 परिस्सावनेन श्ट ते, युत्तयोगस्त मिकुनो ति" २७३ ॥ 


१. अहं ते. म. । २-२. रो. न पोत्थकेषु नस्थि । ३. रो. म, पो्थकेभु नत्थि । 


( १६३ ) 


दी को छलांग मार पार कर दूसरे तटपर जा खड़ा हना । बोधिसत्त्वने 
णी पीठ से उतर कर रजतपट ( चाँदी के वस्त्र ) सहञ्च बालुका तट पर 
र छन से कहा “सोम्य छन्न, तुम मेरे आभरषण तथा कन्थक को लेकर 
न यहीं प्रव्रजितं होऊकगा 


।- व, मै भी आपके साथ प्रत्रजित हौऊगा ।” 

्रीधिसत्तव--“तुम्हे प्रव्रज्या अलम्य है, ( अतः ‰) तुम लौट जाओ, ।“ इस 
तीन बार जाने को कट्‌, आभूषण एवं कन्थक को उसे दे सोचने क्गे--““ये 
छ्य श्रमण के अनुरूप नदीं है, साथ ही बोधिसत्त्व के केश को काटने योग्य 
कोई नहीं है; इसलिए मै स्वयं ही कांग '" (एसा सोच) उन्होने दाहिने 
हवि तलवार तथा बाय हाथ से मौलि सहित केश को पकड कर काट 
| केदा दो अंगुली मात्रके हो, दाहिनी ओरं से घूमते हुए सिर मे चिपक 
जीवन अर वे उतने ही बड़े रहे। दाढ़ी भी तदनुरूप हौ गयी । पनः 
धमश्न मडवाने की मावश्यकता नहीं हुई । 


1 | ७५. बोधिसत्व ने मोलि सहित केश को ले--“यदि मँ बुद्ध होऊ गा 


काशा मे स्थित हो जाये, नदीं तो पृथ्वी प्र गिर पड़” एसा कट्‌ आकाञ्च 
क्क दिया । वह्‌ चूडामणि वेष्टन योजन भर ऊपर जा आका मे स्थित हो 
॥ रवराज.नद्रने दिव्य.चकु सेः उसे देख . सुन्दर ` रत्नमय कर म 
| कर तावत्तिस नामक देवलोक में (उस पर ) चूडामणि चैत्य की 
[ना की । 

“'अग्रवरुष ( बोधिसत्त्व ) ने शष्ठ गन्ध से वासित मौलि को काट कर 


द में फेंक दिया । सहस्रनेत्र वाले इन्द्र ने उसे सुवर्णं करण्ड में ग्रहण कर 
धायं किया" ॥२७२॥ 

१७६. पुनः बोधिसत्त्व ने विचार किया-ये काशी के बने ( महीन एवं 
लं) वस्त्र मुञ्च श्रमण के अनुरूप नहीं है ।' तत्र काश्यत बद्धकालीन इनके 


¦ मित्र, घटोकार महाब्रह्मा, जो एक बद्धाल्तर के व्यतीत होने पर भी जरा 


धातत ये, मित्र भाव के कारण सोचने से--“आज मेरे मित्र ने महाभि- 


किया दै, उनके लिये श्रमण के अनुरूप आवश्यक सामग्रियां 


| स~ र ) ले चलुंगा ४ 

तोन चवर ( वस्त्रखण्ड )) पात्र, अस्तु, सुई, काय-बन्धन त्था जल 
निका वस्त्र- गे आठ वस्तुये यौगान्यात-प्त भिर के लिए युक्त होती 
 ॥२७३॥ 





न 
] 
४ 


( १६४ ) 
( १६५ ) 


इमे रट समणपरिक्वारे ्राहरित्वा श्रदासि । बोधिसत्तो । 
श्ररहद्धजं निंवासेत्वा उत्तमपन्बज्जावेसं गण्हित्वा--'“खघ्न „ इन आठ श्रमण कौ वस्तुओं को लेकर ( उन्होने ) दिया । बोधिसत्त्व नै 
मम वचनेन मातापितुन्नं श्रा रोग्यं वदेही'" ति उय्योजेसि । । त्व्वज को धारण कर, प्रब्रजित का उत्तम वेष ग्रहण कर छन्न को जाने 
१४७. छन्नो बोधिसत्तं वन्दित्वा पदक्िणं कत्वा पक्कामि । किए (ठेसा कट) प्ररितत किया--“छन्न, मेरे शब्दो मे माता पिता को आरोग्य 
कन्थको पन छन्नेन  सद्धि मन्तयमानस्स बोधिसत्तस्स वचनं ना" 1 
सुणन्तो 9 नत्थिदानि 8. 3 सामिनो दस्सनं ति चकसुपथं ॥ १७७. छल्न बोधिसत्त्व की वन्दनां एवं प्रदक्षिणा कर चङ दिया) 
विजहन्तो सोक अ्रधिवासेतु # श्र सक्रोन्तो हदयेन फलितेन कालं व्यकने छन्न के साथ मन्त्रणा करते हए बोधिसत्व कौ बातो को सुन, वहीं 
र कृ तावतिस॒भवने कन्व | < त देवपुत्तो ५! निब्बत्ति। हर “अब पुनः मुभे स्वाम के दश्चंन नहीं होगे” ( बोधिसत्व को }) चधुपथ से 
५२४ पटम्‌, स ५ सोको श्रहासि । "नः 0 कालकरिरि ६. कलल होने के गोक कोन सह सकने कै कारणं, हृदथ फट कर मर कर, 
दृतियेन सौकेन पी छतो रोदन्तो परिदेवन्ती नगरं श्रगमासि। तत देव लोकं मे कन्यकः नाकं देवपुत्र होकर अन्म लिया । छनन ५ 
राजगहगमन ले एक हौ शाक था। कन्थक कौ मृत्यु से प्राप्त इस द्वितीय श्लोक से पीडति 
१४८ बोधिसत्तो पि. पञ्बजित्वा तस्मि येव पदेसे भ्रनुपियं {रोते पीटते नगर लौट आया । 
नाम श्भ्बवनं अ्रत्थि, तत्थ सत्ताहं पञ्बज्जासुखेन वीतिनामेतवा, । त 
एकदिवसेनेव तिसयोजनमग्यं पदसा गन्त्वा राज हं पाविसि। | राजगृह मे बोधिसत्त्व 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि। सकलनगरं बोधिसत्तरत ॥ १७८. बोधिसत्व भी १ व्रजित हो, उस प्रदे मं स्थित अनुप्रिय नामक 
रूपदस्सनेन धनपालकेन पविद्राजगहं विय, अरसुरिन्देन पविड- जवने मे एक सप्ताह प्तरज्यासुख के अनुभवन में व्यतीत कर, एक ही दिनमें 
देवनगरं विय च सद्भोभं ग्रगमासि। रथ राजपुरिसा गन्तवा -- | षं योजन का मागं पद चलकर राजगृह मे प्रविष्ट हुए । वरहा जा घर-घर 
“देव, एवरूपो नाम स तो नगरे पिण्डाय चंरति। देवो वा क्षाटन करने लगे । धनपाल कुबेर के राजगृह भें प्रवेश सदृश अथवा असुरेन्द्र 
मनुस्सो वा नागो वा सुपण्णो वा को नामेसो ति, न जानामा''ति देव नगर मे प्रवेश के समान सम्पूणं नगर बोधिसत्व के रूप दर्शन से संधुन्व 
मररोचेसु" । राजा पासादतले ठत्वा मह पुरिसं दिस्वा भ्रच्छारय- | उठा । अतः राजषुरंषो ने जाकर (राजा से) कहा “देव, इस प्रकार क! 
न्भुतजातो पुरिसि राणा पेसि--“"गच्छथ भणे,  वीमंसथ, सचे पवान्‌ ) एक मनुष्य नगर मँ ` भिक्ाटन कर रहा है ५ वहं देवता है, या 
ग्रमनुस्सो भविस्सति, नगरा निक्लमित्वा अ्रन्तरधा पिस्सति; न य , नागदहैया गरुड, या कौन दहै, हम लोग नहीं जानते है। राजाने 
सचे देवता भविस्सति, श्राकासेन गच्छिस्सति; स चे नाग साद के ऊपर खड़े हो महापुरुष को देल, आ श्चर्यं चकित हो, अपने आदमियों 
अविस्पति पठवियं निमुल्ित्वा गमिस्सति; सचे मचुस्सो भविस्सति ति आज्ञा दी-- “जाओ, देल; यदि वह मनुष्य नहीं होगा तो नगर से निकल 
यंथालद्ं भिव॑खं परिथुज्जिस्सती ति! ` न्तिधान हो जायगा; यदि देवता होगा तो आक्रा्च मागं.से चला जायगा; 
१४६ महापुरिसो पि खो भिस्कभनत्तं संहरित्वा श्रलं म दि नाग होगा तो पृ्वौ भ डूवकी लगा कर चला जायगा; यदि मनुष्य 
एत्तकं यापनायाति, त्वा, प विट्द्वारेनेव नगरा निक्खमित्वा गा तो प्रात भिक्षान्नको खायेग । 
पण्डवपब्बतच्छायाय पुरत्याभिगरुखो नि सीदित्वा ब्राहारं परभु । ६५६. महापुरष ने भ मिश्र भोजन का संग्रह कर, “भरे लिए यह्‌ 
द्धतः श्रारदधो । ब्रथस्स॒म्रन्तानि विषरिवच्तित्वा> यखेन येच रै” एेसा जान, प्रविष्ट हृए द्वार से नगर से निकल कर पाण्डव पर्वत की 
निक्खमनाकारप्पत्तानि श्रहेसु' । क्तो तेन भ्रत्तभावेन एवल्पर्स छाया मे पर्वं मुह करके व॑र भोजन करना प्रारम्भ किया 1 उसके वाद उनकी 
आाहारस्स, चक्छुना पि शरदिद्धपुव्ताय, तेन पटिवकूलादहारेन [अति उलटकर मख से निकलने के सदृ प्रतीत हुई । तब दस ज्म मे, इससे 
बं ेसा भोजन आंख से न देखा होने के कारण, उत प्रतिकूल आहार से खिन्न 
होति हे अपने को स्वय इस प्रकार समञ्ञाया-- “सिद्धार्थं तुम बहुलदा से 


= 





1/0. 
१. ° वन्वा म. । २. परिवत्तित्वा रो.म.। 





0 म । 


| १६७ ) 
( १६६ ) । 
म अत्न पान वाले कुलं मे तीन वषं के पुराने सुगन्धित चावल नाना प्रकार 


सलंमन्नपानकुले ` तिवससकगन्वसालिभोजनं = नानरगर ह उ त्तम रों के साथ खाये जाने वाले स्थान मे उत्वन्न होकर भो एक पंशुकरूल 
भूञ्ञनट्ाने निञ्बत्तित्वा पि एकं पसुकृलिकं दिस्वा कदानु खो, श (भिधु ) को देख “कव भौ इस प्रकार कां ( भिशं } होकर भिक्षा 
ग्रहुम्पि एवल्पो हृत्वा पिण्डाय चरित्वा गुज्जस्पामि, भविस्सति ¢ कर भोजन करूणा, वह समय कब होगा" एेसा सोच घर स निकले हो, 
नु खो मेसो कालो'ति, चिन्तेत्वा निक्खन्तो । “इदानि कि नामेते ली त॒म यह क्या कर रहे हो.?” इस प्रकार अपने ही अपने आप को समन्ञा 
करोषि"'ति । एवं श्रत्तनाव मर्तान भ्रोवदित्वा निञ्िकारो र रहित हो भोजन किया । | 
9. १५५५६ ५.५५ | तं पवत्ति दिषस्वा गन्लरा रज्ञो । १.०. राजपुरुषो ने उस 4 ५; देख, जाकर राजासे रि । राजा 
भरा रोचेसुं । राजा दूतवचनं सुत्वा वेगेन नगरा निक्लमितवा ^ लि विलि कः । निभ 
बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्तवा इरियापथस्मिं येव. पसीदित्वा इ्यापिथ ( चर्या ) से प्रसन्नं हो; ` बोधिसंत्व का अपना सम्धुण दस्वय 
8.78 बोधिसत्तस्स सब्ब इस्सरियं निय्यादेसि । बोधिसत्तो--““मणं [सित किया । नोषिस्वं ने कही --"महारौज'' भे वस्तुकाम या क्लेशकाम 
महा राज, वत्थुकामेहि वा किलेसकामेहि वा श्रत्थो नत्थि । श्रं कोर प्रयोजनं नहीं है नै परम पद अभिसम्बोधि कौ खोज मं निकला हँ ।'" 
प पि प, १ व राजा ज ते अनेक प्रकार से याचना करने पर भी उनके मन को इस ओर न पाकर 
ग्रनेकप्पका रं याचन्तो पि तस्स चित्तं अ्रलभित्वा श्रद्धात्वं बटो ५ ५ (१ 
भविस्ससि । बुद्धभूतेन पन ते.पठमं मम विजितं अआआसन्तन्बं' ति [किला ) तुम अवस्यः कुदः होगे दढ हान पहले. पहल. मेरे इस राज्य भं 
पटिज्जं गण्डि ।: भ्रयमेत्थ ` सङ्क पो । वित्यारोः पनः ““पन्बज्जं राना ।“ यह ( इस कथां का) संलिस रूप है । ` इसका विस्तार “्रव्रज्या का 
कित्तयिस्ामि यथा पञ्जजि चक्ुमाः' ति इमं पञ्बज्नासुत । गन कर्गा, जिस परकरार -चकषुमान भ्रव्रजित ए" आदि ( टंग से वणित ) 
सदधि अ्रहकथाय ग्रोलोकेत्वा वेदितन्बो । जजडकथा के सोथ पन्बज्जासृत्त को देखकर जानना. चाहिए + 


`बोधिसत्तस्स पधान | 
१५१. बोधिसत्तो पि रज्जौ पटिञ्ज्रं दत्वा अनुपुव्वेन बोधिसत्व को तपटचयः . 


चारिकं चरमानो श्रालारं च कालामं उदकं च रामपृत्त । १५१. बोधिसत्व तेः भोः राजाः को वचन दे, करमशः चारिका ( धर्मयात्रा ) 
कमि नि सैट क † ५ 5 त, 
उपस ङ्ुमित्वा समापत्तियो नि बतत्वा “नायं मग्गो सम्बोधाया रते हद आलारकालाम तथा उद्करामुत्र कं {ककिट जा समापत्तियो का लाभ 
1२.67 ति, तम्पि समापत्तिभावनं भ्रनलंकरित्वा सदेवकस्स लोकस्स ¢, वाचि क लिह उत्तमे मागं: नहो ह", देवा सोच ) उस समापत्ति 
पर्तनो थामविरियसन्दस्पनस्थं महा पधानं पदहितुकामो उरूवेल "अ । 
गन्तवा, “रमखोयो वतायं भरूमिभागो' ति" तत्थेवं वासरं उपगन्त्वा 
महापधानं पददहि। ते पिखो कोण्डजञ्जप्पश्रुखा पच्च पञ्त्रजिता को ददानि के लिए महान्‌ तपश्चर्या करने कौ इच्छा से उरुवेला पहुंच कर “यह्‌ 
गामनिगमराजधानीसु भिक्खाय चरन्ता ` तत्थ बोधितऽत्त अमिभाग रमणोय है” (ठेसा विचार) वहीं रहते हुए महातप किया । वे कोण्डिन्य 
सम्वापुणिसु । अथ “नं छन्बस्स।नि महापधानं पदहन्तं, “इदा नि 1 । नयो 
२ 7 र ट ; ४६ दित पाच प्रब्रजित भी ग्राम, . निगम तथा राजवानियाम भिक्षाटन करते हृए 
बुद्धो भविस्सति', “इदानि बद्धो भविस्पती' ति परिवेणसम्मज्- 


॥. 9. [94 4 
नादिकाय वत्तपरिपत्तिया उपट्ृहमाना २ सन्तिकावचरा ति चस्स र | बोधिसच्व से आ मिले । उनकै छः वषो तक कि ¶ करते ह 
प्रहेसु । द्ध टोगे, मन बुद्ध होगे, ( इस आगा मे ) आश्रम मे ङ्‌. लगाने या अन्यान्य 


शारीरिकं कर्तव्यो के परिपालनं से उनकी सवा करते हुए, उनके पास रहे 1. ` 


ग्रदियमानो एवं श्रत्तनाव श्रत्तानं ग्रोवदि-“सिद्धत्थ, त्वं 





& वना को ययेषठन समक्ष, देवलौक सहित अन्य रोकं को अपने बल, वीयं 


१. सुरुभन्तपाने म. । २. सु नि. ३२६ ¶. । ३-३. सन्तिकांव वरावस्स म. । 


॥ 4 








( १६८ ) 


१५२. बोविसततो पि खो कोद्य दुवकरकािवः ` 


करिस्सामी'!ति एकतिलतण्डुलादीहि पि वीतिनामेसि । सब्बसो 
पि आहारुपच्छेदं ्रकासि । देवता पि लोमङ्ृपेहि श्रोजं उपसंहर. 
माना परिक्खिपि । ्रथस्प ताय निराहारताय परमकसिमान. 
पत्तकायस्स सुवण्णवण्णो कायो कालवण्णो ब्रहोसि । इत्तिसमहा- 
पृरिसलक्वरणानि पटिच्छन्नानि ग्रेस । १ 

ग्रप्पेकदा अप्पाणकं कानं भायन्तो महावेदनाहि श्रमितन्नो 
विसजञ्जिभूतो चङ्कनकोटियं पतति । श्रथ नं एकच्चा देवता "काल. 
कतो समरो गोतमो'ति वदन्ति । एकच्चा "विहा रोवेसो श्ररहतं'ति 
ग्राहंसु । तत्थ “यासं कालकतो'ति श्रहोसि ता गन्त्वा सुदढोदन- 
महा राजस्स म्रा रोचेसुं -“तुम्हाकं पत्तो कालकतो*ति । 

“मम पृत्तो बुद्धो हृत्वा कालकतो, भ्रहूत्वा ति ? 

“द्धो भवितं नासरकिवि, पधानभरूमियं येव पतित्वा 


23.79 कालकतो'"ति । 


इदं सृत्वा राजा-"नाहुं सहृहामि, मम पृत्तस्स बोधि 
ग्रप्पत्वा कालकिरिया नाम नत्थी""ति पटिक्खिपि । 

“कस्मा पन राजा न सहृहती "ति ? कालदेवलतापसस्स 
वन्दापन दिवसे जम्बुरुक्खमूले च पाटिहारियानं र दिद्ता । 

पुन बोधिसत्ते सञ्जं पटिलभित्वा उदिते ता देवता 
प्रागन्त्वा*--“श्ररोगो ते महा राज, पृक्तो"ति आ्रारोचेन्ति ! 


राजा--““जानामहं पत्तस्स भ्रमरणभावंति वदति । 


१५३. महासत्तस्स छब्बस्सानि दृक्करकारियं करोन्तस्स ्राकासे 
गण्ठिकरणकालो विय ्रहोसि। सो श्रयं दुक्करकारिका नाम 
बोधाय मग्गो न होती"ति भ्रोलारिकं ्राहारं ग्राहारेतुं गामनिगमेसु 
पिण्डाय चरित्वा श्राहारं श्राहरि। श्रथस्स हत्तिंसमहापुरिस- 
लक्खणानि पाकतिकानि ्रहेसुं । कायो सुवण्णवण्णो ब्रहोसि । 


पच्चवग्गिया भिक्खू “ग्रयं छन्बसानि दुक्करकारिक 
करोन्तो पि सब्बञ्जरतं पटिविज्मितुं नासक्ि । इदान गामादियु 


1२.68 पिण्डाय चरित्वा श्रोारिकं ्राहारं आहरियमानो कि 


९ 
॥ 


( १६६ ) 


१५२. बोधिसत्त्व ने भी ` “पराकाष्ठा तक दुष्कर क्रिया करूगा. ( एेसा 
# ) एक-एक तिल तण्डलादि से भौ समय बित्ताने खगे ! (पुनः) आहार ग्रहण 
ल्कल परित्याग किया । देवतां ने भौ उनके रोम कषपो से ओज लाकर 
# । इसके बाद उनके आहारं के बिना रहने के कारण शरीर के अति 
#हो जाने से, शरीर का सुवणं वणं काला हौ गया । महापुरुषो के बत्तीस 
[व छिप गये । 
एक वार निःश्वास घ्यान का आम्यास करते हुए, दुःसाध्य वेदना से पीडति 
त्ितनाहीन हो चंक्रमण प्र भिर पडे । तब दरछठ देवताओं ने कटा-- 
रण गतम मर गये ।“ कृ ने कटा--अरहन्तो का यहो विहार टै 1” 
† जिनको यह ज्ञात हृआ किवे मर गये, उन्होने महाराज शद्धोदन कं 
जाकर कटा कि “तुम्हारा पुत्र मर गया" । 
| “प्रा पूत्र बुद्ध होकर मराया बिना बुद्ध हृए ?" ( राजा ने पृष्ठा )। 
“बह वृद्ध न हो सका, ( तपश्चरणं कौ अवस्था मे } तपश्चर्या कौ भरमि मे 
कर मर गया 1" 
{इसे सुन राजा ने विरोध करते हृए कहा--“मे इसमें विश्वास नहीं करता 
|| बुद्धत्व को प्रास्त किये बिना मेरे पुत्र का मरण नहीं हो सकता है । 
॥ राजा क्यों विश्वान नहीं करते थे ? तपस्वी कालदेवल की बन्दना करने 
दिन के तथा जम्बु वृक्ष के नीचे क्रिये गये चमत्कारो को देखे रहने 
. । 
॥ पुनः चेतना व्टाभ कर बोधिषत्तव के उठ बैठने परर, वे देवता आकर राजा 
कहा करते ये--“महाराज, तुम्हारा पत्र सकुद्यर है" । 


| (इस पर ) राजा कहते ये--“मै अपने पुत्र के अमरणमाव ( जीवित 
निकी बात) को जानता हु" । 


। १५३; महासच्व की छ वर्षो तक को गयी दृष्कर क्रिया आकाश में गाठ 
नि मे व्यतीत समय के समान ( निष्फल ) हुई । उन्होने-- “यह दुष्कर 
र्या वुद्धतत्व की प्राति का मागं नहीं है" सोच स्थुल आहार ग्रहण करने के 
ग्राम नगरों में भिक्षाटन कर भोजन करना आरंभ क्रिया । अतः बत्तीष 
प्रों के लक्षण अपने प्राकृतिक रूप मेञआ गये । शरीर स्वणं वणं 


| हो उठा 1 


। पंचवर्गयि भिक्षुओ ने ( सोचा } “छ वर्षो तक दृष्कर तपश्चर्या करके भी 
ं सर्वज्ञता नहीं प्राप्त कर सका, अव गवं मे भिक्षार्मगि कर स्थुल आहार 


१. निराहाराय म. । २. पति ना. । ३. पाटिहारियं म. ।:४. गन्त्वा-म. \ 


हण करता हुआ क्या कर सकेगा ? यह बहुत कछ चाहने वाला लोभी है, 


| 
¢ 





(, १७० ) 


सक्खिस्सति ? बाह्लिको एस, पवानविञ्मन्तो । सीसं नहापितु- 
कामस्स॒ उस्पावबिन्दुतककरनं विय भ्रम्हाकं  एतस्स. सन्तिकाः 
विसेसतक्कनं, कि नो इभिना"'ति; महापूरिसं पहाय प्रत्तनो. 
ग्रत्तनो पत्तचीवरं गहेत्वा श्रद्धा रसयोजनमग्गं गन्तवा इसिपतनं 
पविक्षिसु । 

सुजाताय पायासं 


१५४. तेन खो पन समयेन उरुवेलायं सेनानिनिगमे 


सेनानिकुटुम्बिकस्स गेहे निब्वत्तां सुजाता नाम दारिका वयप 
एकस्मिं निग्रोधरकवे पत्थनं श्रकासि । “सचे समजातिकं कुलधःं 
गन्तवा पठमगञ्मे पृक्तं लभिस्ामि, भ्रनृशषवच्छरं ठ सतसटस्सः 
परिच्चागेन बलिकम्मं करिस्सामौ" ति । तस्सा सा पत्था 
समिल्मि। सा महासत्तसंष दुवकररकारिकं करोन्तस्स चु वस्स 
परिपुण्णे विसाखपुण्णमायं बलिकम्मं कातुकामा हृत्वा पुरेतरं 
१चेव च+ धेनुसहस्सं लद्धिमशुकवने चरापेत्वा, तासं लीरं पच्छधेनु- 
सतानि पायेत्वा, तासं खीरं श्रदतियानी ति; एव यावं सोलसन्तं 
घेनूनं खीरं श्ट धेनुयो पिवन्ति, तावं खीरस्सं बहलतं च मधुरतं 
च ग्रोजवन्ततं च पत्ययमानां खौ रपरिवत्तनं नाम श्रकरासि । 
१५५. सा विसाखपुष्णमदिवसे 'पातोवे बलिकम्मरं करिस्सामः 
ति रत्तिया पच्चरूससमयं पच्चुद्धाय ता श्रहटषेनुयो दुहापेसि । वच्छ 


वेनूनं थनमूलं नागमंसु । थनभूले पन न वर्भाजने उपनीतमत्तं 


गरत्तनो धम्मताय खीरधारा पवतिसु । तं ग्रच्छरियं दिस्वा 
सुजाता सहत्थेनेव खीरं गहेत्वा नवभाजने पकिखपित्वां सहत्थेनेव 
अगिगिं कत्वा पचित ्रारमि । तस्मिं पाथासे पच्चंमाने महन्त 
महन्ता ब्ुब्वुला उदित्वा दक्खिंणावत्ता हृत्वा सञ्चरन्ति । 
एककुसितं पि बहि न पतति । उदडनतो अर्पमत्तकोपि धम ˆ 
उद्ृहति । तस्मिं समये चत्तारो लोकपाला श्रागन्त्वा उदन 
परारक्वं ग्हिसु । महाब्रह्मा छत्तं धारेसि । सक्को ग्रलाताति 
समानेन्तो श्रम्मिं जालेसि। देवता द्िसहस्सदीपपरिवारेसु चतुमु म 


दीपेसु देवानं च मनुस्सानं च उपकप्पनकं भ्रोजं शरत्तनो देवानुभावेन 


` दण्डकबद्धं मधुपटलं पोलेत्वा मधुं मण्हमाना विय संहरित्वा तत्थ 


१-१.. रो; म, पोत्थक्रेसु नत्थि । 


( ९७१) 


॥्रष्ट पुरुष दै; सिर क्ते स्नान करते की कामना वाले पुरुष का 
कीं ओर देखने के समान हमं लोगों का इसको ओर देखना 
) है, इससे हम लोगोंको क्या छामदहो सकेगा? सा विचार 
ह्व को छोड, अपना पात्र चीवर ले अठारह योजन का मागं चरू कर 


# पहुचे | 


# 
| ॥ 


सुजाता को खीर 


१५७. उक्ष समय उरे के सेनानी नामकं निगम मे, सेनानी परिवार 
वन्न सुजाता नामक एक . कन्या ने तरुण-अवस्था को प्राप्ति कर, एक 


ह वृक्षं के नीचे एसी प्रार्थना की--“यदि समानं जाति के कुल-घर 


कैर प्रथम गर्भं मे पुत्रं प्रास करूगी, तो प्रतिवर्षं एक लाख (मुद्रा) के 
से बलि कमं ( पूजा ) कर्ूगी ।" उसकी वह्‌ प्रार्थना बरी हुई । महासत्त्व 
किर तपश्चर्या का छठा वषं परिपूणं होने पर वंशाख णिका के दिन 
कमं क रनेकी इच्छा से, पहले उसने एक हजार गायो कों यष्टिमधु के वन 
श्वा कर, उनका दृध पाच सौ गायो को पिलवा कर, उनका दुध ढाई सौ 
को पिला, इस प्रकार ( एकं का दूध दूसरे को पिति हुए ) सोलह 
| कौ दूध आठ गा्योने जब पीया, तब तक ( एेसा कर ) दूष के गादेपन, 


तां एवं ओजः कौ कामना करते हए क्षीर परिवतंन किया । 


१५५. उसने शाख पूणिमाः के दिनः. श्रातःकार मै बकिःकरमं करूगौ" 
सोच } रात कै प्रत्युष समय ही उरु उन आठ गायों को दुहवाया । 


रं ने गायों के थनों भे भह नहीं गाया । थनमूर के निकट नवौन पात्र लाति 


पिनी धर्म॑ताक्डय दूध की धारा निकलने लगी । उस आश्चर्धं को देख, 


तां ने अपने हाथसे दूध लेकर, नये पात्रं मे रख, अपने हाथ अग्नि 


लतं कर खीर पकाना आरंभ किया 1 उस पाक्ष के पकते समय बडे-बड़े 


ल उठकर दक्षिण की ओर होकर संचरण करते धे । एक कण भी बाहर 


गिरता था । इन्वन से ( चूल्हे से ) तनिक: भी धु्जां नहीं उठता था । 
वमयं चारों लोकपालं ` बाकर ( चृल्टे ) पर पहरा देते थे ! महाब्रह्मा ने 
धारणं कयां ) ` इन्द्र ने इन्धन ला आग जलायीः। देवताओं ने दो हजार 
समो तथा चार महादरीपों से देवता तथा मनुष्यों के योग्य ओज को, दण्डे 


बद्ध मधु छत्ते को निचोड़ कर मधु गरहणं कर्ने के समान, अपने देव प्रताप 








( १७२ । 


पकिवविसु । भ्रज्जेसु हिः कालेसु देवता कवले कवले शं 
पक्विपन्ति। सम्बोधिदिवसे च पन परिनिन्बानदिवसे चर 
उक्ख लियं येव पक्िलपन्ति । 


२.69 १५६. सुजाता एकंदिवसेनेव तत्थ ग्र्तो पाकटानि म्रनेकानि 


गरच्छरियानि दिस्वा पृष्णादासि अआरामन्तेसि--“्रम्म पुष्णो 
श्रज्ज अरम्हाकं देवता शअ्रतिविय पसन्ना। मया एत्तके कत 
एवशूपं अ्रच्छरियं नाम न दिदयुव्वं । वेगेन गन्त्वा देवानं 
पटिजग्णाही"'ति । “का साधु अ्रय्ये"ति तस्सा वचनं संपटिच्छत्वा 
तुरिततुरिता सुक्लभरलं अगमासि । बोधिसत्तो पि खो तस्मिं रत्ति 
मागे पञ्च महासुपिणे दिस्वा परिगण्हन्तो ““निस्संसयेनाहं प्रज 
बुद्धो भविस्सामो"'ति कतसच्चिहानो तस्सा रत्तिथा भ्रच्चयेन 
कतसरीरपटिजग्गनो भिक्खाचारकालं ्रागमयमानो पानोव 
आगन्त्वा तस्मि सक्लमूले निसीदि, म्रत्तनो पभाय सकलं सक्व 
ओभाक्षयमानो । 

१५७. अ्रथ खो सा पण्णा श्रागन्त्वा रहस बोधिसततं 
रुक्वमूले पाचीनलोकधातुं ग्रोलोकयमानं१ निसिन्नं । सरीरतो 
चस्स निक्लन्ताहि पमाहि सकलरक्खं सुवण्णवण्णां दिस्वा तसपा 
एतदहोसि-“्रल्न अरम्हाकं देवता रक्वतो आरुय्ह स॒हत्थेनेव 
बलिकम्मं सम्पटिच्छितं निसिन्ना मञ्ज" ति उ्बेगप्पत्ता हता 


8.81 वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमत्थं ` श्रारोचेसि । सुजाता तस्सा 


१. 


वचनं सुत्वा तुदमानसा हतवा ' ग्रजदानि पट्वाय मम जेटधधीतु्ति 
तिद्धाहीः ति धोतु अनुच्छविकं सञ्रालंकारं अदासि । 

११५८. यस्मा पन बुद्धमावं पापूरनदिवसे सतसहस्स- 
र्धनिकं सुवण्णपातति लद्धं वहति, तस्मा सा “सुवण्णपातियं पायस्‌ 
पकिव पिस्सामी' ति चित्तं उप्पादेत्वा सतसहस्सग्धनिकं सुवण्णापाति 
नीहरापेत्वा तत्थ पायासं पक्वपितुकामा पङ्क मोजनं र आवज्जेपि। 
सम्बो पायासो पदुभषत्ता उदकं विय बिनिवद्टित्वा पारत 
पतिद्वासि । एकपातिपूरणमत्तोव ्रहोसि । सा तं पाति ग्रञ्जपि 
सुवण्णपातिया पिकुज्जेत्वा भ्रोदातवत्थेन वेठेत्वा सब्बालं केह 
पर्तभावं अ्रलङ्करित्वा तं पाति भ्रत्तनो सीसे ठषेत्वा महत 
भरानुभावेन निग्रोधभूलं गन्त्वा बोधिस॒त्त श्रोलोकेत्वा बलवसोर्मा 


° मानो भ. ) २. पत्तभाजनं म. । 


( १७३ ) 


त्र कर उसमे डाला । अन्य समय मँ देवता ओज को एक-एक कर 


| ) मे डार्ते है । ( पर) सम्बोधि-प्राप्तिं के दिन तथा महापरिनिर्वाण 
र उस पाव्रमें ही डाक्ते है। 
। ४६. सुजाताने एक ही दिन अनेक आश्चर्यो को प्रकट हुए देख (अपनी) 
कामक दासी से कहा-- “अम्मा पूणे, आज हमारे देवता अ।त प्रसन्न हँ । 
इससे पूवं, इतने समय तक, इस प्रकार के आश्चयं ( कमो }) नहीं देखे । 
$ देवस्थल को साफ करो ।' वह्‌, “अच्छा आयी,'' कहु उसके 
कं सुन शीघ्रता से ( दौडी-दोडी ) वृक्ष के नीचे गयी । बोधिसत्व भौ उस 
॥ च महास्वप्न देख, “आजं मै अव्य वृद्ध॒ हाऊ गा,“ एसा निश्चय कर, 
त के व्यतीत होने पर, शौचादि क्रिया समाप्त कर, भिक्लाके किए समय 
तिला करते हुए, अपनी प्रभा से समस्त वृक्षको प्रकाशित करते हुए, 
काल टौ आकर उस वृक्ष के नीचे बैठे । 
¦ ४७. -पणनि . आकर बोधिसत्व को वृक्ष क नोचे बैठ पूवं दिया को 
करते हृए देखा † उनके अरीर से निसृत प्रभास समस्त वृक्ष को 
वणं का हए देख उसके मन में एसा हुजा-“आज हमारे देवता पेड स 
क्र अपने हाथसे हो बलि ( पूजा) ग्रहण करने के लिए कठ हैः” ( तथा 
सोच ) उद्विग्न हयो, शीघ्रता से जाकर सुजाता को. इसको सूचना दी, 
त्तौ ने उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न हो, “आज. से-तुम मेरौ ज्येष्टपृत्री 
रीन पर रह.” फेसा कंह्‌ पत्री के अनुरूपं संमी अकार उसे प्रदान करिए । 
१५८. यस्मात्‌ बुद्धत्व की प्राप्िके दिन एक लाख ( मूद्राके ) मूस्यकी 
थाली मिलनी चारि ए, इसल्ियि उसने वै स्वणं कौ थाली मेखीरको 
५ पेसा विचार एक लाख मूल्य कौ स्वरणं थाली मंगवा उसमे खीर रखने 
इच्छा से पके भोजन की ओर ध्यान दिया । पद्म पत्र मेरे जल के 
नि पूरो खीर उलट कर थालीमें आ गिरो। व्ह पूरो एक थाङी भरी 
उख थाली को एक अन्य स्वर्ण थाली से ठक कर, श्वेत वस्त्र से वेष्ठित 
| अपने को सभी आभूषणं से विभूषित कर, उप्मको अपने सिर पर 
# बहत ही एेश्वयं के साथ उस बरगद के नीचे जा, बोधिसत्व को देख 















( १७४ ) 


स्सजाता “स्क्खदेवता,ति सञ्जाय + दिषहूदानतो पटाय ` भ्रोनतोनता ` 


गन्त्वा सीसतो पाति ओ्रोतारेत्वा विवरित्वा सुवण्णभिङ्कारेने 
गन्धपुप्फवासितं उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्त्वा ्रहासि। 
घटीकारमहाह्य ना ॒दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं श्रद्धानं बोधिस्त 
प्रवि जहित्वा तस्मिं खणे अ्रदस्सनं गतो । 


१५६ बोधिसत्तो पत्तं अ्रपस्सन्तो दक्खिणहृत्थं पसारेत्वा 
उदकं सम्पटिच्छि। सुजाता सहेव पातिया पायासं महापुरिसहत्य 
ठ्पेसि । महापरिसो सुजातं श्रोलोकेसि । सा श्राकारं सल्लखेतरा- 
“रथय, मया तुम्हाकं परिच्चत्तं, गण्ित्वा यथा सचि गच्छथा"ति 

{२.70 बन्दित्वा “यथा मय्हं मनोरथो निष्फन्नो, एवं तुम्हाकम्पि 
निष्फलतु"ति वत्वा सतसहस्सग्बनिकाय सुवण्णपातिया पुराण- 
पण्णं विय अ्रनपेक्ला हृत्वा पक्कामि । 


१६० बोधिपत्तो पि खो निसिन्नघ्वाना उद्काय सकलं १दक्खिरां 
कत्वा पात्ति श्रादाय नेरञ्जराय तीरं गन्त्वा, अ्नेकेसं बोधिसत्त 
सतसहस्सानं श्रभिसम्बुज्छन दिवसे ग्रोतरित्वा नहानटानं सुप्पति- 
द्िततित्थं नाम अत्थि, तस्स तीरे पाति ठपेत्वा श्रोतर्त्वा नहातवा 
गरेकबुद्धसतसहस्सानं निवासनं श्ररहदढजं निवासेत्वा, पुरत्थामि- 
मुखो निसीदिस्वा एकट्टितालपक्रुप्पमाणे एङ्कुनपण्णासपिण्डे कत्वा 
सब्ब ग्रप्पोदकं मधुपायसं परिभक्जि। सो एवं हिस्स बुद्धभतस्स 
सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वसन्तस्स एक्रनपञ्त्रासदिवसानि पराहारो 

8.82 श्रहोसि । एत्तकं कालं नेव श्रञ्जो प्राहारो श्रत्थि, न नहान,न 
मुखधोवनं, न सरीरवलज्जो । फानसुखेन मग्गसुखेन फलसुखेनेव प 
वीतिनामेसि । 


१६१ तं पन पायासं परिश्रङ्जित्वा सुवण्णपाति गहेता-- 
““सचाहं अज्ञ बुद्धो भवितु सविखस्सामि, रयं मे पाति पटिसोत 
गच्छतु, नो चे सकिवस्सामि अ्नुसोतं गच्छतू ` ति वत्वा ३ पक्विपि । 
सा सौतं छिन्दमाना नदीमज्मं गन्त्वा मज्कमद्ानेनेव जवसम्पनो 
गरस्पो विप अ्रसीतिहत्थमत्तट्वानं पटिसोतं गन्त्वा एकरस्मि श्राव 
निमून्नित्वा कालनागराज भवनं गन्त्वा तिण्णं बुधान परिभोगः 





+ , अच्जाथ म..1: २. फलसु्ेन च -म.+ ३ ° वदीसोते म. । 


( १७५ ) 









क प्रसन्न हो, उन्हें वृक्ष देवता जान, देवे हुए स्थान से भुकती हुई आगे 
सिर से थालो को उतार, उसे खोक, स्वणं के जलपात्र ( ज्ञारी )में 
त जल ले, बोधिसत्त्व के निकट जा वह ` खड़ी हुई ! घटीकार महाब्रह्मा 
दिया हज मृत्तिकापात्र इतने दिनों तक बोधिसत्त्व के पास रहं कर उसी 
्रहश्य हो गया । 















१५९. बोधिसत्व ने पात्र को न देख दाहिने हाथ को फला जल ग्रहण 
॥ सजाता ने थाली सहित खीर को महापुरुष के हाथमे रख दिया । 
इष ने सुजाता को देखा । उने उस संकेत को समन्न “आयं, मेरे द्वारा 
[ भोजन ) को ग्रहण कर यथारुचि पारे ।“ ( एेषा कह ) वन्दना कर 
[कार मेरा मनोरथ पूणं हआ, उसो प्रकार तुम्हारा भी पूणं हो” कह 
ल मूल्य की थादी को जीण पत्र के समान छोड़ अनपेक्षो हो ( वहाँ से ) 
यी । 



























६०. बोधिसत्व ने भी उस बैठे हए स्थान से उठकर वृक्ष की प्रदक्षिणा 
॥ली कोले नेरञ्जरा नदौ के तीर परजा, राखो बोधिसत्त्वो के 
ब्रात्ति के दिन उतर कर स्नान करने योग्य जो सुप्रतिष्ठित तीर्थं है, 
ीर पर थाली को रख, उतर कर स्नान कर, लाखों बुद्धो का परिधान 
ध्वज (चीवर) धारण कर पुवं की ओर मूख कर के बैठ, एकं गुखली 
क ता फलके प्रमाण के (उस खीर का) उनचास पिण्ड बना 
ष सम्पूणं निर्जल (केवल दूध मे पकी) खीर का भोजन किया । 
भोजन ) बुद्धत्व को प्राप्ति कर सात सप्ताह तक बोधिमण्ड मेँ वेढे 
$ समय, उनचास दिनों का आहार हुमा । इतने समय तक ( उन्होने ) 
श॒ आहार किया, न स्नान, न ग्रुख-वोवन, न शारीरिक ( सौचादि) 
रै हो की । व्यान-षुख, मागं-युख तथा फल-सुख (के अनुभवन में हा 
) समय व्यतीत किया । 

4 

१६१. उस खीर को खा, स्वणं थाली को लेकर यह्‌ कह कर उसे 
मं ) फक दिया कि “यदिर्मै बृदधदह्यी स्क्रुगा, तो यहं चदी की 
प्रतिकूल जाय तथा यदि नहीं हो स्करगा तो धारा के अनुकल 
1 वह धारा को चीरती हद नदो के बच जा, बोचोवीच वेगसप्पन्न 
के समान अस्सी हाथ तक खात के प्रतिकूल जा, एकं गड में 
हो कालनागराज के भवन मे जा, तौन बुद्धौ द्वारा उषमुक्त' 





































































( १७६ ) 


.. वातियो "किच्छिकिद्ठी'ति रवं कारयमाना परित्वा तासं सब्बहे-. 


हिमा हृत्वा अह्वासि । कालो नागराजा तं सहं सुत्वा हिय्यो एको . 
बुद्धो निग्बरत्तो१, पुन श्रज्ञ एको निञ्बत्तो तिर, ग्रनकेहि पदसतेहि ` 
थुत्तियो वदमानो ्रह्वासि । तस्ष किरः महापठविया एकयोजन- 


तिगावुतप्पमारं नभं पूर्वा भ्ारोहनकालो श्रज वाहिय्यो वाति 
सदिपो ्रहोसि । 


बोधिमण्डाभिरोहणं 


१६२. ोधिसत्तोपि नदीतौरम्हि सुपुप्फितसालवने दिवा. 
विहार कत्वा सायण्ह॒प्मये पुप्फानं वष्टतो ड्चनकाले देवतादि 
ग्रलङ्तेन रट सभवित्थारेन मसेन सीहो विथ विजम्भमानो 
बोचिरुक्लामिमुखो पायासि । नागयक्लसुपण्णादयौ दिब्बेदि 
गन्धपुण्फादीदि पूजयिंसु । दिन्बसद्धीतादीनि पवत्त्रिसु । दस 
सहस्सीलोकधातु एकगन्ध, एकमाला, एकसाधुकारा ग्रहोसि । 


१६३. तस्मि समये सोल्थियो नाम तिणहारका तिणं 
दाय : पटिपथे अआगच्छन्त) महापुरिसस्छ आकार जलवा 
ग्रह तिणणुह्धियो तस्स ५ - श्रदासि । - ` बोधिसत्तो+ तिणं गत्वा 


२.71 बोधिमण्डं श्रारुष्ट दवि्सादिसाभागे उत्तराभिखो ग्रहा । 


तामि खसे ` दक्खिणचक्कव लं ओसीदित्वा : देा- अवीचिसम्पत 
विध श्रहोसि। उत्तरचकंकवालं उल्लंघित्व। उपरि अवरगप्पत 
विय अहोसि । वोधिसत्तो “इमं सम्बोधिपापुणनट्ानं  भविस्प त 
 मञ्ञे'ति पदक्विणं क सन्तो पच्छिमदिसामागं -गन्त्वा,पुरत्या [म - 
 : भुलो अदासि 1 ततो पच्छिमचक्कवालं ` ओसीदित्वा ६६ 
ग्रवीविसम्पत्तं विथ ब्रहोसि । पुरत्यिमचक्कवालं उल्लं चित्वा 
अवग्गप्पत्तं विय श्रहोसि । ठितसितडाने किरस्सं नेमिवद्रुपरियनते 


शरवकन्ते नाभिया पतिद्धितमहास हटचक्क्रौ ` विय महापठ्वी 
?.83 भ्नोनतुन्नता श्रहोसि । बोधिसत्तो 'इदम्पि सम्बोधिपपुरनहान † 
अविस्सति मञ्ञे'ति पदक्िशं करोन्तो उत्तरदिसाभागं गन्ता ` 


( १७७ ) 


लियो से टकरा कर किल-किल शब्द करतो हई, उन सब के नीचे जा 
त हो गयी । कालनाग राजा उस शब्द को सुन कर-कल भी एक 
र उतपन्न हुए, पुनः आज भी एक बुद्ध उत्पन्न हए" ( एेसा विचार ? 
पदों से स्तुति करते रहै । उनका महाप्ृथ्वी से एकं योजन तोन 
यूति प्रमाण तक आकाश को व्याप्त कर आरोहण का समय कट क 
नान आज भी था) 


भयं 
क ` 


| बोधिमंडाभिरोहण 


॥ १६२. बोधिसत्व भी नदी के तट पर स्थित सुपुष्पितं शारवन मे 
विहारं कर सन्ध्या काल, अपने, ङठ से पुष्पों के गिरने के समय, 

ओं द्वारा अलंकृत, आठ ऋषभ विस्तृत मागं से सिह के सष जंभाईं 
रते हुए बोधिवृक्ष की ओर चरू पडे । नाग, यक्ष, गरुड आदि ने दिव्य 
च एवं पुष्पों से उनकी पूजा की । दिव्य संगीत प्रवृत्त हृए । दसो हजार 
7ण्ड एकं प्रकार से गन्धपूणं मखा से सुसज्ित एवं साधुकार्‌ ध्वनि 
 निनादित हौ उठे । 


। १६३. उस समय सामने मार्गं से धास लेकर श्राते हए सोत्थिय नामक 
क तृणठारक ने महापुखष के आकार क देख आठ महौ घास उन्हे दौ । 
धिसत्व ने उस धास को ले, बोधिमण्ड पर चद्‌, दक्षिण दिला मे उत्तर 
ओर मुंह करके खड़े हृए । उत क्षण दक्षिण चक्रवाल दब कर मानो 
#ीचि नरक तक नीचे चला गया । उत्तर चक्रवाल ऊपर उक मानो 
कं के उपरी भाग ( भवाग्र ) तक चरा आया । बोषिषत्त, "यह्‌ स्थान 
बोषि प्राप्ति के लिए युक्त नहीं है", एेसा सोच प्रदक्षिणा करते हए पश्चिम 
हा की ओर जा, पूर्वं कौ ओर मख करके खड़े हृए । उस समय पश्चिम 
वाल दबकर मानो अवीचि नरक तक नीचे घंस गया, तथा पूवं चक्रवाल 
र उठ भवाग्र स्थिति को प्राप्त हा । उनके जहां-जहा जाकर खड़े होने 
। महापृथ्वी वैसे ही ऊंची नीची हो उठी जसे नाभि के बल से रखे हुए 
क्रं बडे रथ के चवके को नेमि । अन्तिम्‌ छोर ) पर खड़े होने से वह ऊचा 
चा होता टै। 


"१6. 
१. निवत्त „म 1.40 + पनं रा. 9/३. रो. [वि यह स्थान भी वृदधत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है, एेसा सोच प्रदक्षिणा 
५, रो. म. पोत्थकेसु नस्थि । | रिते हए उत्तर दिशा की ओर जा, दक्षिणाभिमुख हो खडे हए । उस समय 
२२ 
५ 








( १७८ ) 


दविणाभिपखो श्रहसि। ततो उत्तरचक्कवालं ओ्रोसीदित्वा 
दद भ्रवीचिसम्पत्तं विय श्रहोसि । दक्खिशाचक्कवालं उल्लं चित्वा १ 
भवग्गप्पन्तं विय ग्रहोसि । बोधिषत्तो “इदम्पि सम्बोधिपापुणनटानं 
न भविस्सति मञ्तरे ति पदव्िखिणं करोन्तो परत्थिमदिसाभागं 
गन्तवा पच्छिमाभिष्लो श्रह्ासि। 'पुरत्थिमदिसाभागे पन 
सन्बबुद्धानं पल्लन, तं नेवच्छम्भति, न कम्पति । 

१६४. महासत्तो “इदं सञ्बबद्धानं श्रविजहितं भ्रचलट्ानं 
किलेसपञ्जरविद्धंसनद्ानं ति", जत्वा तानि तिणानि श्रगगे 
गहेत्वाः चालेसि । तावदेव चचुहसहत्थो पल्लङ्खो श्रहोसि । 
तानिपि खो तिणानि तथासूपेन सण्ठानेन स्ठहिसु, यथारूपं 
सुकूसलोपि चित्तकारो वा पोत्थकारो वा भ्रालिखितु पि समत्य 
नत्थि । बोधिसत्तो बोधिक्वन्धं पिहितो कत्वा पुरत्थाभिमूखो 
दल्हुमानसो हृत्वा "कामं तचो च नहारू च श्रह्धि च श्रवसुस्सतु, 
उपसुस्सतु सरीरे मंसलोहितं; नत्वेव सम्मासम्बोधि भ्रप्पत्वा 
इमं पल्लङ्ुः भिन्दिस्सामीः ति, श्रसनिसतसन्तिपातेना पि 
प्रभेज्जरूपं श्रपराजितपत्ल ङ्कु" श्राभुजित्वा निसीदि । 


मारपराजयो 


१६५. तस्मिं समये मारो देवपुत्तो “सिद्धत्थकुमारो मणं 
वसं अरतिक्कमितुकामो, न दानिस्स भ्रतिक्क्रमितु" दस्सामी' ति 
मारबलस्स सन्तिकं गन्तवा एतमत्थं भ्रा रोचेत्वा मारघोसनं नाम 
घोसापेत्वा मारबलं श्रादाय निक्वमि। सा मारसेना मारस्स 
पुरतो हादस योजनानि होति, दक्खिणतो च वामतो च द्वादस 
योजनानि, पच्छतो पन * चक्कवाढपरियन्तं कत्वा हिताः उदं 


२.72 नवयोजनुब्बेषा; यस्पा उन्नदन्तिया उन्न।दकषहो योजनसहृस्सतो 


पाय पटविरद्रियनसहौ विय सूयति। श्रथ मारो देवपुत्तो 
दियडुयोजनसतिकं गिरिमेषलं नाम हत्थं श्रभिरूहित्वा 
बाहुसहस्सं मापेत्वा नानायुधानि श्रग्गहेसि । श्रवसेसाय पि 


( १७९ ) 


+ र चक्रवाल दबकर मानो अवीचि नरक तकं नीचे चला गया । दक्षिण 
वाल उठकर मानो खोक के ऊपरी भाग के समानं हो उठा । “यह स्थान 
इुद्त्व का प्राप्ति के लिए युक्त नहींहो सकता है" ठेवा सोच बो धिसत्तव 

णाकरते हुए पर्वंदि्ा को जा पश्चविमामिम्रुख खड़े हृए । पूर्वं दिशा 


हो समौ वुद्धो का परह्लङ्कुस्थान ( बेवने का स्थान) दहै, जोन भय 
ब्याप्त होता है, न कस्पित होता है" 


९९४. महासत्त्व ने--यह सभी बुद्धं का अपनाया हभ अचल 
है, क्लेश पञ्जर ( चित्त-मलों ) के विध्वंसक स्थान है एेसा जान 
वृणो के अग्रभागको पकड़ कर हिकाया । उसी समथ चौदह हाथ का आसन 
णया । वे तृण भी वैसे सुन्दर ढंग से सजकर स्थित हुए, जिस प्रकार कोई 
चित्रकारया शित्पकारभी चित्रित नदीं कर॒ सकता है । बोधिपत्व 
वृक्ष को पीठ को श्रोर कर पूर्वाभिखख हद़चित्च हो- “भते ही मेरा चमड़ा 


# हड्दियां सुख जायं, शरीर के मांस, रक्त सूल जायं, पर सम्यक्‌-सस्बोधि 


) को प्राप्त किये बिना, इस आसन को नहीं छोडर्गा' (देसा निश्चयकर) सौ 
यो के गिरने से भी नही हुटनैवाले अपराजित आसनः लगा कर बैठ गये । 


मार-पराजय 


५६५. उस समय देवपुत्र मार “सिद्धार्थं कुमार मेरे श्रधिकार से बाहर 
ना चाहता है, उसे वयसे बाहर नहीं जाने दगा ( सोच ) मारसेना 
जा, इस असिप्राय का कथन कर, मारघोषणा घोषित कर अपनी सेन 


एर निकला । वह॒ मारसेना आगे बारठं याजन तक, दाहिनी तथा बाँयौ 
। नारट्‌-बारट्‌ योजन तक तथा पौषे की ओर चक्रवाल के रन्त तक, ऊपर 


नव योजन तक फलो थो; उसके उन्नादित होने प्र जयघोषं एक हजार 


ति दूरसे भो पृथ्वीके फटने के शब्द के समान सुनाई पडता था। तब 
मारपरिसाय द्वं जना एकसदिंसकं ग्रायुधं न गण्िसु । नानप्यकार- 


नि मारने डेढ सौ योजन के गिरिमेबट नामक हाथी पर चढ़कर ए 
वण्णा नानपकारमुखा हुत्वा महासत्त॒भ्रज्फोत्थरमाना व ट एक हजार 
परागरमिसु । ॥ बना, उनमें नाना प्रकार के आयुवो को ग्रहण किया । प्रवेष मारतेना के 


0 ली ॥ भें कोईदोश्रादमी एक प्रकार के हथियार नहीं चिए । व नाना प्रकार क्रे 
. ° उपरि म. । २. पम्गहेत्वा म, । ३. ° निस्पेघं म. । ४. याव रो, म. । 


तथा मुख वाले बनकर वौषिसत््व को चाये ओर से वेशे हए जा पहु । 





चि 
श = ~ 
न 


{ १८० ) । ( १८१ ) 


ए. 84  दससहस्सचक्कवाले देवता पन महासत्तस्स .थुतियो वदमानाः 
म्रद्'सु । सक्को देवराजा विजयुत्तरसङ्खं धममानो श्रट्ासि । । प | 
सो किर सङ्करो वीसहत्थसतिको होति । सफ़्ि वातं गाहापेतवा क्र विजयो्तर शंख बजाते हुए खडेथे । वह शंख एक सौ बीस टाथकाथा। 
धमन्तो चत्तारो मासे सहं करित्वा निस्सहो होति । महाकान- 4 कृ बार फक दने पर चार महीने तक वजते हए निःशब्द होता था । महा- 
नागराजा श्रतिरेकपदसतेन वण्णं वदन्तो ग्रहासि । महाब्रह्मा र नागराज सौ से अधिक पदों से गुणगान करते हए खड़े ये । महाब्ह्या 
सेतच्छततं धारयमानो _ब्रह्वासि । | मारबले २ बोधिमण्डं वित छव घारण किए हृएये । (पर ) मारकी सेना के बोधिमण्डं के निकट 
उपस ङ्कमन्ते उपस ङ्खमन्ते" तेसं एको पि ठातु नासक्खि । 
सम्पुखसम्मुखट्काने येव पलाधिसु । कालो नागराजा पठवियं 
निभ ज्जित्वा पच्चयोजनसतिकं मज्जेरिकं नागभवनं गन्त्वा उभोहि 
हत्थे मूखं पिददित्वा निपन्नो । सक्को विजयुत्तरसङ्ख पिद्धियं ञ्जेरिक भवन मे जा, दोनों हाथोंसे मूख को ढक कर, पड गये। शक्र 
कत्वा चक्करवालमरुखवद्ियं शरद्वासि । महाब्रह्मा सेतच्छत्ं व्िजयो्र शंख को ( अपनी } पीठ पर रख चक्रवार को सीमापर जा खड 
चक्कवालकोटियं ठपेत्वा ब्रह्मलोकमेव भ्रगमासि | एकंदेवता पि ठ । महान्रह्या ने श्वेत छत्र को चक्रवाल कै सिरे पर रख ( स्वयं ) ब्रह्मलोक 
ठातु' समत्था नामरे नाहोसि । महापुरिसो एको व निसीदि । | 

१६६. मारो पि प्र्तनो परिसं ब्राह-“ताता, सुद्धोदन- 
पत्तन सिद्धत्थेन सदिसो श्रञ्जो पुरिसो नाम नत्थि । मयं सम्या । 
युद्धं दातुः न सव्लिस्साम, पच्छो भागेन दस्वामा, ति | सिद्धाथ के समान अन्य कोई ( वीर ) पुरुष नहींहै। हमलोग सामने से युद्ध 
महापूरिसो पि तीरि पस्छानि श्रोलोकेत्वा सन्बदेवतानं पलायितत्ता हीं कर सकेगे, पीछे कौ ओर से युद्ध करेगे” । महापुरुष न भी तीनो दिशाभ्रो 
सुञ्जानि श्रहस । पुन उत्तरपस्सेन मारबलं ग्रज्छोत्थरमानं की देख, सभी देवताओं के भाग जाने के कारण उन्ह शून्य पाया । पुनः उत्तर 
दिस्वा--“्रयं एत्तको जनो भ एकक अ ती ओर से मारकौ सेनाको श्रागे बढते देख--थये इतने खोग मृन्ञ अकेले के 
करोति । इमस्मि ठाने मण्हं माता वा पिता वा भाता वा | 
ग्रञ्ञो वा कोचि जातको नत्थि। इमा पन दसपारमियोव मयट्‌ 
दीघरत्तं पुद्रपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो च फलक वत्वा | प 
पारमिसत्थेनेव पहरित्वा श्रयं बलकायो मया विद्धंसेतु' वटुतीः त तै पोषित परिजन के समान हँ । इसलिए पारमिताओं को ढाल बना, पारमिता 
दसपारमियो श्रावज्जमानो निसौदि । शस्त से प्रहार कर इस मार सेनाको भरु विध्वंस करना है षा सोच वं 

+ खोऽमारो देवपुत्तो-'एतेनेव सिद्धत्थं पलापेस्सामः. धारमिताश्रों का श्रावर्जन (स्मरण ) करते हुए बंठे रहे । 
ति वातमंडलं सभद्धापेसि । तं खणं येव पुरत्थिमादिभेदा वाता । 

१२, 73 समुदुहित्वा अ्द्योजन *-दवियोजन-तियोजनप्पमाणानि प्ञ्बतकटानि | ४ | 
पदालेत्वा वनगच्छरक्खादीनि उम्मूलेत्वा समन्ता गामनिगमे बातमण्डल ( तूफान ) उत्पन्न किया । उस समय दुवया, पश्चिमा जदि हवा 
चृण्ठाविचुण्णं कातु समत्था पि महापृुरिसस्स पुञ्जतेजेन इत्पःन हो, आघे योजन, दो योजन, तीन योजन प्रमाण क पर्वत दिखरों को 
=" बोधिसत्तं पत्वा चीवरकणमत्ं मि चा ददित करती, वन के वृक्षों का उन्मूलन करती, समस्त प्राम निगमो को चूणं- 

क विनर्णं करने मे समर्थं होकर भो, महापुरुष के पृषण्यतेज स प्रभावहीन दौ उनके 


८१४१० । २. रो. भ. पौत्थकेसु नत्थि । ३. रो. पोत्थक न्थ । निकट जा, उनके चीवर मात्र को प्रकम्पित नहीं कर सकी । 


दसं हजार चक्रवालों के देवता महासत्त्व की स्तुति करने लगे । देवराज 


बते-प हते, उनम से एक भी वहां खडे नहीं रह सके । सामने होते ही भाग 
। काल नागराज पृथ्वी मे समा कर श्रपने पांच सौ योजन वाले 


लि आये । एक देवता भौ ठहर न सके । महापुरुष अकेले ही वैठे रहे । 
| १६६. मारने श्रपनीसेना के रोगों से कहा-“तात, शुद्धोदन पुत्र 


विरुद इतना यत्न एवं महान्‌ पराक्रम दिखला रहे हँ । इस स्थान में मेरे 
्ा-बाप, भाई या अन्य कोडई सम्बन्धी नहीं हँ । ये दस पारमिता हौ दीधं काल 


१६७, इके बाद देवपुत्र मार ने इससे सिद्धाथ कों भगाङंगा", सोच 





( श्नर ) 


ततो “उदकेन नं भ्रज्छोत्थरित्वा मारेस्सामीः ति 

8. 85 महावस्सं सखुडापेसि । तस्सानु भावेन उपरूपरि सतपटलसहस्स- 

पटलाभिभेदा वलाहका उदड्ृहित्वा वस्सिंसु । वृहिघारावेगेन 

पठवी छिहा श्रहोसि । बनसक्वादीनं उपरि मागेन  महोमेषो 

शरागन्त्वा महासत्तस्स॒चोवरे उस्सावविन्दुपतनमत्तं पि तेमेतु 

नासक्खि । ८ 

ततो पासाणवस्सं समृट्ापेसि । महन्तानि महन्तानिः 

पव्बतक्रुटानि धरूपायन्तानि १जलन्तानि प्राकासेना गन्तवा 
बोधिसत्तं पत्वा दिब्बमाढठागुढभावं प्रापन्निसु । 

ततो पहरणवस्सं॑समुद्टापेसि । एकतोधारा उभतोधायः 


ग्रसिसत्तिखुरप्पादयो श्रुपायन्ता पल्नलन्ता प्राकासेनागन्ता 
बोधिसत्तं पत्वा दिब्बपुप्फानि ग्रहेसु । 
ततो श्रङ्गारवस्सं समृट्रपेसि। किसुक्वण्णा श्रह्ञार। 


श्राकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादभूले दि्बपूप्फानि हृत्वा 
विकिर । 

ततो कुक्कुठवस्सं समुहटापेसि । ग्रच्चुण्हो भ्रम्गिवष्णो 
कूवकुढो आ्रकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले चन्दनचुष्णं 
हुत्वा निपति । 

ततो वालुकावस्सं समृद्धापेसि । अ्रतिसुखुमवाचलुकरा श्ुपायन्ता 
वज्जलन्ता श्राकासेनान्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिज्बपुप्फानि 
इत्वा निपतिसु । 

ततो कललवस्सं सम्टापेसि । तं कललं धूुपायन्तं पज्जलन्त 
ग्राकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिब्बविलेषनं हृत्वा 
निपति । 

ततो "इमिना भिसेत्वा सिद्धत्थं * पल पेस्सामी^ति भ्रन्धकार 
सखद्धापेसि । तं चतुरङ्गसमन्नागतं वियः महातम्‌ं हुत्वा बोधिसत्त 
पत्वा सुरियप्पभाविहृतं विय भ्रन्धकार म्रन्तरधायि । 

१६८. एवं मारो इमाहि नवहि वातवस्सपासारा० 
हरणङ्गा रकुक्कुठ्वालिकाकललन्धका रवृदीहि 
ग्रसक्कोन्तो- क्रि भरो, तिहथ, इमं कृमारं गण्ह्थ, हन! 
पलापेथा ति, परिसं श्राणापेत्वा सयभ्पि गिरिमेखलस्स हस्थिनो 





१. म, पोत्थके नत्थि । २. रो. पोत्थके नस्थि । 








बोधिसत्तं पलपेतुं 










( १८३ ) 


इसके बाद “इन्हें जल से डबो कर मारूगा' सोच घोर वृष्टि उत्पन्न की । 
तके प्रभाव से ऊपर से सौ पटर ( तह ) तथा हजार पट्ट वालि बादल उमड 
खम ड बरसने रगे । वर्षा कीधाराकेवेगसे पृथ्वीम छद हो गये । वन वृक्षो 
क उपर भागों मे भयंकर मेष बरस कर भी भ्रोस विन्दु गिरने के समान महासत्त्व 





























कै चीवर को भी नदीं भिगो सके । 
इसके बाद ( उसने ) पत्थरों की वर्षा उत्पन्न कौ । बडे-बडे. पव॑त दिखर 

















रओं फेकते, जलते हए आकाश मागं से आक्रर बोधिसत्व को पा दिव्य पुष्प 








च्छ के रूप में परिणत हौ गये) 
तव प्रहरण वृष्टि ( आयु वर्षां ) 
नोर धारवाले तक्वार, भाले, तीर रादि धुःधुयाते प्रज्वलित होति आ 





दत्पन्न की 1 एक ओर धारवाले, दोनों 
काश मागं 























लष आ बोधिसत्व को प्राप्त कर दिव्य पष्प बन गये । 
पुनः ( उसने ) अंगार की वरषा उत्पन्न की । कालरंगके अंगार भ्राकाश 


गं से बरस बोधिसत्व के चरणोमे दिव्य ¶५प ही विर गये । 

















पुनः ( उने ) राख की वर्षा उत्पन्न की। भ्रति उष्ण, श्राग केरंगका 


आका से बरस कर बोधिसत्व के चरण मे चन्दन चूर्णं होकर आ गिरा । 




























तदनन्तर ( उसने } बालु को वषां उत्पन्न की । भ्रति सूक्ष्म बालुका-कण 
ग्ववाते प्रज्वलित होते आकाश से बोधिसत्व के चरण मे दिव्य पुष्पहं 









कर आ गिरे । 

¢ तव ( उसने ) कीचड़ कौ वषां उतपन्न की धुधुवाता प्रञ्वक्िति कौीचड्‌ 
कराा से बरस बोधिसत्व के चरण मे दिव्य लेप हकर भिरने गा । 

तदनन्तर “इससे सिद्धाथं को डरा कर भगा दंगा' सोच अन्धकार उत्व 








॥; प्रा । यह्‌ चारो श्रंगों से युक्त भयंकर ब्रन्धकार बन बोधिप्त्व के निकट म्रा 
| सू छ प्रभा से नष्ट अन्धकार के समान अन्तर्धान हौ गया । 

हि ९९०. इस प्रकार मार वायु, जक, पाषाग, जायवः अंगार, उष्ण राख, 
। बालुका, कर्दम तथां अ्नन्धकार--इन प्रकार की वर्षा से भो बोधिसंह्व को जब 
| । गा नहीं सका तो श्रपनी परिषद्‌ को इस प्रकार आज्ञा देकर कि “भरो, खंडे 
८ थो हो, इस कुमार को पकडो, मारो, भगाओ", स्वयं भिरिमेखला नामक हाथी 












































9११ ( १८५ ) 
चक्र ले सिद्धाथं के निकट जाकर बोला--“सिद्धा्थं इस आसन 
है" 1 महासत्व ते उसके वचन 
रमिता पूरौ कीदहै न उव 
महात्याग किया है, नतो 
त बुद्धतव की प्राति के 


लिए नहीं है, यह मेरे 


खन्धे निसिन्नो चवकायुधं श्रादाय बोधिसत्त उपसङ्कमित्वा ं बैठ, हाथमे 
| सिदटत्य , उद्र हि एतस्मा ल्ल ङ्ख, नायं तुण्हं पापुणाति, ठो, यहं तुम्हारे लिए नही हे, यह मेरे लिये 
मण्हं एसो+ पापुणाती" ति श्राह । महा सत्तो तस्स वचनं सृत्वा ौ सुन उत्तर दिया--“मार, तुमने न तो दख पा 


ग्रवोच-- “मार, नेव तथा दसपारमियो पूरिता, न उपपारमियो, दमिता, न परमार्थ वारमिताये ही; न तुमने पाँच 
ज्ञान के किए, न लोक कल्याण के लिए 


आवेग का सहनन करते हए महापुरुष के 
वृहू उन पर मालावित्तान 
1रवाखा चक्रायुच उसके 
डे जाने पर एक लोख पाषाणं स्तम्भको करीर 
इस समय उन पर पुष्पों कौ चान्दनी 
अभी हम इसे इस आसन से उठा 
पर केका। वे सभी भी दस 
पष्प मालाये बनकर 


न परमत्थपारमियो; नापि पञ्च महापरिच्चागा परिच्चत्ता, न | 
ज्ाणत्थचरिया, न लोकल्थचरिया, न बुद्धव्थचरियाः हए अआआचरण किया दै, ( अतः ) यह आसन तुम्हारे लि 
8. 86 प्रिता; नायं पल्लंको तटं पापुणाति, मय्हेवेसो पापुणाती' ए हे", । 
२.74 ति ग्राहः । 
१६९. मारो कृढो कोधवेगं ्रसहन्तो महापूरिसस्स चक्रायुधं । १६६. मार क्रु हो, क्रोष के अ 
विस्सज्जेसि । तं तस्स दसपारमियो आवज्जेन्तस्स उपरिभागे र चक्र केका । दस पारमित [नो के ्रावर्जन करते 
मालावितानं हुत्वा ्रह्वासि । ततं किर खुरधारं चकंकप्युधं श्रञ्जदा की चान्दनी ) हो स्थित हुभा। वट तीक्ष्णं घ 
तेन कृद्धेन विस एकचघनपासाणे थम्भे वंसकढ्टोरे विय छिन्दन्तं सा करद टो अन्य किसी समय छा 
गच्छति । इदानि पन तस्मिं मालावितानं हृत्वा ठिते 'श्रवसेसा त के समान काटता हुजा चका जात । 
मारषरिसा इदानि पल्लद्कुतो वृद्धाय पलायिस्सतो'. ति ग स्थित होने पर अवशेष मार परिषद्‌ ते 
महन्तमहन्तानि सेलकरुटानि विस्सज्जेमु । तानि पि महापुरिसस्प (गे, सोच बडे-बडे परवत शिखरो को उन 
दस पारमियो अ्रावनज्जेन्तस्स मालागुल मावं भ्रापज्जित्वा भूमियं रमिताश्रौ का (4/ करते ही, महापुरुष के निकट भ्रा, 
पतिसु । देवता चवकवालमूखवद्ियं ठिता गीवं पसरारेत्वा सीसं वी पर गिर पडे । 
-किलपित्वा उक्विपित्वा* "नद्धो वत भो, सिडत्यकरमारः 1 
रूपसोभग्गप्पत्तो भ्रत्तमावो, किन्नु खो करिस्सती'९ ति ॥ देवता गण चक्रवाल के किनारे खड्‌ होकर, गर्दन फला सिर श्रगे बढा- 
प्रोलोकेन्ति \ हा कर देखते ये ( तथा सोचते थे ) "हा, सिद्धाथं कमार रा सुन्दर च्प् 
१७०. ततौ महापूरिसो “पूरितपारमीनं बोधिसत्तानं रीर नष्ट हो गया, वह क्या कर सकेगा । 
ग्रभिसम्बुज्फन दिवसे पत्तपत्लङ्को मय्हू पापुणात' ति वत्वा हितं ॥. 
मारं आ्रह--“मार, तुयं दानस्स दिन्नभावे को सकी” ति छ. ५ 
मारो-"द्मे एत्तका सविखनो"ति मारबलाभिमुखं हत्य हि ९७०. 'पारमिताश्रों को पूरा करने बाले बोधिसत्वो को बुदधत्व प्राचि 
पसारेसि । तरम खरो मारपरिाय रहं सकलो, श्रं सकंली" 7 दिन प्रा होने वाला नात, भेर किष है, एसा कह खड मार स महा 
पवत्तसदो पठविद्रियनसदसदिसो श्रहौसि । श्रथ मासे महापुरिसं हि रग ` मार, तुम्हारे दान देने का कौन साक्षी है” १ मा? ने--धे इतने साक्षी 
ग्राह॒-““सिद्धत्थ, तुह दानस्स दिन्नभावे को सक्खी' ति हे ( कह }) मार सेना करो ओर हाथ फैलाया\ उस समय मार-परिषद्‌ के 
महापुरिसो--^तु्हं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतन सक्खिनो, साक्षी हृ, मै साक्षो ह" इस प्रकार अवृत शब्द, पृथ्त्री के फटने के सह्य 
मय्हं पन इमरस्मि ठाने सचेतनो कोचि सक्खि नाम नस्थि । ब्रतीत होतिथे। तब भार ने महापुरं से पूछा-“सिद्धाथे, तुम्हारे दान 
तितु ताव मे ग्रवसेसभ्रत्तमावेसु दिन्नदानं । वेस्सन्तसत्त भावे पन नेका कोन सा है" ? महापुरष ने कहा क तुम्हारे दान देने के साक्ष 
(तन प्राणी है, ( पर ) यहाँ मेरे दि दान्‌ का सचेतन साक्षी कोई नहीं 
है | मेरे अन्य जन्मो मे दथ दान को छोड़ दे) वेस्सन्तर जन मे मेरे 
रा सात सत्ताह। तक ¡दिये गये महादान का यह अचेतन धनी, महा ¦ पृथ्वो 


१. एव म, । २. बुद्धिचरिया सो, म. । ३. ° सब्बा ता मया येव पूरिता, तस्मा म. | 
छ रो. म. पोत्थकेसु नत्थि। ५. रो. म. पोत्थकेसु नस्थि । ६. करिस्सामी ति म. ¦ 





( १८६ ) हि ( १८७ ) 
ठत्वा मण्हं सत्तसतकमहादानस्स ताव दन्न मावे श्रयं प्रचेतना पि दिसिणी रै, कह चीवर के भीतर से दाहिना टाथ निकार वेस्सन्तर-जन्म' 
चनमहापठ्वी सक्ली' ति, चीवरगन्मन्तरतो दक्खिणहत्थं रे दारा सात साह तकं दिये महा दान का तुम साक्षी हो भ्रथवा नहीं, 
ग्रभिनीहरित्वा वेस्सन्तस्तमावे ठत्वा “मया + सत्तसतकमहादानस्स 
दिन्नभावे त्वं सक्खी, न सक्वी ति महापठवीभ्रमिषुखं हत्थं 
पसारेसि । महापठ्वो--्रहुं ते तदा सक्ी' ति विरवसतेन वहि महापृथ्वी नेमे उस समय के किए प्राप की साक्षिणी है" कह सौ 


+ विरवसतसहृस्वेन मारबलं अवत्य रमाना विय वही चे, सहल उद्धोष से, लाल उद्घोष से मार करौ सेना को तितर बितर करते 


१७१. ततो महापुरिसे "दिन्नं ते सिद्धत्थ, महादानं उत्तमः संहा नाद किया) 
ए. 87 दानं" ति वेस्सन्तरदानं सम्मसन्ते सम्मसन्ते दियड्भयाजन स तिरो 
गिरिमेखलहत्थी जन्नुकेहिर पतिडासि । मारपरिसा दिसा 
विदिसा पल्ञायि । टदे एकममेन गता नाम नत्थि। सीसा- | कः 
भरणानि चेव निवत्यवत्थानि च पहाय सम्पुखसम्म्रुखदिसाहि येव रिमेखला हाथी ने वुटने टेक दिया! मार सेना विभिन्न दिशाओं मे भाग 
पलायिसु । ततो देवसङ्का पलायमानं मारबलं दिस्वा भारस्य हिक्रली । एक मार्ग सेदो जने भी नदीं जा सके । वे सिर के आभूषण तथा 
1.75 पराजयो जातो, सिद्धत्थ कुमारस्स द, अय करिस्सामाति नसां को छोड सामने को दिशा मे भाग निकले । देवता भागती 
नागा नागानं, सुपण्णा सूपण्णानं, देवता देवतानं, ब्रह्मानो ब्रह्मानं 4 ५, 
पेसेत्वा२ महापुरिषस्पर सन्तिकं बोधिपल्लकं [वर पेना को देख (भार की पराजग ह सिद्धाय ० ^ 8६ ४ ५ 
ग्रागमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु-- जयी कौ पूजा करेगे', इस प्रकार नागो ने नागों को, गरड ने गख्ड़ा क? 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो श्रय, ताओं ते देवताओं को (समाचार ) भेज हाथ मँ गन्ध माला आदि 
वोत 9 ५,५.०० ५ ५५८. कर, महापुरुष के निकट बोधि आसन के पास जा ये । इस प्रकार वे वह्‌ 
जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥ २७४ ॥ । भ 
जयो हि बद्धस्स सिरीमतो भ्रयं, ॥ श्री मान्‌ वुद्ध कौ जय हई, तथा पापौ मार की पराजय । उस समय 
५१२४ ६५६ ८८५ | नःदविभोर नागौ नै बोविमस्ड मे महि कौ विनय उद्धोषणां को ॥२७४॥ 
उ ` बोधिम पमोदिता [ह 
सपण्णसंस्वापि जयं महेसिनो ॥ २७५ ॥ [दि नोधिमण्ड म ( एकत ) प्रसन्ननितति ग्ड ने ( यह कहते कि) श्री 
जयो हि भ > < | #ः दध कौ जय हृ, पापौ मार की पराजय, महर्षि की विजय पर जयध्वनि 
मारस्स च पापिमतो परसाजयो। ॥ 
उग्बोसयु' बोधिमण्डे पमोदिता, भीः | 
जयं तदा देवगणा महेसिनो ।॥ २७६ ॥ चनो मान्‌ वुदधकीजय तथा पापी मार की पराजय हई । उस समय 
जयो हि बुद्धस्स सिरोमतो ` भ्य, > देवताओं ने बोधिमण्ड मे म्पि के जय का उद्घोष किया ॥२७९॥ 
मारस्स च पापिमतो पराजयौ । कि 
उग्बोसयुः बोधिमण्डे _पमोदिता, @ उस समय बोधिमण्डं एकतर शराह्लादित ब्रह्य न यह कहते कि श्वी मान्‌ 
जयं तदा बरह्मणा पि तारित; पि २५९. शिचदध कौ जय तथा पापी मार की पराजय, महषि के जय का उद्घोषः 


| पृथ्वी कौ ओर हाथ फंलाया ) 


"व 


॑ १७१. तब महापुरुष से " “सिद्धां तुमने महा दान दिया है, उत्तम दान दिया 
डेढ सौ योजन म्बा 


॥ कहु वेस्सन्तर जन्म के दानं पर विचार करते हुए, ड 
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१. भन्हं रो. म. । २. ° पटठवियं म. । ३. उग्वोसेत्वा म. । | मः ” ॥२५८॥ 



























( १८८ ) 


ग्रवसेसा ` दससु चक्कवालसहस्सेसु देवता मालागन्धु- 


विलेपनेहि पूजयमाना नानप्पकारा शुतियो वदमाना श्रह् सु । 


सम्बोधि 
१७२. एवं धरमाने+ येव ॒सुरिये महापुरिसो मारबलं 
विधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिस्क्ख ङ रेहि रत्तपवालदलेरि 
विय पूजियमानो पठमे यामे पु्बेनिवासञा णं अरनुस्सरित्वा, मञ् क 
याभे दिन्बचक्खु' विसोधेत्वा, पच्छिम यामे पटिच्चसमुप्पादे 
जां ओतारेसि । श्रथस्स द्वादसङ्गिकं पच्चयाकारं वटुविवटूवसेन 
रनुलोमपटिलोमतो सम्मसन्तस्सम्मसन्तस्स दससहस्सीलोकधातु 


उदकपरियन्तं कत्वा द्वादसक्छत्तुं सङ्कम्पि । 
१७३. महापूरिसे पन ॒दंससहस्सी लोकधातु उन्नादेत्वा 


२. 76 श्ररुणग्गमन वेलाय सन्बञ्जुत त्राणं पटिविज्भन्ते सकलदससटस्सो 
लोकधातु श्रलङ्कुतपटियत्ता ग्रहोसि । पाचोनचक्क वाद्कपरुखवद्ियं 
उस्सापितानं घजानं पटाकानं रंसियो पच्छिमचक्कवालगुलवषटिय 
पहरन्ति । तथा पच्छिमचक्कवाठुखवद्धियं उस्स्सापितानं 
पाचीनचक्कवाछ्ुखवद्वियं, उत्त रचक्वाढमुखवद्वियं उस्सापितानं 
दविखणचक्कवाछमुखवट्विय, दक्खिणचक्कवाढ्मुखवद्यं 
उस्सापितानं  उत्तरचक्कवादरग्ुलवद्टियं पहरन्ति । पठवितले 
उस्सापितानं पन धजानं पटाकानं ब्रह्मलोकं श्राहुच्च ब्रह सु । 
ब्रह्मलोके वद्धानं पठवितले पति्हंसु । दससहस्सचक्कव ठ 
पुष्पूपगसकला पुप्फं गण्हिसु । फलूपगस्क्ला फलपिण्डिभारभरता 
ग्रहेसु' । खन्धेसु खन्धपदुमानि पु्फिसु । साखासु साखापदुमा नि, 
लतासु लतापदुूमानि, श्राकरासे ग्रोलम्बकपदुमानि, सिलातलानि 
भिन्दित्वा उपरि-उपरि सत्तसत्त हृत्वा दण्डकपदुमानि उदि । 
दससहस्सीलोकधातु वटर त्वा विस्सटमालागृढा विय, सुसंथत- 
पुष्फसन्थारो विय च ब्रहोसि। चक्कवाठन्तरेसु श्रहुयोजन- 
सहस्सलोकन्तरिका सत्तसुरियप्पभायपि  भ्रनोभाितपु्वा 
एकोभासा श्रहेसु' । चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरो महासमुद्‌ 
मधुरोदको श्रहोसि । नदियो न पवत्िसु । जच्चन्धा पानि 
पस्सिसु 1 जातिवधिरा सदं सुणसु । जातिपीठप्पी पदसा 
गच्छसु । भ्रन्दुबन्धनादोनि छिज्जित्वा पतिसु । 


8. 88 





3. श्रनत्थङ्खते म. । २. रो. पोत्थके नत्थि । 














( १८६ ) 










॥ 


+ अवरेष दस हजार चक्रवाल मे देवता मालागन्ध विलेप आदि से एजा 
स्तुति करने कगे । 





सम्बोधि 


। १७२. इस प्रकार महापुरुष ने सूरं के रहते-रहते मार की सेना को नष्ट 
चीवर के ऊपर बोधिवृक्षसे लाल र्ग के मूगोके समान गिरते अंकुर से 
हो, रात के प्रथम प्रहर में र्वं जन्म का ज्ञान प्राप्त कर, दूसरे प्रहर मे 
र चक्षु को विशूद्ध कर, अन्तिम प्रहर मे प्रतीत्यसमत्पाद का ज्ञान कः 
त्कार किया । इसके बाद द्वादस तरंग से युक्त प्रतीत्यसमत्पाद को वतं -विवतं 
र से तथा अनुलोम-प्रतिलोम क्रम से विचार करते हए, जर की सीमा तक दस 
ब्रह्माण्ड बारह्‌ बार कपे । 










































(१७३. ८ इस प्रकार ) महापुरुष के दस हजार ब्रह्माण्डों को उन्तादित कर 
गोदय वेला में ( प्रातः लालिमा निकलते समय ) सर्वज्ञता कौ प्राति करने 
सम्पूर्णं दस हजार ब्रह्माण्ड सुभृत हो उे । पूर्वं के चक्रवारो की 
न र पर फहराति ध्वजा पताकाओं की. रभा (किरणे ) पश्चिम 
क्रवारों की अन्तिम सीमा तक पहुंच रही थौ । उसी प्रकार पश्चिम चक्रवालों 
छोर पर फटराती ( ध्वजाभ्रों की प्रभा ) पूवं के चक्रवालों की छोर तक, 
त्तर के चक्रवालं की छोर पर फटराती ( च्वनाओं की प्रभा) दक्षिण 
(लकी सीमा तक, तथा दक्षिण चक्रवाल कीषछठोर पर फहराती व्वजाभ्रो 
। प्रभा उत्तर चक्रवाल की अ्रन्तिमि छोर तकं व्यति थी । पृथ्वीतछ पर 
घ्वजा, पताकाये ब्रह्मलोक को च रही थीं । ब्रह्मलोक में आबद्ध 
वजये ) पृथ्वो तल तक प्ंचती थी । दस हजार ब्रह्माण्ड में पल वाले वृक्ष 
लो से युक्तं हो उठे । फलवाले वृक्ष फलों के भार से लद गये 1 स्कन्ों में स्कन्ध 
दः । चिल गये । शाखाओं मे चाखापञ्च, छताओं मे कतापद्च, आकाश में लटकने 
लि कमल, दिलातल को फाड़ कर ऊपर-ऊपर सात-सात हौकर दण्डक पदम 
बन्ध उठे! दस सट लोक घातु आवेष्टित हो रखी मालाके सदश, या 
प्रसारित पुष्प रम्या के सदश हो गये । चक्रवालों के बीच आठ हजार योजन 
का रोकान्तर ( लोकों के बीच की भूमि ), जो सात सूर्यो के प्रकाशसे भी 
हले प्रकाशमान नहीं हो पाता था, ( श्रव ) पूर्णतः प्रकाशपूर्णं हो उठा था। 
ौरासी हजार योजन गहरा महासमर मीठे जल वाला हो गया । नदियों का 
हना स्क गया । जन्मान्धों ने ( विविच ) रूपों को देखा । जन्म से बधिर 
रपो ने शब्द सुना \ जन्म से पगु पुरुष पर से चलने रगे । हथकडी बेड़ी आदि 


































































ट कर गिर पड़ । 





(१ ) 


१७४. एवं अ्रपरिमाणेन सिरिविभवेन पूजियमानो भ्रनेक- | 
प्पकारेसु भ्रच्छरियधम्मेसु पातुभूतेसु सब्बञ्जुतज्ाणं पटि- 


विज्मिस्वा सब्बबरुदधानं भ्रविजहितं उदानं उदानेसि- 
““भ्रतेकजाति संसार, सन्धाविस्सं अ्रनिन्बिसं । 
गहकारकं गवेसन्तो, दुक्ला ` जाति पुप्पुनं + ॥ २७८ ॥ 
गृहुकारक, दिद्रुसि, पुन गेहं न काहि, 
सञ्बा ते फासुका भग्गा; गहक्रुटं विसङ्खतं, । 
विसङ्कारगतं चित्तं, तण्ानं खयमज्मगा" "तिर ॥ २७६ ॥ 


$ 89. 


1२.77 इति तुसितपुरतो पट्वाय याव श्रयं बोधिमण्डे सब्बञ्जुतप्पत्तिर, 


एत्तकं ठानं 'श्विदूरे निदानं" नामा ति बेदितन्बं । 


सन्तिके निदानं 
१७५. सन्तिके निदानं पन “भगवा सावत्थियं विहरति 

जेतवे श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे, वेसालियं विहरति महावने 
कृटागारसालायं” ति, एवं तेसु ठानेसु विहरन्तो तस्मिं तस्मिं 
ठाने येव लभत ति वृत्तं । किञ्चा पि एवं वुत्त, ्रथ खो पन तं" 
श्रादितो पट्ाय एवं वेदित्चं । 

जयपल्लंको 
१७६. इमं« उदानं उदानेत्वा जयपल्लंके 8 निसिन्नस्स हि भगवतो 
एतदहोसि-“्रहं कप्पसतसहस्पाधिकानि चतारि ्रसंखेय्यानि 
इषस्ष पल्लंकस्स कारणा सन्धा । एत्तकं मे कालं इमस्सव 
पल्लंकस्स कारणा मया अ्रलंकतसीसं गवाय छिन्दित्वा दन्त; 
सुखरद्जितानि श्रक्लीनि, हदयमंसं“ उब्बत्तेत्वा दिन्नं; ¦ जालिय- 
कुमारसदिसा पत्ता, कण्टाजिनकूमारीसदिसा धौतरो, महीदेवी- 
सदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय दिन्ना । श्रयं मे पल्लंको 
जयपल्लंको व रपट्लंको च । एत्य मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुषण्णा, 
न ताव इतो बुहदहिस्सामी ति, भ्रनेक कोटिस्ततरहस्त- 
लमापत्तियो समापज्जम्तो सत्ताहं तत्थेव निसीदि । यं सन्धाय 
वृत्तं :--““श्रथ खो भगवा सत्तां एकपल्लंकं निसीदि विमत्त 
सुखपटिसंवेदी” ति । 


१. घ. प. १५३ गा. । २. ध. प. १५४ गा. ॥ ३. ° पत्तं म. । 
9. तम्पिरो.म.। ५. रो. म. पौत्थकेषु तत्थ 1 ६. रो. पोत्थके नस्थि । 
७. °च, म. । ८. रो. पोत्थके नत्थि । 


4 


॥ १७४. 


साक्षात्कार करः, 
न ) को कटा-- 
। (वेने अनेक जन्मो . तक गृहकारक को सज से व्यर्थं भटक्रता रहा । 
६ पुनः सभी जन्मों मे दुःख टी दुःख मिला ॥ २७८ ॥ 

| । “ह गृहकारकः, अब ठु" देख लिए गये । श्रब तुम ग्रह निर्माण नहीं कर 


[= ^ । ।ब्नन्िाः 


। 


( १६१.) 


ट्स प्रकार अप्रमेध लोभा एवं वैमव से पूजित तथा भ्रनेक प्रकार 
--छचर्यं जनक घटनाश्रों के घटित होते हृए ( उन्दने ). बद्धत्व ( सर्वज्ञता ) 
सभी बृद्धो द्वारा कदे गये ( न छोडे गये ) उदान ( प्रीति- 


। तुम्हारी समी कड्या हट गई, गृहं शिखर बिखर गया, चित्त संस्कारों 


रहित हो गया, वृष्णाओं का क्षय हो गया ( तृष्णा के विनाओ से निर्वाण कौ 
तति हो गई) ॥ २७६ ॥ 
॥ इस प्रकार तुषित परर ( देवलोक ) सेश्रारम्भ कर यहाँ बोधिमण्ड मे 


( बुद्धत्व ) कौ प्रासिं तक की जीवन कथा को अविदूरे निदान जानना 
हि । 
| सन्तिके निदान 
। , १७५. सन्तिके निदान--“मगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के ४ आराम 
हवन मे विहार करते ये, वैशाली मे महावन की कृटागारशाका मे विहार 
रः ये, “दस प्रकार उन स्थानों में विहार करते हए € बह्‌-बह्‌ वृत्तान्त ) उसं 
| स्थान ( प्रसंग ) में प्रात होता है, देषा कटा गया है। जो कुछ मी इस 
न्ध मे कथित है, उसे प्रारम्भ स लेकर इस प्रकार सम्षना चाहिए । 

जयपल्लंक 

॥ १७६. इस उदान को कर्दः ( उस ) जथ भ्रासिन ५,५५५८ ठे भगवान के 
ध. ठता ह्रा--““पै ट्स ( विजय ) शरासन कै छिए का एक लाख 
ह्यो तकं दौडता रहा 1 इस आसनके किए हीर्भे तेः इतने ` दिनों तक अपने 
। त दिर का गर्दन से काट कर दिया; सुअद्खित ओखे तथा हदय का मसि 
ल कर दिया; जाछियकुमार सहश पत्र, कृऽणजिनां कुमारी सदश पृत्री 
न माद्रोदेव सदा भार्या दूरं के दसि बनने के लिषट प्रदान किया । यहं 
गा आसन जय असन है, र्ठ आसन है । इसी पर बैठे हए मेरे संकल्प पूरे 
॥ च यहं से भ्रमी नही उदगा । ( एेसा विचार कर ) दसो खरब 
्वत्तियो का लाभ करते हुए एक सप्ताहं त वहीं वै रहे । इसे लक्ष्य कर 
शा है--““दसके बाद मगवान एक ही आक्षन से बेटे विगृक्ति सुखं का श्रानन्द 


ति रहे ।" 





¢ 


४. । 
ओ 
कै भै न्न  । 
# 


( १६२ ) ॥ ३3  ( १९३) 
अनिमिसचेतियं शि श्रनिमेष-चेत्य 


१७७. श्रथेकच्चानं "देवतानं श्रञ्जा पि नून सिद्धत्थस्स किच्चं 
ग्रत्थि, पल्लंकस्मिं हि ्रालयं न विजहती ति परिवितक्को 
8. 10 उदपादि । सत्था देवतानं वितक्कं ' अत्वा तास वितक्कवूपसम- 


+ १७७. तब कु देवताभ्रों के मन मं एेसा सन्देह उत्पन्न हुआ कि “कुमार 
द्धा्थं को अभी भी कछ करना वाकी दहै, वे भ्रासन कै प्रति भ्रासक्ति को नहीं 


नत्थं वेहासं श्रन्भूमान्त्वा यमकपाटिहारियं दस्सेसि । महागोधि- ड रहे है” । शास्ता ने देवताभ्रों के . वितकं को जान, उने सन्देह को हटाने 

मण्डरस्मि हि कतयमकपाट्हियियं च पाटिकपुत्तसमागमे कतपा- कए भका ; जाकर यमकप्रतिहार्य दिखलायी । बोधिमण्ड मे की गई 

टिहारियं च सन्बं गण्डम्बरुकखमूले यमकपाटिहारियसविसं र प्रतिहाय, सम्बन्धियों के समागम के श्रवसर पर की गई प्रतिहारं, पाटिकपुत्र 

अ्रहोसि । एवं सत्था इमिना पाटिहारियेन देवतानं . वितककं भागम में ५1 गयी प्रतिहार्य-ये सभी प्रतिहा्यं गण्डम्बवृक्ष के नोचे कौ ग 

वूपसमेत्वा पल्लंकतो ईसक पाचीननिस्सिते उत्तरदिसाभागे क-प्रतिहा्यं के सहश थीं । इस प्रकार शास्ता ने इस प्रतिहायं से देवताभ्रौ 

ठ्त्वा हमस्मि वत मे पल्लंके सम्बञ्जरुतजाणं, पटिवि 

ग्रसंखेय्थानि कप्पसतसहस्सं च॒ पूरितानं पारमीनं फलाधि- 

गमनट्कानं पस्लंकं अनिमिसेहि अरक्ीहि श्रोलोकयमानो सत्ताहं 

वीतिनामेसि । तं ठानं श्निमिसचेतियं” नाम जातं । 
रतनचङ्मचेतियं 

१७८. श्रथ पल्लकस्स च छितद्वानस्स च अ्रन्तरा चकम वि रत्नचंक्रमर-चैत्य 
मापेत्वा परत्थिमपच्छिमतो सत्ता बीतिनमिसि। तं ठानं ह, पके बाद ( उन्होने ) ऊत भासिन वथा खड हए सथान के वोच 
1 की भूमि को ) चंक्रमण बनाकर पूर्वं पश्चिम लम्बे रलनचक्रमण प्र चंक्रमण 
रतनघरं (हिते हए एक सपाट विताया । व स्थान रलनचंक्रमण चैत्य कंटलाया । 
१७६. चतुत्थे पन ॒सत्ताहे बोधितो पच्छिसुत्तरदिसाभागे . १८.५५ 

देवता “रतनघरंः मापथिसु२ । तत्थ पल्लंकेन निसीदित्वा 4 (1) ॥ 

श्रभिधम्मपिटकं विसेसतो चेत्य ग्रनन्तनयं समन्तपटानं विचिनन्ता १७६. चे सपाहं देवतां वे बोधि से पर्चिमोत्तर दिशा भे  रलबर 

सत्तां वीतिनामेसि । अमिधम्मिका पनाह-“^रतन चरं नाम चा । , वहां पर शास्ता ते आसन पर बैठ अभिधर्मपिटक का, तथा विशेषतः 

न॒ रतनमयं ९ गेहं । सत्तन्नं पन पकरणानं सम्मसितद्ान अ ११ 

रतनघरः” ति ।* यस्मा पतनेत्थय उभोपेते परियाया युञ्जन्ति, अ ५५ र है कि “रलघर रतनमय शह का नामः नहीं है । 

तस्मा उभयं पेतं गहेतन्बमेव । ततो पट्काय पन तं ठानं | ४ ) सातो प्रकरणौँ (गन्धो ) के ऊपर विचार करने के 

'रतनघरबेतियं' नाम जातं । कि - रनर कहते है । यस्मात्‌ ये दोनों अथं यहाँ युक्त दै; भरतः दोनों 

| ही ग्रहण करना चाहिए ) तब से उस स्थान का नाम रत्तवरचत्य “पड़ा । 
प्रजपालकनिग्रोधो शि 
१८०. एवं बोधिस्तमीपे येव चत्तारि सत्ताहानि बीतिनामेत्वा # श्रजपाल-न्यग्रोध 
पञ्चमे सत्ताहे बोधिरखमूला येन श्रजपालनिग्रोधो तेन उपसंकभि। (दि १८०. इस प्रकार बोधिवृक्ष के निकट चार सप्ताहं विताकर, पांचवे सताह 


तत्रापि धम्मं विचिनन्तो येव विभत्तिसुखं पटिसंबेदेन्तो निसीदि । वृक्ष से चकर, ्रजपार नामक बरगद के निकट चले गये । वहाँ भी 


१. परिवितक्कं म. । २. मापिन्यु म. ३. सत्त° म.। 9. रो, पोत्थके न्थ । + | विचार करते तथा विमूक्तिसुख का आनन्द लेते बैठे रहे । 
१ ४ 


५, ० वुच्चति म. । ॥ 


॥.. 
, # 9, 


। । 


ट॑ति 1 सन्देह का निवारण कर भ्रासन से थोडा पवं की ओर उत्तर दिशा भाग में 
हि हो “दसी आसन पर ममे सर्वज्ञता ( बृद्धत्व ) को प्रापि हुई", तथा ( एसा 
ब ) चार श्रसंखेथ्य एक लाख कल्य तकं पूरी की गयी पारमिताओोंके 
छल्प प्रात स्थान, उस आसन को निनिमेष दृष्टि से देखते हुए एक सप्ताह 
किया । ( इसलिए } उस स्थान का नाम भ्रनिमेष चंत्य षडा । 





# ॥. 1 
ह 


( १६४ ) 


१८१. तस्मि समये मारो देवपुत्तो-'एततक कालं श्रनुबन्धन्तो 
शनोतारयेक्छो पि इमस्स + किनि खलितं नासं १, “श्रतिक्कन्तो दानि 
एस मम वसंति दमनः वप्पत्तो महामग्गे निसीदित्वा सोठस 
कारणानि चिन्तेन्तो भूमिं सोक्स लेखा कडि । “श्रहं एसो वय 
दानपारमि न पूरसि, तेनम्हि इमिना सदिसो न जातो" ति एकं 
लेखं कद्ध! तथा-''्रहं ए) विय सीलपारमि, नेक्रवम्मपाराम, 
पञ्ञापारमि, विरियपार्मि, खन्तिपार्यमि, सच्चपार्मि, प्रधिद्रान- 
8.91 पार्यमि, मेत्तापारमि, उपेक्खापारमि न पूरसि, वेनम्हि इमिना 

सदिसो न जातो" ति दसमं लेखं कद्ध । “श्रहं एसो विय अ्रसा- 
चारणस्स॒ इन्द्रियपरोपरियजाणस्स पहिवेधाय उपनिस्सयमूता 
दसपारमियो न पूरो, तेनम्हि इमिना सदिसो न जातो' ति 
एकादसमं लेखं कडि । तथा “रहं एसो विय भ्रसाधारणस्स 
श्रासयानुसयत्राणस्स, महाकख्णासमापत्तित्राणस्स, यमक +! टिही- 
रननारस्स, श्रनावरणत्ाणस्स, सब्बञ्जुतजाएरः' पटिवेधाय 

उपनिस्सयभूता दसपारमियो न पूरेसि, वेनम्हि इमिना सदिसो न 

जातो, ति सोलसमं लेखं कड । एवं इमेहि कारणेहि महामगे 

सोलसलेखा श्राकदडूमानो निसीदि । 

१८२. तस्मि समये तण्ठा ग्रति रागा चाति तिस्सो मार 
चीतरो, पितानोन पञ्ज्रायति, कहं नु खो एतरही'ति ओआओलोकः- 
यमाना तं दोमनस्सप्पत्तं शरूमियं विलिबमानं र दिस्वा पितुसन्तिकं 
गन्त्वा “कस्मासि तात, दुक्ली दुम्मनो""ति * पुच्छिसु । 

“नमम्मा, श्रयं महासमणो ममं वसं अतिककन्तो । एत्तकं 
कालं ओलोकेन्तो ्रोतारमस्स दद नासविखं, तेनम्ि ` दुक 
दुम्मनो""ति 

२.79 यदि एवं --^मा चिन्तयित्थ । मयनेतं रत्तो वसे कत्वा दाप 


“न सक्का अम्मा, एसो केनचि वसे कातु । भ्रचलाय सद्धा 
पतिद्धितो एसो पुरिसो"ति । 
“तात, मयं इत्थियो नाम्‌ । इदानेव नं रागपासादौ £ 
बन्धित्वा भ्रानेस्साम । तुम्हे मा चिन्तयित्था""ति । 
क 
१-१. न किञ्चि खक्तं अदस म०।, तथा० म) 
३. लिखमानं रो, विलेखमानं निसन्नं म०। ४. दोमनस्सो रो° । 
५, तेनाहं म । 


( १६५ ) 


१८१. उसं समय देवपुत्र मारने "इतने ` दिनों तक श्रवस॒र की खोज मँ 
{इनका पीछा करते हुए, कृ& भी इनमे स्खलन नहीं देखा, यह्‌ मेरे वशा से बाहर 
ध्वे गये," सोच दौमंनस्य कृक्त हो महामागं पर बैठे, इसके सोलह कारणो 

विचार करते हए सोहं रेखायें खींची । रने इनके समान दानपारमिता 

पूति नहीं को है, इसलिए मै उनके सद्दा नहीं हआ रसा सोच उसने 

ग रेखा खींची । पुनः विने इनके समान क्ीलपारमिता, तैष्क्रम्यपारमिता, 
॥जापारसिता, वौयंपारमिता, ्ान्तिपारमिता, सत्यपारमिता, अधिष्ठानपारमिता, 

ै्रीपारमिता तथा उवेक्षापारमिता की पृतत्ति नहीं की दहै, दसलिए इसके 
नहीं हआ, एेसा सोच दसवीं रेखा खींची । विने इसके समान इन्द्रि 
विविध अवस्थाओं सम्बस्धी श्रसाधारण ज्ञात के प्रतिवेष के आश्रयभूत 
 पारमिताभों की पूर्ति तरीं की है, इसके कारण चै इसके समान नहीं हुमा 
एसा विचार ) उसते ग्यारहवीं रेखा खींची । पुनः भने इसके समान 

[रण-आश्रय-श्रनुशयज्ञान, महाकश्णासमापत्तिज्ञान, यमकप्रतिहायज्ञान, 
अनावरणज्ञान, सर्वज्ञताज्ञान को प्राप्ति के उपनिश्रयभूत दस पारमिताये नहीं 

करी.) इसलिए इसके समान नहीं हमा", ेसा सोच सोलहवीं रेवा खींच । 
हय प्रकार इन कारणों से महामागं में सोलह रेखायं खींचते हए बडा । 

१८२. उस समय तृष्णा, अरति तथा रागा नामक मार को तीन कन्याश्रों 
ग (हमारे पिता अभी दिखायी नहीं देर्हे दै, वे श्रमो करता दै", ( सोच । 
र हए उन्हे दौर्मनस्य युक्त हो भूमि कुरेदते हए देखकर पिता के निकट जा 
“तात, आप किस लिए दुखी एवं खिन्नचित्त है? 
 “प्मम्माँ, यह्‌ महाश्रमण नरे अधिकारसे बाहर चला गया है! इतने 
देनो तक देखते रहते भी इसमे कोई स्खलन तहीं देख पाया 1 इस कार म 
ली एवं खिन्नचित्त ह" । 

यदि पेषी बात दहै, तो “श्राप चिन्ता न करें । हम लोग इसे अपने वद्य मे 

ले आर्येगे ` 

“पम्माँ, कोई भी इसे वश मे नहीं कर सकता है । यह्‌ अचल क्रद्धा म 
तिष्ठित पुरुष है” । 
¢ “तात, हम लोग न्नियां ह । अभी उवे राग ( आसक्ति ) आदि के प्राच 
# बाँधकरले आ्येगी । आप चिन्ता न करे ।' 





( | १६६ ) 


१८३. भता इतो भगवन्तं उपसंकमित्वा “पादे ते समण, 
परिवारेस्सामा'२ ति श्राहसु। भगवा नेव तासं वचनं 
मनसि अकासि, न भ्रक्खीनि उभ्मीलेत्वा भ्रोलोकेसि, भ्रनुत्तरे 
उपधिसंखये विुत्तमानसो विवेकसुखं येव भ्रनुभवन्तो निसीदि । 
पुन मारघीतरो “उच्चावचा खो पुरिसानं ्रचिप्पाया । केसच्ि 
कुमारिकासु वेम होति, केसच्ि पठमवये ठितासु, कैसच्रि 
मज्मिमवये ठितासु, केसच्ि वच्िमवये ठितासु । यन्नून मयं 
नानप्पकारेहि सूपेहि पल्लोभेय्यामा?» ति एकमेका कुमारिवष्णा- 
दिवसेन सतं सतं ब्रत्तभावे श्रभिलिस्मिनित्वा कूमारियो, 
श्रविजाता, सकिविजाता, दुविजाता, मन्मिमित्थयो, महित्थियो च 
हटवा छकवतु' मगवनतं उपसंकमित्वा “पादे ते समण, परिचारः 
स्सामा' ति श्राहसु" । तम्पि भगवा न मनसाकासि, यथा तं 
ग्रनुत्तरे उपधिसंखये विमृत्तो । 

१८४. केचि पनाचरिया बदन्ति-ता महित्थिभावेन 
उपगता दिस्वा भगवा “एवमेवं एता खण्डदन्ता पलितकेसा छन्त ' 
ति श्रधिद्धासी ति,तंन गहेतब्बं । न हि सत्था एवरूपं अ्रधिडानं 
करोति । भगवा पन~'“्रपेथ तुम्हे, कि दिस्वा एवं वायमथ ¦ 
एवरूपं नाम ब्रवीत रागादीनं पुरतो कातु बटरति* । तथागत 
पन रागो पीनो, दोसो पहीनो, मोहो पहीनो ' ति अत्तनो 
किलेसप्पहानं भ्रारब्म :-- 

यस्स जितं नावजौयति, जितमस्त नो याति कोचि लोकै । 


तं बुद्धमनन्तगोचरं, ग्रपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २८० ।। 
यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्ा नत्थि कुहिच्ि नेतवे। 


तं बुद्धमनन्तगोचरं, रपद केन पदेन नेस्सथा” ति ॥ २८१; 


+ 


१-१. रोऽ मण पोत्थकेसु नत्थि \ 
३. 


२. ` परिचारेमा ति° रो० सर) 


० व मर) ७. युत्तं म° । 


( १६७ ) 


१८३; वे वहां से भगवान के निकट जाकर बोलो श्रमण, हम रोग 


्रापके चरणों की सेवा करेगी 1 भगवान ने न तो उनकी बातों पर ध्यान दही 
दिया, न आंख खोलकर उनकी ओर देखा, वे लोकोत्तर उप॒विक्षीण ( निर्वाण 
रत ) मृक्तचित्त हो एकान्त सुख का अनुमन करते बैठे रहे । पूनः मार 
कन्याओं ने सोचा--““पुरषों की खचि भिन्न-सिन्न प्रकार को होती है) किसी 


` कूमारियों से प्रम होता हैः किसी को श्रायु के प्रथम चरणमें प्रतिष्ठित 
। नव तरुणी ) खी प्रिय होती है, किसी को आयु को मध्य अवसप म प्रतिष्ठित 
शे तथा किसी को श्रन्तिमि अवस्थामं प्रतिष्ठित प्रीढायें ( वृद्धाये ) त्रिय 
हेती है । क्यो न हमरोग नाता श्रकार के रूपों से उसे प्रलोमित करे, ( एषा 
ब ) एक एक ते कुमारी आदिका सौ-सौ रूप बनाकर कुमारी, अप्रसूता, 
क्रं वार प्रसूता, दो वार प्रसूता, मल्यत अवस्थावारी, वृद्धा या प्रौढ अवस्था 
[ली छिपा बन छ बार भगवान के निकट जा “्रसण, तुम्हारे चरणों की 
र सेवा करेगी" बोरी ¦ भगवान ते उस पर ध्यान नहीं दिया, वे 
| लोकोत्तर उपधिरहित निर्वाण मे रत विमुक्तं चित्त बंठे रदे । 

१८७. कुछ आचार्यो कां कथन है कि उन्हें वृद्ध छिथ के क्पमें देख 
भवान त-- ध्ये इसौ प्रकार खण्डित दन्त तथा एत केशवाली हौ जायं“ । 
¶ श्रविष्ठान किया, यह्‌ एसा नहीं ग्रहण करना चाहिए । शास्ता इस प्रकार 
न अिष्ठान नहीं करते हँ । भगवान ने ५ कटी ) “तुम लोग चरी जाभ्रो, 
रो एेसा यतन करती हो । जो वीतराग नहीं है, उसीके सामने एता करन) 

। तथागतं का ततो राग नष्टहौो गया है, देष नष्ट हौणया है, मोह 
8 प्रहीणदहो इका है, एता कह अपने क्लेचो के प्रहीण हो जाने क 
बय में ( बतलाया ) 1 
“जिसके जय को पराजय मे नहीं बदला जा सक्ता है, जिस ( रागादि ) 
उसने विजय पा लीद, वे पूनः खोक मे उत्पन्न नहीं हो सकते है। उस 
द्वयो से परे छिगरटित वृद्ध को तुम लोग किस साधन से प्राप्त कर सकती 
#? ( भ्रथवा जिसके. द्वारा विजित उत्तम पद ( बुढत्व ) किसी अन्य के 
र अविजित नहीं होता है । जिषके दारा विजित उस बुद्धत्व पद को संसार 
न्य कोई भरा नहीं कर सकता है । रेते इन्द्रियों दवारा अपरिमेय प्रभाववालि 
जिसकी यत्ता का कोई ज्ञापक नहीं है; उस वुद्धके भ्रमाव के श्रन्त का 
लोग किस साधन से प्राप्त कर सकती हौ ? ) ॥२००॥ 
^ जिसकी ( जन्म मरण के) जालमे भ्राबद्ध करते वाली तथा (मारके 
[न मे ) अत्यधिक स्प से आसक्त करने वारी तृष्णा किषीभी पदाथंमें 
रह गई है, जो पुनः उन्हँ संसार की ओर ले जा सके । उस भ्रनन्तगोचर 
न्दियातीत ), अपद ( छिग रहित } कृ को किंस पद ( ज्ञान साधन) से 
म छाग ) परिमेय बना सकती हो ?"* ॥२८१॥ । 


# 
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इमा धम्मपदे बुद्धवगे दवे गाथा वदन्तो धम्मं कथेसि । ता 
“सुच्चं किर नो पिता भ्रवोच--श्ररहं सुगतो लोके", न रागेन 
सुवानयो" ति गरादीनि वत्वा पितुसन्तिकं श्रगमंसु । 

मुचलिन्दं राजायतन च 

१८५. भगवा पि तत्थ सत्तां वीतिनामेत्वा गुचलिन्दमूलं 
ग्रममासि । तत्थ + सत्ताहवदलिकाय उप्पच्चाय्‌ सीतादिपटिवाह- 
नत्थं सचलिन्देन नागराजेन सत्तक्वत्तु भोगेहि परिक्खितो 
गरसम्बाधं गन्धकूटियं विहरन्तो विय विशत्तिसुखं पटिसंवेदियमान) 
सत्ताहं वीतिनामेत्वा राजायत न उपसंकमि । तत्थापि विशत्ति- 
सुखपटिसंवेदी येव. निसीदि । एत्तावता सत्त सत्ताहानि प।र 
पुण्णानि । एद्थन्तरे नेव मूखधोवनं, , न सरीरपटिजग्गनं, न 
ग्राहारकिच्चं अरहोसि । भानसुखेन मग्गसुखेन फलसुखेनेव 
वीतिनामेसि । 

१८६. श्रथस्स तस्मि सत्तसत्ताहमत्थके एक्रनपञ्जासतिमे 


दिवसे तत्य निसिन्नस्स मुखं धोविस्सामी' ति वित्तं उदपादि । 
सक्को देवानमिन्दो अगदहुरीटकं ग्राहूरित्वा श्रदासि। सत्था तं 
परिभ्रञ्जि । तेनस्स सरोरवछल्ज ं श्रहोसि । भ्रथस्स सक्को येव 


8, 93 नागलतादन्तकदुः चेव मुलधोवन उदकं च श्रदासि। सत्था 


दन्तकटु' खादित्वा अ्रनोतत्तदहे उदकेन मुखं घोशित्वा तत्थेव 
राजायतनमूले निसीदि । 
ल्लका 

१८७. तस्मिं समये तपस्मुभल्लिका नाम रे वाणिजा पञ्चहि 
सकटसतेहि उक्कला जनपदा मज्िमदेसं गच्छन्ता भ्रत्तनो जति- 
सालोहिताय देवताय संकटानि सन्तिरुम्मित्वा सत्थुप्राहारः 
सम्पादने उस्साहिता मन्थं च मधूपिण्डिकं च आदाय ““पति- 
गण्हातु नो मन्ते, भगवा दमं श्राहारं ्रचुकम्पं उपादाया ' ति 
सत्थार उपसंकमित्वा ग्रह सु । भगवा पायासं पटिग्गहणदिवसे येव 
पत्तस्स श्रन्तरहितत्ता न खो तथागता हत्थेसु पटिगण्डन्ति, 
किम्हि खो श्रं पटिगण्टेथ्यं ति चिन्तेसि । श्रथस्स चित्तं त्वा 
चतूहि दिसाटि चत्तारो महाराजानो इन्दनीलमणिमये पत्त 


उपनामेसु' । भगवा ते पटिक्खिपि। पन मुग्गवण्णसेलमये चत्तारो 


4, | 
१, ° सत्तां वीतिनामेत्वा रो०। २, ° संवेदियमानो म° । 
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घर्मपद के वुद्धवर्ण मे आगत इन दो गाथाओं को कह उन्होनि घर्मोपिदेद 
या । उन लोगों ने- “सत्य ही हमारे पिता ने कहा था कि वे इस लोक मे 
एवं अर्हत्‌ है" रागादि बन्धन मेँ सुगमतया नहीं लाये जा सकते है" आदिं 


[तिं कह पिता के निकट चली गड । 


मुचलिन्द तथा राजायतन के नीचे 


१८५. भगवान भी वहां एक साह विताकर ( वहां से उठ ) मूचिन्द 


4 के नीचे आये। बहौ सप्ताह भर तक उत्पन्न मेवजनित रीतादि के 
वारणार्थं मूचलिन्द नागराज द्वार सात बार फन ते वेष्टित हो, विबाधारदित 


ने रहने के समान विहरते तथा विमृक्तिसुख का आनन्द लेते एक सतां 
कर राजायतन वृक्ष के नीचे गये । वहाँ भी विभृक्तिषुख का आननः 


ति बैठे रहे। इस प्रकार सात सपाह पूरे हो गये! इस बीच उन्होने न 


, न स्नान, न जआाहार-ग्रहण कृत्य ही किया । व्यानसुख, मागं- 


्, फल-सुख के ( आनन्द में ) बिताया । 


# १८६. इसके बाद सात सप्ताह व्यतीत होने पर उनचासवें दिन वहाँ बेठे 


| भ्रंह धोऊंगा" उन्हें एेसी इच्छा उत्पन्न हुई । देवराज इ ने हरे लाकर दी 1 
स्ताने उसे खाया उससे उन्हं शौच हृभ्र । तव राक्र ते नागलता की 


[तीन तथा मुल धोने के किए जल दिया । शास्ता उससे दातोन कर 
नत्त दह्‌ मे जरू से मुंह धोकर वहीं राजायतन के नीचे बडे रहे । 


तपस्सु भल्लक 


" १८७. उस समय तपस्सु ओर भल्लिक नामक दो व्यापाशै र्पाचसौ 
दियो के साथ उत्कल जनपद से मध्यदेशा जाते हए, अपने जातिसालोहित 
विता द्वारा गाडियौं को रोक शास्ताके किण भोजन देने के लिए उत्साहित 


हवा सथा मधुर पूष लेकर “भगवान भन्ते, कृपाकर इस आहार को ग्रहण करे” 
# कहते हए भगवान के निकट जा खडेहए । ( सुजाता कौ ) खीर प्रण 
रने कै दिन ही भगवानके पात्रके शरन्तर्घान हो जाने के कारण-'तथा गत 
ध मे आहार नहीं ग्रहण करते ह, भँ किंसमे आहार ब्रहण करू" एता उन्होने 
। तब ( भगवान) के विचार को जान चारों दिशभ्रों के चारों 
ओं ते इन्द्रनीलमणि के पात्र ले उन्हें सपित किया । भगवान ने उन्हे 


बकार किया। पुनःवेमूगेके रंगके चार पत्र के पात्रले आये। 


| 
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वत्ते उपनामेषुः । भगवा चतुन्नं पि देवपुत्तानं = रनृकम्माय 
: : | चत्तारोपि+ पत्ते पटिगगहेत्वा उपलूपरि ठपेस्वा एको हीत्‌" ति 
भ्रधिद्हि । चत्तारो पि पुखवद्वियं पञ्जायमानलेखा हत्वाः 
मज्मिमेन पमाणेन एकत्तं उपगमिसु । भगवा तस्मिं पच्चण्षे 
चलमये पत्ते श्राहारं पटिगण्हित्वा परिभुडिजत्वा श्रनुमोदनं 
१.81 श्रकासि। दवे भातरो वाणिजा बुद्धं च धम्मं च सरणं गन्त्वा हे. 
वाचिकउपासका श्रहेसुः । श्रथ तेसं “एकं ना भन्ते, परिचरि- 
तब्बह्वानं देथा" ति वदन्तानं द्क्खिरोन हत्थेन ब्रत्तनो सोसं 
परामसित्वा केसधातुयो श्रदासि । ते ब्र्तनो नगरे ता धातुयोर 
श्रन्तोपविखपित्वा चेतियं पतिङ्कापेसु । 


सहम्पति-ब्रम्हुनो याचनं 

१८८. सम्मासम्बुद्धो पि खो ततो वृद्धाय श्रजपाल- 
निगोधमेव गन्त्रा निग्रोधमूले निसीदि । श्रथस्स॒ तत्य निसीन्न- 
मन्तस्सेव अ्रत्तना श्रधिगतस्स घम्मस्स गम्भीरत्तं पच्चवेक्खन्तस्स 
““सब्बबुद्धानं ^ श्राचिण्णो श्रधिगतो खो म्यायं घम्मो', ति परेस 
धम्मं ्रदेसेतुकाम्यताका रप्पवत्तो वितक्को उदपादि । भथ ब्रम्हा 
सहम्पति “नस्ति वत भो, लोको; बिनस्सति वत मो, लोको" 
ति दसहि  चक्कवाढकहस्तेहि सक्कसुया मसन्तुसितसुनिम्मित- 
वसवत्तीमहाब्रम्हानो ब्रादाय सत्थुसन्तिकं गन्त्वा “देसेतु भन्ते, 
भगवा धम्मं, &देषेतु सुगतो घम्मं९ ति प्रादिना नयेन धम्मदेसनं 
भ्रायाचि । 

धम्मचककप्पवत्तन 

१८६. सच्था तस्स पटिज्ज दत्वा कस्स वु खो श्रहं पठमं 
धम्मं देसेय्यं' ति चिन्तेन्तो श्राक्रारो पण्डितो, सो इमं धम्मं 
चिप्पं अ्राजानिस्सती' ति चित्तं उप्यादेत्वा पून भ्रोलोकेन्तो तस्स 
सत्ताहकालकत भावं जत्वा उदकं श्रावज्जेसि । तस्सा पि अ्रमिदो 
सकालकतभावं त्वा "बहुयकारा खो मे पञ्चवग्गिया भिक्षू" ति 
पञ्चवत्गिये अ्रारब्म मनसिकारं कत्वा "कहन्तु खो ते एतरहि 
विहरन्ती" ति, श्रावज्जेन्तो वाराणसियं भिगदाये ति जल्वा, 
तत्य गन्तवा वम्मचक्कं पवत्तस्सामी" ति, कतिपाहं बोधिः 
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ट: से. पोत्थके नत्थि । २. म. पोत्थके नत्थि । ३. सुवण्णसगस्स म. 
७, ° पुन रो. 1 ५. बुद्धान रो. म. । ६-६. रो. म. पोत्थकेसु नत्थि । 


>~ 
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ने चारों देवपुत्रो पर अनुकम्पा करते हुए, चारो पत्रोंकोले, एक के 


दुसरे कौ रख एेखा अ्रधिष्ठान किया कि "एक दहो जायं" । चारों पत्र मल 


द्वार पर प्रकट रेखा तक म्यम पा रे परिमाण के एक पात्र हा गव । भगवान 


ने उस मूल्यवान पत्थरमय पात्र में आहार ल, भोजन कर उसका अनुमोदन 
रया । दोनों व्यापारी-माई वृद तथ घर्मकी शरण जा द्ंवाचिक उपासक 


+#*~ 


टसके ब्राद उनके यह्‌ कहने पर कि भन्ते, हम. लोगो को एक पूजा के 


{लिए निमित्त दे उन्टौने दाहिने हाथ से अपने सिर का स्पर्च कर उन्हे केशघाठु 


(बाल ) प्रदान की । उन्हौनि अपने नगर मे उस केशधातु को (स्वणं मंजूषा के) 


शर्भमे रख उस प्रर न्त्य बनवाया । 


॥। 


सहम्पति ब्रह्य की याचना 


९८८. सम्यक सम्बुद्ध भी वहां. से उठ द्रजपाल-न्यमरोध के पास जा, 


॥ -यग्रोच के नीचे बैठे । तब उनके वहाँ वहते ही, अपने, ञ्रधिगत घमं के गम्भर 


आव पर विचार करते हुए) 


“समी बृद्धो दारा पुनः पुनः ग्रायेवित गंभीर घमं 


कातैने साक्षात्कार क्रिया है" उसे दृसरो का उपदेश करते के सम्ननच न 


¢ अनिच्छापू्वं वितकं उत्पन्न हआ । तव सम्पति बरह्मा-अरे' यहं रोक नष्ट 


हो जायगा, यह्‌ लोक विनष्ट हा जायगा' ( कहं ), दस हजार ब्रह्माण्ड! के शक्र, 


1 सुयाम, सन्तुषित, सुनिर्भितवजवर्ती, महाब्रह्याजों को लेकर शास्ता के निकट जां 


॥ (अन्ते भगवान्‌ धर्म का उपदेदा करे, सुगत धर्म का उपदेश कर आदि प्रकारसे 


# चर्मोपदेदा के रए याचना को । 


धमं चक्प्रवतंन 


१८६. शास्ता ने उन्हे वचन दे-"किसको नै पहले धर्मोषदे करू एेसा 


| ठ विचारते हृए, “आलार पण्डितं हे, वह्‌ शीघ्र ही इस धर्म को जान जायगा” 
॥ सोच उसको देखते हृए एक सपाह पूर्वं उसके मरे होने की बात जान, उरक 


। ( श्द्रक ) के सम्बन्ध मे श्रावर्जन ( स्मरण ) किया! उसके भी गत॒ रात मे 


+ मर जाने की बात जान, 


'पञ्चवर्गीय भिक्षृजों ने मेरा बहुत उपकार क्ियादहै 


लोच उन पञ्चवमीय भिक्षो के सम्बन्व मे चिन्तन ¶ » वे अमी. कहाँ रह रे दै, 


४ 


1 4 


4 | 
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मण्डामन्ता येव पिण्डाय चरन्तो विहरित्वा भ्रासाच्न्िपुण्ण- वाराणसी भृगदाव मेँ है, जान, बही जाकर 
मासियं "वाराणसि गमिस्सामी' ति, चातुहूसियं पच्चूससमये बोचिमण्ड के चारों भ्रोर 
पभाताय रत्तिया कालस्सेव पत्तचीवरमादाय श्रद्वारसयोजन मग्गं "वाराणसी जाऊंगा 
५५५ 9 उपकं ५ ग्राजीवकं दिस्वा, तस्स ्रत्तनो पात्र चीवर ले श्रठारह्‌ योजन क मागं 

व॑॑श्रा 7 तं दिवसं येव सायण्हसमये इसिपतनं होने की 
व ह ्राजीवक को देख, उसे भ्रपने बुद्ध हौ 


‰ चक्र प्रवर्तन करूंगा" ( 
कुर विहार करते हुए, 
चतुर्दशी के प्रातःकाल 


आरढ हो, रास्ते में उपक नामक भ्रा 
त कह, उसी दिन सन्या समय ऋषिपतन पहुचे । 


॥. १९०. कः थेरा तथागतं दूरतोव आगच्छन्तं 

स्वा “श्रयं ्राबुसो, समणो गोतमो पच्चयवाहुल्लाय श्राकत्ति ८ 

परिपुण्णकाये फीतिन्द्रियो # सुवण्णवण्णो 1 छ ति । १६०. पञ्वर्गाय भिक्षुं ते तथागत को र से आते हय देख नि य 

इमस्स श्रभिवादनादीनि न करिस्साम । महाकुलप्पसुतो खो ह भलण 'गोवम वसतु क भविक लाम के छ लका ७ दिह 
पनेस श्रासनाभिहा रं श्ररहति, तेनस्स श्रासनमत्तं पञ्जापेस्सामा" कीत इन्द्रिय, सुवणं वणं का होकर भा ४ व है 
ति कतिक श्रकंसु । भगवा सदेवकस्स लोकस्स चित्ताचारं जानन- ह कतो । महान्‌ कृ ज ५४८०१ ७१0००२७४ ते देवलोक 
समत्येन आनेन “किन्तु खो इमे चिन्तथिसू' ति भ्रावज्जित्वा चित्त लिए हम उरे आसन मात दे दभ" मा ५ व | ध रोगों 
ग्रञज्जासि । श्रथ ने सब्बदेवमनुस्येसु भ्रनोदिस्सकवसेन हित समस्त लोक कै चित्त च क लि # सके 

1२. 82 फरणसमत्थं मेत्तवित्तं संखिपित्वा श्रोदिस्सकवसेन मेत्तचितत हा सोला' रता आवन कए उत न २४ ५ शं को 
फरि । ते भगवता मेत्तचित्तेन पुद्धा तथागते उपसंकमन्ते सकाय दि सभो देवता एवं मनुष्यो भ तमात वी दाया । 
कतिकाय सण्ठातु अ्रसक्कोन्ता अभिवादनपच्ुपद्वानादौनि चे लीव कर विरे सप चे उन पच णे 


+ १ = पूर 
सब्बकिच्चानि श्रकंसु 1 सम्बुद्धभावं पनस्स श्रजानमाना केवलं [तावान के चैत्री चित्त से स्पृष्ट हो तथा | के समीप श्राति न ध | 
नामेन च श्रावस्तो वादेन च सथुदाचरन्ति । रहने मे असमर्थं हो ्रमिवादन ्रतयुपस्थान आदि स । 


।घर ) उनके सम्बद्ध हाने के बात कोन जानते हए केवर ना ५ 


१६१. श्रथ ते भगवा “मा भिक्लवे, तथागतं नामेन च युष्मान कह कर पुकारते | 

श्रावुसोवादेन च सथुदाचरथ । अरहं भिक्खवे, तथागतो सम्मा- । 

सम्बरो" ति भ्रत्तनो बुद्धमावं सञ्जापेत्वा पञ्जत्तवरबुद्धासने । १६१. इसके बाद भगवान ने उन्हे--“भिुप्नो, तथागत को ताम अथवा 

निसिन्नो उत्तरासाठहनक्त्तयोगे वत्तमाने श्रह्ारसहि ब्रह्म नसो, कह कर मत पुकारो, तथागत अदत्‌ है, सम्यक्‌ सम्ब है" कह = ` 
8. 95 कोटिहि परिवुतो पच्छवम्गिये थेरे श्रामन्तेत्वा धम्म॒चककप्पवत्तन - घते वुदधभाव को जनाति हए, बि हए 8 बुद्ध-मासन १९ बढ, उत्तराषाढ 

सत्तं देसेसि । तेसु गरञ्ार्कण्डञ्जत्येरो देसनानूसारेन भां ~ योग के विद्यमान रहते अलारदं करोड ब्रह्याश्रों से चिरे हृए, पञ्चवगीय 

पेसेन्तो सृत्तपरियोसने श्ह्ारसहि ब्रह्मकोटिदहि सद्धिं सोत 1पत्तिफले विसे को सम्बोधितत कर धर्म-चक्र प्रवर्तन-सूत्र का उपदेश किया । उनमें से 

पतिह्ासि । सत्था तस्येव वस्सं उपगन्स्वा पुन दिवसे वप्पत्थेरं ॐ कौण्डिन्य स्थविर उनके उपदेश के श्रनुसार ज्ञान को विकसित करते हए 

०.४ १.८.५६ ५ । सेसा चत्तारो पिण्डाय चररिसु । 9 के उपदेश की समोपि पर अठारह करोड ब्रहयाश्रों के साथ 'सोतापत्तिफल' 

वप्पथेरो पञ्बण्डेयेव सोतापत्तिफलं पापुणि । एतेनेव उपायेन । वहीं रते हए, दूसरे दिन वप्पश्थविर 

पून दिवसे मदियष्थेरं, पुनदिवसे महान 1मल्थेरं, पुनदिवसे भ्रस्स- | क व मार म ते भिक्षाचार किया । 
~+ । हि तवधिर ते पूर्वाह्न मे लोतापत्तिफल की प्राति कौ । इसी क्रम से दूसरे 
१, पीणिन्दियो म. 1 देन भदिय स्थविर, ५५ दिन महानाम स्थविर, पृनः दूसरे दिन अस्स 
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"जित्थेरं ति, सम्बे सोतापत्तिफले पतिद्ापेत्वा पक्वमियं पक्स्स 
पच्छपि जने सन्निपातेत्वा श्रनत्तलक्वणसुत्तन्तं देसेसि । ` देसनापरि- 
योसाने पच्चपि थेरा श्ररहत्तफले पतिदुहिसु । 

चारिकाविधानं 

१६२. ब्रथ सत्था यसस्स कुलपुत्तस्स उपनिस्सयं दिस्वातं 
रत्तिभागे निन्बिज्जित्वा गेहं पहाय निक्वन्तं एहि यस्रा'ति पक्को- 
सित्वा तस्मि येव रत्तिभागे सोतापत्तिफले पतिड्कापेसि » । पुनदिवसे 
पररहन्ते पतिद्टापेत्वा श्रपरेपि तस्स सहायकं चतुपण्णासजने एि- 
भिक्खुपन्बज्जाय प्बाजेत्वा श्ररहत्तं पापेसि । 

१९३. एवं लोके एकसद्धिया  अरहन्तेसु जातेसु सत्था 
बुत्थवस्सो पव।रेत्वा “चरथ भिक्छवे, चारिक” ति सहि भकु 
दिसासु पेसेत्वा सयं उरवेलं गच्छन्तो अरन्त रामग्गे कप्पास्िकवन- 
सण्डे तिसजने भटवग्गियकुमारे विनेसि । तेसु सम्बपच्छिमको 
सोतापद्चो, सब्बुत्तमो श्रनागामी श्रहोसि। तेपि सब्बे “एहि 
भिक्ु-मावेनेव' पञ्बाजेत्वा दिसासु पेसेत्वा सयं उसवेलं गन्त्वा 
श्रदुदानि पाटिहारियसहस्सानि . दस्वेत्वा उर्वेलकस्सपादयो 
सहस्सजटिलपरिवारे तेभातिकजटिले विनेत्वा “एहि भिक्चु, 
भावेनेव षड्बाजेत्वा गयासोसे निसीदपेत्वा भ्रादित्तपरियाय- 
देसनाय श्ररहृत्ते पतिद्ापेत्वा तेन श्ररहन्तसहस्सेन परिवृतो 
विम्बिसाररज्जो दिन्नं पटिञ्जं मोचेस्सामी' ति राजगहन- 
गरूपचारे लद्िवनुय्यानं भ्रगमासि । 

राजगहे मगवा 

१६४. राजा उय्यानपालस्स सन्तिका “सत्था भ्रागतो' ति 
सुत्वा ॒द्वादसेनहुतेहि बराह्यणगहपतिकेहि परिवृतो सत्थार 
उपसंकमित्वा चक्क विचित्ततलेसु सुवण्णपटुवितानं विय पभास- 
मदयं विस्सज्जेन्तेसु तथागतस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा एकमन्तं 
निसीदि, सद्भि परिसाय। श्रथ खो तेसं ब्राह्मणगहपतिकानं 
एतदहोसि--““किन्नु खो महासमणो उरुवेलकस्सपे ब्रह्मचरियं 
चरित, उदाहृ उसुवेलकस्सपो महासमर" ति । भगवा वेसं चेतसा 
चेतोपरिबितक्कमज्जाय थेरं गाथाय अ्रज्छमासिः- 


° पोन्थके नत्थि, पतिद्रुपित्वा म० । 


( २०४ ) 


। विर--पेसे सबों को सोतापत्तिफल ने प्रतिष्ठित कर, पक्ष के पांचवे दिन पचो 
नो को एकत्र कर ` श्रनचरक्खणसुत्त' का उपदेश किया । उपदेश की समाप्ति 


ह पाचों स्थविर अर्हत्‌ फल में स्थित हुए । 


चारिका विधान 


१६२. इसके बाद शास्त) ने उसी रात निर्वेद प्राप्त कर धर छोड निकले 


व कल पुत्र की ( आध्यात्मिक }) योग्यतां क। देख--'आभ्रो, यश कह बुला- 


र, उसी रात मे उन्हँ सोतापत्तिफल में प्रतिष्ठित किया । दूसरे दिन अरहतूफरु 


प्रतिष्ठित कर उसके अन्य चौवन मितौ को (आओ भिक्षु" प्रब्रज्या वचन से 


[बनज्या देकर अह्व प्राप्तं कराया । 


१६३. इस प्रकार संसार मे एकसः ्रहन्तो के हो जाने पर, शास्ता त 


(नायकी समास्ति पर प्रवारणा कर--भिक्षुमो, चारिका करो कट, साठ 
शो को विभिन्न दिचाओं में भेज कर, स्वयं उ रवेला जाते हृए रास्ते में 


्ासिय वनसण्ड मे तीस मद्रवर्गीय कुमारो को दीक्षित किया । उन मजो 
ते पिछला था, वह्‌ सोतापन्त तथा जो सबसे उत्तम था, वह्‌ अनागामी हृजा । 
त सवो को (आओः भिक्षुओः नय से प्रब्राजित कर विभिन्न दि्याभ्रो मे भेज 


बयं उरुवेखा जा साढे तीन हजार प्रातिहाथं दिखला एक हजार जटिल परिवार 
साथ उस्वेटकाश्यप आदि तीन जटाधारी ( जटिल ) भादयो को दीक्षित 
ह (आज मिक्षञ्नो' नय से प्रत्रजित कर गयाश्चौषं पर्वत पर बैठा श्रादित्तपरि- 


म॒ देराना के सहारे अर्हेत्‌ अवस्था मे ( उरम्हं ) प्रतिष्ठित कर, उन एक हजार 
न्तो से परिवृत “राजा बिम्विसार को दी गयी प्रतिज्ञा की पत्ति करूगा,” 
विच राजग्ह नगर के समीप स्थित लद्िविन उद्यान मे पहुंच । 

| भगवान राजगृह मे 


# १९५. राजाने उद्यानपाल सेयह युन कि शास्ता भ्रा गये बारह नहुत 
॥एक नहुत = दस हजार ) ब्राह्मण ग्रहपतियों से परिवृत भगवान के निकट जा, 
वचित चक्र भ्रकित स्वणं की चान्दनी सह प्रभा पृज बिचेरने बाले तथागत के 
द तलो मे सिर से प्रणाम कर, अपनी परिषद्‌ के साध एक ओर भासन 
हषा किया । इसके बाद उन ब्राह्मणगरृहपतियो के मन में एसा हश्ा--“क्या 
ण अस्वे काश्यप के निर्देशन मे साधुजीवन व्यतीत कर रहे है, भ्रथवा 

विर काश्यप ही, महाश्रमण भौतम के निर्देशन मे । भगवान नै अपने चित्त 
उनके चित्त के वितर्कं को जान स्थविर उरवेरं काश्यप को (इस) गाथा 


[िदा-- 





( २०६ \ 


“किमेव दिस्वा उरुवेलवासी, 

पहासि श्रग्गिं किसको वदानो । 

पृच्छामि तं कस्सप, एतमच्थं, 

कथं पहीनं तव भ्रग्गिहुत्तं” ति ॥ २८२ ॥ 

थेरोपि भगवतो अ्रमिषप्पायं विदित्वा - 

"ह्ये च सहे च श्रथो रसे च, 
कामित्थियो चाभिवदन्ति यञ्जा। 

एतं मलं ति उपधीसु त्वा, 

तस्मा न धिष न हृते भ्ररज््जिं"” ति ॥ २८३ ॥ 


१६५. इमं गाथं वत्वा भ्रत्तनो सावकभावप्पकासन त्थं 
तथागतस्स पादपीठे सोसं ठपेत्वा सत्था मे भन्ते, भगवा; साव- 
कोहमस्मी" ति वत्वा एकतालं द्वितालं तितालं ति, याव सत्तताल- 
प्पमाणं सत्तक्खत्त' वेहासं ग्रब्भुग्गन्त्वा भ्रोरुय्द तथागतं वन्दित्वा 
एकमन्तं निसीदि । तं पाटिहारियं दिस्वा महाजनो 'श्रहो, 
महानुभावा बुद्धा । एवं थामगतदिदह्िको नाम श्रत्तानं भ्ररहा ति 


मञ्जमानो उस्वेलकस्सपो पि दिषद्धिजालं भिन्दित्वा तथाग तेन 
दमितो' ति सत्थुगुणकथं येव कथेसि । भगवा (नाहं इदानिमेव 
उर्वेलवस्सपं दमेमि, श्रतीतेपि एस मया दमितो येषा" ति वत्वा 
इमिस्सा अत्थुप्पत्तिया महान रदकस्सपजातकं कथेत्वा चत्तारि 
सच्चानि पकासेसि । मगघराजा एकादसहि नहुतेहि सदधि सोता 

२. 84 पत्तिफले पतिद्धासि । एकं नहतं उपासकत्तं पटिवेदेसि । राजा 

8. 97 सत्थुसन्तिके नि सिन्नो येव पच्च भ्रस्सासके पवेदेत्वा सरणं गन्त्वा 
स्वातनाय निभन्तेत्वा श्रासना वृद्धाय भगवन्तं पदक्विणं कत्वा 
पक्कामि । 


१९६. पूनदिवसे येहि च भगवा दिद्धो, येहि च श्रदिट्रो- 
सब्बे पि राजगहवासिनो श्रद्वा रसकोटिसंखा मचुस्सा तथागतं 
दटृुकामा पाततोव राजगहतो लद्धिवनं भ्रगमंसु । तिगाबुतमग्गो 
तप्पहोसि । सकललद्धिवनुय्यानं निरन्तरं पुटं अ्रहोसि । महाजनो 
द्घबलस्स रूपग्गप्पत्तं श्र्तभावं पस्सन्तो तित्ति कातु नासर्विख । 
वण्णभूमि नामेखा । एवसूपेसु हि ठानेसु तथागतस्स लक्खण. 
नुब्यज्ञनादिषप्पभेदा सब्बापि रूपकायसिरि वण्णोत्बा । 


( २०७ ) 


“द उच््ेखवासी, छता ( तपश्चर्या ) कै प्र्ंसक, कया देख कर आपने 


| अग्निचर्या का परित्याग किया ? हे काश्यप, यै श्राप से यह बात धृता ह कि 


आपका श्रग्निहोत्र कैसे दुटा' ? ॥२८२॥ 


स्थविर ने मी भगवान के श्रमिप्राय को जान @देसा कटा)-- 


“ल्प, शब्द, रस, कामभोग, स्त्रियाँ श्रादि यज्ञसे प्राप्त होती है, एेसा 


| (पण्डित) कहते दै । ये सब उपाधियां मर है, एसा जान कर, (उनसे) अनासक्तं 


दो, ने यज्ञ तथा हवन करना छोड दिया” ।२८३॥ 


१६५. इस गाथा को कह (उरूवेर काश्यप) अपने रिष्यभाव को प्रकारित 
करने के लिए तथागत के चरणों मे शिर रख कर भगवान मेरे शास्तार्है, म 


॥ उनका दिष्य हं" कह, एक ताल, दो ताल, तीन ताल, सातताङ प्रमाण तक 
' सातनार आकाशम जा (वहाँ से पुनः) उतर तथागत की वन्दना कर एक भ्रोर 


। चठ गये । उस चमत्कार (प्रतिहायं) को देख जनसमूह्‌ कट उठा-अहो, बुद्ध 
। महाप्रतापी ह । इस प्रकार सबल मिथ्या हृष्टि से युक्त, अपने को अहत्‌ कहने 


# -वार उरुवेल काश्यप को भी उसकी दष्टिजाल का भेद कर, इन्होंने दमित 


| (दीक्षित) किया' ठेसा कह शास्ता कै गणो कौ चर्चा करने रगे । भगवान ने 
(यह सुन) नँ ने केवल श्रमो हो उरुवेलकाश्यप का दमन नहीं किया है, (वरन्‌) 


॥ अतीत मे भीयेमेरे द्वारा दमित किये गये ये' एसा क्‌, इस अर्थं को प्रकाशनाथं 


 महानारदकाश्यप जातक कह चार म्रा्यं सत्यो को प्रकादित किया । मगच राजा 


1 


॥ ग्यारह नहत ब्राह्मण गृरहपतियों) के साथ सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हए । 


+ एक नहुव उपासक हृए । राजा शास्ता के निकट ठे ही ( अपने मन की) पाच 
| इच्छाजों को व्यक्त कर, विदारण ग्रहण कर, अगले दिनके लिए भोजन के कए 
॥ निमन्वित कर, श्रासतन से उठ, भगवान को प्रदक्षिण कर चले गये । 


१६६. दूसरे दिन, जिन्दोने भगवान को देखा था, या जिन्टोने नहीं देखा 
था, वे समी राजगृह में निवास करने वार मनुष्य भगवान को देखने के किए प्रातः 
हौ राजगृह से (निकल) यष्टिवन को गये । तीन गव्यति का मागं मी (उनके लिए) 
पर्या नहीं था । सम्पूणं लवन उद्यान सवंदा (उनसे) मरा रहता था । जन 
समूह दसबल ८ बुद्ध ) के सौन्दर्यपुणं रूप को देते तृष्त नहीं होता था । यह्‌ 
(स्थान (प्रकरण) उनके रूपके वणन का है । एेसे स्थलों मे तथागत के (महापुरुष) 
(लक्षण, अनुब्यञ्जन आदि के समी भेदो सहित उनके सौन्दयं का वर्णन करना 
चाहिए ! 





( २०८ ) 


१९७. एवं खूपगप्पत्तं? दसबलस्स सरीर पस्समानेन महा- 
जनेन निरन्तरं फुटे उय्याने च मगो च एकभिक्खुस्सापि निक्- 
मनोकासो नाहोसि । तं दिवसं किर भगवा “चछिल्न भत्तो भवेय्य, 
तं मा अ्रहोसी' ति सक्कस्स निसिन्नासनं ` उण्हाकारं दस्सेसि । 
सो ्रावज्ञमानो तं कारणं अत्वा माणवकवण्णं अ्रभिनिम्मिनित्वा 
बुद्धधम्मसंघपटिसंयुत्तथुतियो बदमानो दसबलस्स पुरतो श्रोतरत्वा 
देवानुभावेन ग्रोकासं कत्वा ~ 
“दन्तो दन्तेहि सह, पुराणजट्लिहि विप्पमत्तो विप्पमुत्तेहि । 
सिगीनिक्लसुवण्णो, राजग पाविसि भगवा ॥ २८४ । 
म्॒तो मत्तेहि सह, पुराणजटिलेदि विप्यमत्तो विप्यमत्तेहि सह । 
सिंगीनिक्वसुवण्णो, राजगहं पाविसि भगवा ।॥ २८५ ॥ 
तिण्णो तिण्ेहि सह, पुराणजटिलेदहि विप्पमत्तो विप्पमुत्तहि । 
सिगीनिक्वसुवण्णो, राजगृहं पाविसि भगवा ॥ २८६ ॥ 

8. 98 दसवासो दसबलो, दसघम्मविदू = ठस हि चेतो । 
सो दससतपरिवारो, राजगहं पाविसि भगवा ' ति ॥ २८७ ॥ 
इमाहि. गाथाहि सस्थुवण्णं वदमानो पुरतो पायासि। 
महाजनो माणवकस्स ङूपसिरि दिस्वा “ग्रतिविय भ्रमि हूपो 
रयं माणवको, न खो पन श्रम्हेहि ' दिद्धपुञ्बो' ति चिन्तेत्वा "कुत 
रथं माखवको, कस्स वा श्रयं! ति राह । तं सुत्वा माणवो- 
“यो घौ यो सन्बधि दन्तो, बंडो म्रप्पटिपुर्गलो । 
प्रह सुगतो लोके, तस्साहं परिचारका" ति ॥ २८८ ॥ 


वेलुबनदानं 
१६८. सत्था सक्केन कतोकासं मग पटिपज्जित्वा 
१९. 85 भिवखसहस्सपरिवुतो राजगहं पाविसि } राजा बुदढधपमुखस्स 
संघस्स महादानं दत्वा “शरं भन्ते, तीणि रतनानि विना वत्तितु 
न सक्लस्सामि; वेलाय वा ग्रवेलाथ वा भगवतो सन्तिकं 


द्रागमिस्सामि । लद्धिवनुय्यानं च नाम ग्रतिदूरे । इदं पन ब्रम्हा 
वेलुवनं नाम उथ्यानं नातिदूरे नच्चासन्ने" गमनागमन सम्पन्न 


१, रूपसोभरगपत्तं म°। 
२, तदा० मर) 


( २९६ ) 


|. ५९७; इत प्रकार सील्दयं-सम्बन्त; तयः के रूप को देखने के किए 
( एकत्र ) जनसमूह रा उद्यान तथा मारके सर्वदा भरे रहने के कारण, एकं 
क्षु को बाहर निकलने का अवकाश्च नहीं मिला । “उख दिन भगवान को 

र्‌ न.मिले,. एलान होः [इस वात॒ से 9. इन्द का आसन उष्ण हौ उठा । 
इ्टोनि ( इसे -जालने के किए) आ्रावजित्र करते हए, कारण जान माग 
( ठ्ण ब्राह्मण ) का रूप चारण, कर, , बुद्ध घमं तथा संघ कौ स्तुति करते हए, 


गवात्‌ के सम्धुल प्रकट हो, देवबल से. अपने लिए स्थान बना ( इन गाथाश्रो 


| | कहा = + ४५1 । 

। “विप्रमुक्त संयमी तथा सिगिक (-दीस्िमान्‌ ) -स्व्णंवर्णवाले. भगवान 
[आखव से ) युक्त. तथा . संयमो पुराति जटिक के _ साथ राजगृह मे प्रवे 
किये ॥२८७॥ 4 ८4.101 

¢ मुक्त, विग्रभुक्तः प्रभायुक्तं स्वरणसट्शरूपवालि भगवान नेः मुक्त, विप्रमुक्त 
रानि जटिल के साथ राजहं मे प्रवेश किया ॥२८५१ | 

 ( संसार से ) उत्तीणं, विप्रमुक्त, कान्तिभोन्‌ स्वर्णव्णवाले भगवान उत्तीणं 


तथा विप्रमुक्त पुराने जटाघारियों के तथं राजग मे परविष्टं हए १२०६॥ ` 

दस वासवाले, दस्‌ बलवाल, दस घमं के ज्ञाता, तथा दसं गुणों से युक्त 
्गवान एक हजार भि्ुपरिवार सहित राजगृह मे भवि हए ॥२ ८७॥ 
ः इन माथाश्नो से लास्ता केगणोंका वर्णन करते हुए इन्द्र आगे भ्रागे चल 
डेः । जनसमूह ने माणव की रूपलोमा को देख--'यह्‌ माणवक - भ्रत्यन्त सुन्दर 
हम लोगो ने देखा ( बाख्क ) पहले ¦ कभी नही देखा है, एसा विचार 
य ड माणवक कर्हांसे श्राया है", यह्‌ किसका ( पज्च.) दै» पृछा । यह्‌ सुन 
ब्राणवक ने इस गाथा को कहा-- 
। । “जो लोक मे धीर, सभी प्रकार संथमी, अद्वितीय पुरुष बृं अर्हत्‌ तथा 
पुगत रै, उन्हीं का तै सेवकं ह" ॥२८८॥ 

५ वेलुवन का दान 
॥ १६८. शास्ताने (इस प्रकार ) इन्द्र द्वारा बताये मागं से एक सह 
[क्षों से परिवृत राजग्ह न प्रवेद किया । राजाने बुद्धभ्रणल भिषुसंघ को 
भ्रोजन दे ( निवेदन किया }--भन्ते, चै तीन रत्नों के बिना नहीं रह सकता 
| ई ॥ समये समय भगवान के निकट आयां करूंगा । लद्विवन नामक उद्यान 
बहत टूर है) यह्‌ हमलोगो का बेलुवन नामक उथान, नतो अधिकं दूर है, 
च अत्यन्त निकट, सहज गमना पमन सम्पन्न तथा वृद्ध के निवास स्थान के 
५ ५४ 


#, 


0 
॥ 





१. महापठवि म. । 


(२१० ) 


बुद्धारहं सेनासनं । इदं मे भगवा पटिगण्हात्‌'ति सुवण्ण. 
भिकारेनैव पृप्फगन्धवासितं मिवण्णउदकं भ्रादाय वेलुवनु- 
व्यानं ` परिच्चजन्तो दसबलस्स हत्थे उदकं पातेसि । तस्मिः 
रा रामपरिग्गहणे इद्धसासनस्स मूलानि ग्रोतिण्णानी' ति 
महापठवी कम्पि । जम्बुदीपरस्मि हिं स्पेत्वा वेलुवनं भ्रञ्जं पठविर 
कभ्पेत्वा गहितसेनासनं नाम नत्थि । तभ्बपण्णिदीपे पि उपेत्वा 
महाविहारं भ्रञ्जं पठवि क्पेत्वा गहितसेनासनं नाम नत्थि । 
सत्था वेलवनारामं पटिगगहेत्वा रज्ञो भरनुमोदनं कत्वा उट्ाया- 


सना भिवंखुसंबपरिवुतो वेलुवनं भ्रगमासि । 
सारिपुत्तमोग्गल्कानकथा 


१६९६ तस्मि खो पन समये सारिपुत्तो च॒ मोग्गल्लानो 
चा ति दरे परिव्बाजका राजगहं उपनिस्खाय विहरन्ति श्रतं 
पसिथिसमाना । वेसु सारिपृक्तो ्रस्सजित्थेरं पिण्डाय पवद 
दिस्वा पसन्नचित्तो पयिसूपासित्वा “ये धम्मा हेतुप्पभवा' 
ति गाथं सुस्वा सोतापत्तिफले. पतिद्धाय ग्रत्तनो सहायकस्स 
मोगल्लानपरिव्बाजकस्सा पि तमेव गाथं श्रमासि । सो पि सोता- 
पत्तिफले पतिदुहि । ते उभोपि सञ्जयं भ्रोलोकेत्वा भ्रत्तनो परिसाय 
सदधि सत्थुरसन्तिके पर््बजसु । तेषु महामोगणल्लानो सत्ताहेनेव 
र रत्तं पापुणि । सारिपृत्त्थेरो श्रद्मासेन । उभोपि जने सत्था 
श्रण्गसावकट्वाने उपसि । सारिपुत्तत्थेरेन शररहृत्तप्पत्तदिवसे येव 
सावकसन्निपातं भ्रकासि । 


कपिकवत्थुगमनकथा 

२००. तथागते पन तिम येव बेलुवनुथ्याने विह रन्ते 
सुद्धोदनमहाराजा पुत्तो किर मे छ वस्सानि दुक्करकारिक 
चरित्वा परमाभिसम्बोधि पत्वा पवत्तवरधम्मचक्क राजग 
निस्ाय वेलवने विहुरतीति सृत्वा भ्रज्जतर श्रमच्चं आमन्तेसि । 
“हि शे पूरिससहस्सपरिवारो राजमहं गन्त्वा मम वचनेन 
भविता वो सुद्धोदनमहाराजा दटूटुकामो' ति वत्वा त्तं मे 
गण्त्वा एही" ति आह्‌ । सो "एवं देवा" ति रज्ञो वचनं सिरस, 
सम्पटिच्छित्वा पुरिससहस्सपरिवारो विप्पमेव सद्ियोजनमः 


२. भगवतो म. । 


(२११ ) 


म्य है । इते मगवान ग्रहण कर» कट स्वर्णं पात्र ( क्ञारी ) से पुष्प गन्व से 


सित, मणि वणं उज्जवर जल ले, वेलुवन उद्यान का दान करते हए बुद्ध के 


थ मे जल गिराया । उस विहार के ग्रहण करने के समय बुद्ध शासन का 
ह ( लोक मे ) जड़ पकंडा', सोच महापृथ्वी काप उलो । जम्बूदीप में बेलुवन 
र छोड महापृथ्वी को प्रकम्पित करते हए भ्रन्य किसी विहार के ग्रहण करने 
न नाम नहीं है) ताञ्जपर्णीौ द्वोपमे भी महाविहार के प्रहणकाल के अतिरिक्त 


थ शयनासन ग्रहण करते समय कभी पृथ्वीकम्पन नहीं हरा । शास्ता ने 


बन विहार का ग्रहण कर, राजा के दानका अनुमोदन कर भासन से उठ, 
संव सहित वेलुवन के लिये प्रस्थान किया । 


सारिपुत्रमोदुगल्यायन-कथा 


१९६६. उस समय सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन नामक दो परित्राजक अमृत 

। लोज में राजश्ह मे रहते ये । उनमे सारिपुत्र ने अश्वजित स्थाविर को भिक्षा 
प प्रविष्ट देख, प्रसन्न चित्त उनका साय कर, श्यो धमं हेतु से उत्पन्न ह, 
गाथा को सुन सोतापत्तिफल में स्थित हौ, श्रपते मित्र मोदगल्यायन प्रित्राजक 
नी उस गाथा को सुनाया ! वे भो सोताप्रतिफल मै प्रतिष्ठित हो गये । वे 
रौ ( अपने गुरं ) संजय से मिरु अपनी परिषद्‌ के साथ शास्ता के निकट जा 
जित हो गथे । उनमे महामोद्गल्यायन ते एक सप्ताह मे अहंतव की प्राति 
। सारिपुत्र स्थविर ने आधे महीने मं ( अत्व की प्राप्ति कौ ) । शास्ता ने 
नो जनों को ्रग्रक्षावकं के स्थान पर प्रतिष्ठितं किया । सारिपुत्र स्थविर दारा 


हत प्राति के दिन ही शिष्यो का सम्मेखन ( श्रावक सन्निपात ) किया । 


कपिलवस्तुगमन-कथा 


। २००. तथागत के उसी वेलुवन नामक उद्यान मे विहार करते, द्धोदन 


राज ने यह सुन कि भेरेपुत्रने छः वर्षो तक दुष्कर तपस्या कर प्रम पद 
वर वो प्राक्त कर, श्रेष्ट घम॑चक्र का प्रवर्तन कर राजगृह के निकट वेलुवन मे 
र कर रहे हैः एक मंत्री को बुलाया । हे भरो, आप एक हजार मनुष्यों 


वि पुरजनों ) के साथ राजगृहं ज, रे शब्दों मे मेरे पुत्र को कटो कि--“श्रापके 


वा शाद्धोधन भ्रापको देखना चाहते है" कह भभेरे पृत्र को लेकर आश्र", ( एेसा 
नि ) कटा । उसने, अच्छा देव" कह राजा के वचन को शिरोधायं कर 
हजार मनुष्यो के साथ शीघ् ही साठ योजन का मार्गं तय कर, ( राजग 





` ( २१२) 


ग्तवा . दसबलस्स चतुपरिसमज्फे निसीदित्वा धघम्भदेसनवेलाय 
` विहारं पाविंसि । सो "तितु तावं रज्ञो पंहितसासनं'ति परि. 
सर्पैरियन्ते ठितो सत्थुधम्मदेसनं सुत्वा यथाठितोवं सदधि पुरिस. 
(2.89 सहस्सेन ४४ पत्वा पल्जज्जं याचि । मेगवा "एथ भिक्खवो"ति 
हत्थं पसारेसि । सब्बे तं खंणं येव इद्धिमयपत्तचीं ब स्थरा वस्स. 
संतिरकेत्थेरां१ विय अ्रहेसु । श्ररहृत्तप्पत्तकालतो पट्धायं पन अररिया 
नाम मज्मत्ताच होन्ती ति*, रज्जौ पहितसासनं दसबलस्स न 
कथेसि । राजा निव गतको भ्रागच्छति, न सासनं सूयती'ति 
एहि भणे, “तवं गच्छा'ति, तेनेव नियामेन रज्जं अमच्चं पेसेसि । 
सो पि गन्तवा पुरिमनयेनेव सरद्धिपरिसाय भ्ररहृत्तं पत्वा तुष्टौ 
अ्रहोसि । राजाः -एतेनेवः: नियामत ` युरिससहस्सपरिवारेन नव 
भ्रमच्चे पेसेसि । सब्बे भ्रत्तनो किच्चं नि्पेत्वा तुण्ही मूता तत्थेव 
(= ०404 | 
8.100- ; २०१ राजा सासन्तमत्तं पि श्राहरित्वा अ्राचिक्लन्तं श्रल- 
भित्वा चिन्तेसि “एत्तका जना मयि .सिनेह भावेन. सासनमत्तं पि 
न पच्चाहरिसु; को नु खो मम वचनं करिस्सतो"'ति सञ्बं राजवलं 
ओओरोलोकेन्तो कालुदाधि प्रहस । ` सो कतिर रज्ञो ` सब्बत्य साधको 
अमच्चो -अन्मन्तरिको -अतिविस्ासिको ` बोधिसत्तेन सदि 
एकदिवसे जातो सहपंसुकीछितो सहायोः। मथनं राजा ्रामन्तेसि- 
“तात, कालुदायि, ग्रहं मम पृक्तं पस्सितुक्रामो, नव पुरिससहस्सानि 
पेसेसि । एको पुरिसोःपि भ्रागन्त्वा सासनमत्तं श्रारोचेन्तो पि नस्थि । 
दुज्जानो खो पन मे जीवितन्तरायो । श्रं जीवमानोव त्त 
ददु इच्छामि, । संक्विस्खसिः नु लो मे पत्तं दस्सेतु "ति ? 
“सक्खिस्सामि देव, सचे पञ्चजितु' लभिस्सामो"ति । 
“तात, त्वं पन्बजित्वा अपव्बजित्वा वा मय्हं युत्तं स्स. 
ही"ति श्राह । 
सो “साघु देवाति रज्जरो सासनं श्रादाय राजगहं गन्त 
सत्थुधम्मदेसनवलाय परिसपरियन्ते ठितो धम्मं सुत्वा सपार 
अररहत्तफलं पत्वा "एहिमिक्खु-भावे पतिद्वासि । 


१. सद्विवस्सत्थेगा म. ॥ २. °सोम.। ३. रो.म. पोत्थकेसु नत्थि । 









( २१३ ) 


वैव ) यास्ता की चारः प्रकार की परिखिद्‌ मे बैठ घमं देशना के समय विहार मँ 

किया । उसने--“सजा द्वारा प्रेषितः सन्देशः अपनी जगह रहे सोच उस 

रिषद्‌ के एक किनारे खडेःहो लास्ता के धर्मोपदेश को सुन, एक हंजारः मनुष्यों 

साथ खडेनखडे अहंत्व-की प्राति कर प्रतरज्या को याचना को । अगवान ने-- 

ओ भिश्षुओः, कह~--हाथः फलाया । वे सभी उसी क्षण ऋद्धि से प्राप्त पाक्रचीवर 
रण कथे हृए एक सौ वर्भं॑के स्थविरो जंसा हौ गये । अहहंत्व की परासि 
रयः से भ्रां लोग मध्यस्थ { उदासोन ) दो जाते है, इसल्यि उन्होने राजा 
(रा परेषित संवाद तथागत को नहीं कय । राज ने, ^न गये हृए ( आमात्य ) 
# लौटते है, न कुछ समाचार ही सुनने. को मिलता है" सीच, "आओ भणे, 
[प जाथ, उसी प्रकार एक अन्य अमात्य को भेजा । वे भी जाकर पूंकथित 
र से परिषद्‌ सहित अर्हत्व की प्रातिः कर छपर हो रदे । राजा ते इसी प्रकार 
कृ-एक ठजार मनुष्यो के साथ नव मंत्रियों को भेजा। सभो अ्रपना-्रपना 
आध्यात्मिक ) कृत्य पूरा कर शान्त हो वहीं विहार करने रगे । 

। २०१. राजा ने समाचार लेकर कहने वाले को नहीं पा, विचार किया- 













ते मनुष्य मुङ्षमें स्नेह रखते हए भो कुछ संवाद हीं ला सके, तब कौन मेरे 
को ( पूरा ) करेगा; सोच सभी राजकीय पुरुषों के सम्बन्व में विचार 








रिते हए कालुदायी को देखा । वे राजा के सर्वार्थ साधक, निजी एवं अत्यधिक 
वासी अमात्य ये, जो बोधिसत्त्व के साथ. एक दिन जन्मे धेः तथा उनके शुलो- 
ला मितरये। इसलिए राजा ने उन्हं बलाया--“तात, कालुदायो, मँ ने अपने 
नि को देखने की इच्छां सेनव हजार मनुष्यो को भेजा एक मनुष्य भी भ्राकर 
चार कहने वाका नहीं निकला । मेरे जीवन के सम्बन्धमें क्या होगा, 
ह । मै जीते हृए ही पुत्र को देखना चाहता हं । ` क्या आप मेरे पत्र को 
खा सकते है? 

॥ “देव, मै देखा सकता ह, यदि मुभे ्रब्रजित होने कौ श्राज्ञा प्राप्त हो" 
§ राजा ने ) कहा--“तात, भप ्ब्रजित हो या भ्रप्रब्रजित होकर, मेरे पत्र को 
कर दिखा" । 

॥ उन्होने --“अच्छा देव", कह राजा का सन्देश ले राजग्हं जा शास्ता के 
दिना समय परिषद के एकं किनारे खडे हो, घरमोपदेडा सुनकर अपनी मण्डली 
हित श्रत्व की प्राति कर “आभ भिशषु' माव से प्तरज्या ग्रहण कौ । 































( २१४ ) 


२०२. सत्था बुद्धो हृत्वा पठमं अन्तोवस्सं इसिपतत 
वसित्वा वुत्थवस्सो पवारेत्वा उरुवेलं गन्त्वा तत्थ तयो मासे 
वसन्तो तेभातिकजटिले विनेत्वा भिक्वुसहस्सपरिवारो फुस्समास- 
पुण्णमाय राजग गन्त्वा दे मासे वसि । एत्तावता वाराणसितो 
निक्वमन्तस्स पचर मासा जाता । सकलो हेमन्तो भ्रतिक्कन्तो । 
उदाचित्थेररस्व श्रागतदिवसतो पट्वायं सत्तटृदिवसा वी तिवत्ता । 
सो फग्ुणिपृण्णामासियं चिन्तेसि--“श्रतिक्कन्तो हेमन्तो, वसन्त- 
समयो भअरनुप्पत्तो । मनुस्पेहि सस्तादोनि उद्धरित्वा सम्षुल- 
सम्भुखट्वाने हि मग्गां दिन्ना । हरिततिणसञ्छन्ना पठवी । 
सुपुप्फिता वनसण्डा, पटिपल्लनक्वमा मगा, कालो दस्षबलस्स 
आतिसंगहं कातु ति । श्रथ भगवन्तं उपसंकमित्वा-- 

“भ्रंगारिनो दानि दुमा मदन्ते, 
फलेसिनो छदनं विप्पहाय । 
ते श्रच्चिमन्तोव पभासयन्ति, 


समयो महावीर, भगीरसानं १ ॥ २८६ ॥ 
8. 101 नातिसीतं नातिखण्टं, नातिदुन्मक्ल्ातक । 
सहला हरिता भरमि, एस कालो महामन” ति ॥२६०॥ 
स॒द्धिमत्ताहि गाथाहि दसबलस्् कुलनगरं गमनत्थाय 
गमन वण्णं वण्णोसि । 

२०३. श्रथ नं सत्था “किन्तु खो उदायि; -म्ुरस्सरेन 
गमनवण्णां वण्णेसी' ति श्राह । 

मन्ते, तुम्हाकं पिता सुद्धोदनो महाराजा पस्सितुकामो, 
करोथ जातकानं संगं” ति 

“साघु उदापि, करिस्वामि जातकानं सङ्गह । भिक्लु- 
संघस्स श्रारोचेहि गमिकवत्तं पूरेस्सन्तो”ति । 

“साघु मन्ते" ति थेरो श्रारोचेसि । 

२०४. भगवा श्रंगमगधवा नं कुलपुक्तानं दसहि सहस्सेटि, 
कपिलवत्थुवासीनं दसहि सहस्पेही ति सब्बेटे= वीसतिसहस्े हि 
खीणासवबभिक्खुहि परिबुतो . राजगहा निक्छभित्वा दिवसे दिवसे 
योजनं गच्छति । राजगहतो सट्ियोजनं कपिलवत्थु (रोहि मासेहि 


१-१. समयो महावीर, अङ्खीरसानं. म. 1 २. ° तेसं म, । 


न नि > 
( २१५ ) 


 . २०२. शास्ता, ने बुद्ध ` होकर ` परधम वर्षावास ऋविपन में. कर वर्षा की 
रासि पर प्रवारणा कर, उश्वेला जा वहाँ तीन महीने तक रहते हृए जयघारी 
न भाद्यों को दीक्षित कर, एक हजार भिक्षुभ्नो के साथ पौष मास की पूर्णिमा 
$ दिन राजगृह जा, वहाँ दो महीनों तक वास किया) यहां तक वाराणसौ 
है निकले पाच महीने. बोत गमे \ स॒पूर्णं हेमन्त कालं समाप हो गथा । उदायो 
विर के आये हृए दिन से सात भ्राठ दिन बोत गये । उन्होने फाल्गुन महीने 
पूरणिमा के दिन सोचना प्रारम्भ किया--“सम्पूणं हेमन्त ऋतु सम प्ति हो गया, 
सन्त ऋतु श्रा गया । मनुष्यो ने देतो को काट सामने-सामने ( भ्राने जाने 
| 7 ) रास्ता छोड दिया है। पृथ्वी हरित तृण से आच्छादित हौ उठी है, वन- 
इ्वण्ड सुपुष्पित हो गये है, मार्गं जाने योग्य हो गये रहै, यही बुद्ध के लिये अपने 
हम्बन्धियों से मिलने ( जाति संग्रह करने ) का उत्तम ल है। इसक्िए 
गवान के निकट जाकर ( उन्टोनि )- 
। “ह भन्ते, फल की इच्छा से अपने ( जीर्णं ) त्रो को छोड वृक्ष ( किशलयो 
सि युक्त हो ) अंगार वर्णं के ( लार ) हौ गये ह । वे भ्रचिमान्‌ ( भ्रग्नि शिखा } 
क्र सटश प्रमासितहो रहे । हे महावीर, यह शाक्यो ( भगीरसों ) के संग्रह 
( सस्पकं ) का उत्तम समय है ॥२८९१॥ 
( अभी ) न अत्यधिक शीत है, न अत्यधिक उष्ण ही । पृथ्वी हरित दल 
सत्छन्न दै) हे महामुनि, यही उत्तम समय है ॥२६०॥ 
दस प्रकार ( उदायी ने ) साठ गाथाभ्रौ हारा तथागत के कुल नगर नाने 
क्ते लिए याता की प्रशंसा की । 
॥ २०३. तब भगवान ने पूछा-“उदायि क्या बात है कि तुम मधुर स्वर से 
यात्रा वर्णन कर रहे हो ? 
| । “भन्ते, आपके पिता शद्धोदन महाराज श्रापको. देखना चाहते है, अप 
व्सम्बन्धियों का संग्रह करे" 
“ध्रच्छा उदायि, च जातिवालों से मिलू गा, भिकषुसंघ को कटो कि वे गमिंक 
(व्रत अर्थात्‌ यात्रा की तयारी करे 1 
“अच्छा मन्ते, कह स्थविर ने उन्हं सूचित किया" । 
२०४५. भगवान अंग-मगधवासी दस हजार कुलपुत्रो, तथा कपिलवस्तुवासी 
हजार कुलपुत्रो-कुल बीस हजार क्षोणाश्नव भिशुरजो के साय राजगृह से 
नकल प्रतिदिन एक योजन पार करते चले 1 कपिरुवस्तु नगर राजग से साठ 
योजन है, “जिसे दो महीनों मे त करंगा' सोच, भ्रतुरित ` चारिका अर्थात्‌ बरनी 





( २१६ ) 
पापुणिस्सामो' ति अतुरितचारिकं पक्कामि । येरोपि “भगवतो 


निक्खन्त भावं “रञ्जो आआरोचेस्सामी, ति वहां भ्रन्पुर्गन्त्वा 


रञ्ज निवेसने पातुरहोसि'। राजा भेरं दिस्वा तुडचित्तो मह्‌ रै 
पल्लंके निसीद पित्वा श्रत्तनो पटियादितस्स नानग्गरसं मोजनस्स 
पत्तं प्रेत्वा श्रदासि । थेरो उद्वाय गमनाकारं दस्सेसि ¦ 


““निसीदित्वा भरुञ्जथ ताता,” ति । 

“सत्यु सन्तिकं गन्त्वा भुञ्जिस्सामि महाराजाः ति। 

“कहं पन सत्था" ति ? 

“वीसतिभिक्खुसहस्सपरिवारो तुम्हाके दस्सनत्याय चारिकं 
निक्छन्तो महाराजा" ति । 

राजा तुद्धमानसो ्राह-^तुम्हे इमं परिभुज्जत्वा याव 
मम पुत्तो मं नगर पापुएाति, तावस् इतोव पिण्डपात 
पटिहुरथा२ ति । थेरो प्रधिवासेसि । 

२५५; राजां थेरं परिति सिस्व पत्तं गन्धचुष्ोन उब्वट त्वा 
उत्तमभोजनस्स पूरेत्वा--'तथागतस्त देथ ति थेरस्स ह्य 
पतिपदापिसि । थेरो सन्बेसं पस्पन्तानं येव पत्तं श्राकासे खिपित्वा 
सयंपि वेहासं श्नब्भुग्गन्त्वा विण्डपातं आराहरिस्वा सत्थुहत्थे स्पेस । 
सत्था तं परिभरज्जि । एतेनुपायेन थेरो दिवसे दिवसे भ्राहररि | 
सत्था पि श्नन्तरामग्ने रञ्जो येव पिण्डपात परिमुञ्जि । थेरो पि 
भत्तकिच्चावसाने दिवसे दिवसे 'ग्रज्ज एत्तकं भगवा ्रगता, 

0. 88 भ्रज्ज एकत्तकं* ति बद्धगुणपटिसंयुत्ताय च वम्मकथाय सुकलराज- 
कुलं स्थुदस्सनं विनायेव स्थरि सञ्जातप्पसादं श्रकासि । 

8. 102 तेनेव नं भगवा-““एतदगां भिक्लवे, मम सावकानं भिक्खुन 
कलप्पसादकानं यदिदं कालुदाय " ति एतदग्गे स्पेसि । 


भगवा कपिलवत्थुनगरे 
२०६. साका पि खो अनुप्पत्तं मगवति “भ्रम्हाक 
आतिचेद्रः पस्सिस्वामा'ति सन्नि पतित्वा भगवतो वसनटान 
वीम॑समाना “निग्रोधसङ्कुस् आरामो रमणीयो'ति स॒ल्लखेत्वा तत्थ 
सब्ब पटिजम्गनविधि कारेत्वा गन्धपुप्फहत्य पच्चु्गमन 
करोन्ता सन्बालंकारपटिमण्डिते दहरदहरे नगरदारके च 


१, रो, षोत्थके नस्थिं । २. हरथा तिम. । 


है 
पाक ~ 


( २९७ ) 


गति से चलते ये । स्थविंर--“भगवाने के निकंलनि की सूचनां राजा कौ दुगा 
सोच आकार मागं सेजा राजा के प्रोसोदं मे प्रकटं हए । राजा ने स्थत्रिर को 
देख प्रसन्नं हो उन्हे बहुमूल्य आसन प्रर कटा, अपने किए तैयार किये गये, नाना 

के स्वादिष्ट भोजन से उनका भिक्षापतर र्णं करं प्रदान किया । स्थविर 
नै उठकर चरने सहश किया । 

( राजा ) “तात, बैठ कर भोजन करे" । 

"महाराज, भगवान के निकट जाकर भोजन करूंगा ( स्थविर ने कहा ) । 

“शास्ता कहौ है १ ( राजा ने पूछा ) । 

“वरहाराजं, बीस हजार भिदु के साथ वरे आपको देखने के किए चङ 
। ह" | 

राजा प्रसन्न चित्त हो बोले--' श्राप यहीं स्वयं भोजनं कर, जब तक मेरा 

र यहां नहीं पहुंचता है, तब तकं उनके लिए यहीं से भिक्षाले जाय! । स्थविर 
स्वीकृति दी । 

२०५. राजां नै स्थविर को भोजन परोल कर दिया तथा भिक्षा पात्र को 
न्धित चूर्णं से उवट उत्तम भोजन से पूर्णं करं से तथागत कोद कह उसे 
चिर के हाथमे रख दिया । स्थविरने त्वो के देते देखते पात्र को आका 
कक, स्वयं आकारा भें जा भिक्षा ले जाकर अगवान के हाथमे दिया इसी 
नसे प्रति दिनं स्थविर ( भगवान क! ) भोजन ले जाते ये। शस्ताने भी 

भर राजञा के भोजन को ग्रहण किया । स्थविरं भी भोजन के उपरान्त 
त दिन--“मगवान भज इतना चले आये, भ्राज इतना प्रथि कहु बुद्ध गण 
युक्त धार्मिक कथा कं, भगवान के दर्थन विना ही, समस्त परिवार को 
दन के प्रति शद्धा सम्पन्न बना दिया । इसलिए उन्हे भगवान ते--“भिक्षुमो, 
हि हस्थो को मन भ्रसन्न करने वालि मेरे दिष्य मिधुजो मे कालुदायो सवं श्र 
वि कट उन्हे भग्र स्थान पर प्रतिष्ठित किया । 
। 9 
| कपिलवस्तु मे भगवान 
(1 

२०६. शाक्यो ने भगवान के पहूंचने पर हम अपने जाति के श्रेष्ठ पुरुष को 
गे" सोच एकत्र हो भगवान के ठहरने के लिए स्थान के सन्बन्घ मे विचार 
रर हुए, शन्यम्रोच शाक्य का श्राराम रमणीय है देख, वहाँ सभी प्रकार तै 

कराई करो, हथ मे गन्धं पषवं ले मीनिवानी करते हए, सभी श्राभूषणों से अलंकृत 
र छोटे नगर के बालकं बाकिकाभ्रौ को पहले भेजा + इसके बाद राजकुमार 








(२१८) 


` "दारिकायो च पठमं पर्हिणिसु । ततो राजकुमारे च राजकुमारियो 


च । तेसं ्रनन्तरा सामं गन्घपुप्फचुण्णदोहि पूजयमाना भगवन्तं 
गहेत्वा निग्रोधाराममेव भ्रगमंसु । तत्थ मगवा वीसतिसहस्स- 
खीरासवपरिव॒तो पञ्जत्तवरङ्ुद्धासने निसीदि । साक्रिया नाम 
मानजातिका मानत्थद्धा। ते सिद्धत्यकूमारो “अम्हेहि दह रतरो', 
“्रम्हाकं कनिद्धो", “भागिनेय्यो पत्तो नत्ता'ति चिन्तेत्वा दहुरदहरे 
राजकूमारे आहेसु,--““तुम्हे भगवन्तं १ वन्दथ, मयं तुम्टाकं 
पिद्धितो निसीदिस्स्सामा""ति । तेसु एवं श्रवन्दित्वार निसिन्नेसु 
भगवा तेसं श्रज्छासयं श्रोलोकेत्वा “न मं जातयो वन्दन्ति,हन्द दानि 
ने वन्दापेस्सामी'ति अ्रभिजञ्जञापादकज्छानं* समापञ्जित्वा बृडाय 
प्राकासं भ्रन्भुग्न्त्वा तेसं सीसे पादपंसुं ओ्ओकिरमानो विय 
गण्डम्बरक्वभूले यमकपाटिहारिय सदिसं पाटिहाियं 
श्रकासि। 

२०७. राजा तं श्रच्छरियं दिस्वा श्राहु--“भगवा, तुम्हाक 
जातदिवसे इसिकालदेवलस्स वन्दनत्थं उपनीतानं पादे वो 
परिवत्तित्वा ब्राह्मणस्स मत्थके पतिद्धिते दिस्वापि ग्रहं तुम्दे 
वन्दि । श्रयं मे पठमवन्दना | बप्पमंगलदिवसे जम्डच्छाथाय 
सिरिसयने निधिन्नानं बो जम्बुच्छायाय अरपरिवत्तनं दिस्वापि 
पादे वन्दि। श्रयं मे दृतियवन्दना। इदानि इमं श्रदिटपुञ्ब 
पाटिहारियं दिस्वापि* तुम्हाकं पादे वन्दामि । श्रयं मे ततिय- 
वन्दना""ति । रज्ञ पन वन्दिते भगवन्तं भ्रवन्दित्वा ठातुं समत्थो 
नाम एको साक्रियोपि नाहोसि । सन्बे वम्दिसु येव । इति 
भगवा जातके वन्दापेत्वा ्राकासतो श्रोतरित्वा पञ्जत्ते श्रासने 
निसोदि । निसिन्ते भगवति सिखाप्पत्तो जातिसमागमो 


ॐ.103 श्रहोसि । सब्बे एकगगचित्ता हृत्वा निसीदिसु । ततो महामेवो 


पोक्छरवस्सं वस्सि। तम्बवण्णां उदकं हटा विरवन्तं गच्छति । 
तेमितुकामोव तमेति, अ्रतेमितुकामस्स सरीरे विन्दुमत्तोश्पि न 
पतति । तं दित्वा सब्बे श्रच्छरियन्युतचित्ता जाता--ग्रहो, 
ग्रच्छरियं; श्रो, ब्रन्धृत्तं'ति कथं सम॒हपिसुं । सत्था-- न 


२.81 इदानेव म्ह जातिसमागमे पोक्व रवस्सं' वस्सति, श्रतीतेपि 


१. रो. म. षोत्थकेसु नत्थि । २. रो. पोत्थके नत्थि । ३. ˆ चतुत्थज्छानं म. । 
छ, ° अनहं म. 1 " ५. उदविन्दुमत्तो रो. एकबिन्दुमत्तं म. । 







"गणाय 

। ( २१६ ) # 
स्था राजकूमारियो को ( भेजा ) । उनके बाद स्वयं गन्ध, पृष्प, चूर्णं आदि से 
अगवान की पूजां करते हुए उन्हे न्यग्रोध आराम भै ले आये । ` वहाँ भगवान 
न्नीस हजार क्षीणाश्रव परिवृत प्रज्ञ श्रे बुद्धान पर बठे । चाक्य लोग जातीय 
।स्वमाव से अभिमानी, अपने को श्रे समञ्लने वाले होते है । उन्होने “सिद्धार्थं 
कुमार हमसे छोदा है, हमारा कनिष्ट है, ( हमारा ) भागिनेय्य है, ( हमारा ) 
"पुत्र है, नाती दहै" भादि प्रकार से विचार करते हृए छोटे छोटे राजकुमारों से 
+ कटा--“^तुम रोग भगवान की वन्दना करो, हम तुम रोगों के पीछे ब॑ठेगे । 

उनके इस प्रकार वन्दना न कर बेठे रहने पर, भगवान ने उनकी इन हृत्या को 
^ देखते हृए--भिरे जाति-सम्बन्धी मेरी वन्दना नहीं कर ररह ह, ठीक है, मै उनसे 
चन्दना करवाङगा' अभिज्ञापादक ध्यान प्राप्त कर, उससे उठ आकाशम जा, 
उनके दिर के ऊपर चरण रज विखेरते हुए से गण्डम्ब वृक्ष के नीचे किये गये 
: यमक प्रातिहार्यं के सहल्च चमत्कार ( प्रातिहायं ) दिखलाया । 
। २०७. राजा ने उस भ्राश्चयं को देख कर कटा--“भगवान, आपके जन्म 
दिन श्रापको ऋषि कार देवल के वन्दना के किए ले जाने पर आपके पेरोंको 
उलट कर ब्राह्मण के सिर पर प्रतिष्ठित होते देख मने आपकी वन्दना की थी। 
॥ बह मेरी प्रथम वन्दना थी । वेत बोन के उत्सव के दिन जम्बू वृक्ष को छाया 
त श्री्य्या पर बैठे रहने पर जम्बू वृक्ष की छायाकाज्योका त्यों बने रहना 
(देख, मैने आपके चरणों की वन्दना कीथी। वह मेरी तीय वन्दना थी । 
। श्नाज इस अदृष्ट पूवं भ्रातिहायं को देख कर आपके चरणो को वन्दना करता ह । 
॥ यह मेरी तृतीय वन्दना है" । राजा के वल्दना करने पर, एक भी शाक्यदएेसान 
^ रहा, जो वन्दना नहीं किया हो । सों ने वन्दना की । इस प्रकार भगवान ने 
अपने सम्बम्धियों से वन्दना करवा, श्राकाश से उतर विच्छ आसन पर बैठ गये । 
। अगवान के नैठ जाने पर शिखर प्राप्त ( उत्तम ) जाति समागम हभा। तब 
` महामेच ने पुष्कल वर्षा आरम्भ की । तासन वणं का जलं नीचे शब्द करता हुमा 
। बरसता था । भीगने को इच्छा वालों कौ वह जक भीगौता था, जो भीगना 


। नहीं चाहते थे, उनके शरीर पर जल का बृन्द मात्र भी नहीं गिरता था । यह 
| देख वे सभौ श्राश्वर्यं चकित हो कटने ल्गे- अहो ्राश्चयं, अहो श्रदुत" । 
शास्ता ने- केवल अभी हो मेरे वंशके लोगो के समागम के समय पर ` पुष्कल 


| 
| 
। 
। 


(खम ) 


वंस्सी"ति । इमिस्सा अत्थुप्पत्तिया वेस्सन्तस्जातकं कथेसि । 
धम्मदेसनं, सुत्व! सब्बे उद्धाय वन्दित्वा पकर्भदुः। एकोपि राजा 
व॒राजमहामत्तो वा स्वे भ्रम्दाकं भिक्खं गण्डथा!ति वत्वा 


मृतो नाम नत्थि। 
मिक्खाचारो 


२०८. सत्था पुन दिवसे वीसतिसहस्समिक्खुपरिवुतो कपिल- 
वत्थं पिण्डाय पाविसि। तंन कोचि गन्त्वा निमन्तेसि वा पत्तं 
वा श्रग्हेसि । भगवा इन्दखीले ठितोव भ्रावल्लश्सि “कथं नु खो 
प्बबुद्धा कुलनगरे पिण्डाय चरिसु ? कि नु उप्पटिपाटिया 
इस्सरजनानं घरानि श्रगमंसु, उदाहु सपदानचारिकं चरिसुं ति ! 
ततो एकब्द्धस्सापि उप्पटिपाटिया गमनं ग्रदिस्वा, मयापि 
दानि श्रयमेव तेसं व॑सो, श्रयं मे पवेणी' पग्गहेतञ्ा । भ्रायति 
च मे सावक्रापि ममञ्जेव भ्रनुसिक्न्ता पिण्डचारियवत्त 
परिपूरेस्सम्ती"ति कोटियं निविदगेहतो पट्ठाय सपदानं पिण्डाय 
चरि । श्रय्यो किर सिद्धत्थकुमारो पिण्डाय चरती"ति हिभरुमक- 
तिभूमकादिसु पासादेसु सीहपञ्चरं विवरिल्ला महाजनो. दस्सन- 
व्यावटो श्रहोसि । 

२०६. राहृलमाता पि देवी ्रय्यपुत्तो, किर इमस्मि येव 
नगरे महन्तेन राजानुभावेन सुवण्णएसिविकादीहिं विचरित्वा 
इदानि केसमस्सु' श्रोहारेस्वा कासायवत्थवसनो कपालहत्थो 
पिण्डाय चरति'। सोभति नु खो'ति सीहपञ्जरं विवरित्वा 
म्नोलोकयमाना भगवन्तं नाना विरागसमुज्जलाय सरीरप्पभाय 


नगरवीथियो ओओभासेत्वा व्यामप्पभाय परिक्वेपसमुपगल्हायर, ` 


ग्रसीत्यनुव्यज्जनावभासिताय, ठ त्तिसमहापुरिसलकखणपटिमण्डि- 
ताय, श्रनुपमाय बुद्धिसिरिया विरोचमानं दस्वा उण्टीसतोः 
पटाय याव पादलता 


8.104 ““सिनिदनीलषुदुकुञ्चितकेसो, 


सुरियनिम्मलतलाभिनलाटो । 
मुदकायतनासो, 
र॑ंसिजालविततो नरसीहो""ति ॥ २६१ ॥ 


१, से. म. पोत्थकेसुः नत्थि । २. समङ्कश्रूताय म, । २-२. रो, पौत्थके नत्थि । 


(२२१ ) 


 वर्षाहो रही है, एेसी बात नहीं है; ¦ वरन्‌ भ्रतीतः मे मो हई थौ । इस अथं को 


स्पष्ट करने के किए ( उन्होने ) वेस्सत्तर जातकं कही + ` घर्मोपिदेश सुन, सभी 
उस्कर वन्दना कर चले गये । न तोराजान राजमहामन्त्री, किसी एक ने भी 
यह्‌ नहीं कटा कि “ककं (। भगवान } हमारे यहाँ ` मोजन ग्रहण करं । 


भिश्नाचार 


२०८. दूसरे.दिनं शास्ता नै वीस हजार भिकषुभों के साथ कपिलवस्तु मं 
भिक्षा के लिए प्रवेश किया। किंसोनेभी जाकर तः उन्हे भोजन के किए 
निपरन्त्ित किया, न पात्र ही प्रहरणः किया । भगवान ने इन्द्रकीरु पर खड़े होकर 
विचार किया--“किंस प्रकार पहने केः ` बुद्धो ने अपने कूल नगर मे भिक्षाचार 
किया थाः, ? क्था वे क्रम रहितः केवल देवर सस्पस्ते मनुष्यों के घर गये, श्रवा 
सपदान ( बिना किसी घर को छोड } चारिका किथे'*.।; तब एकं बुद्ध का भी 
क्रमहीन भिक्षाचार न देख, भेरा भी अब वही ` बृद्धवंश दै, वही परम्परा है 
ञे इसी का पालन करना चाहिए । ` मव्रिष्य मं भी मेरे शिष्य मेरा अनुकरण 
करते हुए भिक्षाचारव्रत क्रो पूसा करेगे, ` एसा सोच एक छोर पर स्थित घर से 
लकर प्रति घर भिक्षाचार किया.। “आयं सिद्धर्थक्रुमार भिक्षाचार कर रहे है 
यह्‌ सुन ( नगरवासी ) दो मंजिने ` तिमंजिने प्रासादो प्र चठ विड्क्रियों को 


 --खोल उन्हं देखने लगे । 


२०६. राहृल माता देवी ने भी (आयं पूत इतो नगर मे महान्‌ राज्य 
वमव के साथ स्वर्णं पालकी `पर घुम, आज केश दादी मुडा, काषाय वस्व (ह, 
हाथमे कपालले ( इस नगरमे) भिश्लाचार कर रहे है । क्या यह शोभा 
देता है" कह विडकी खोर अगवान को देखतौ हुई उन्हं परम वै राग्य से उज्ज्वल, 
शरीर प्रभासे नगरकी वीधियो को आलोकित करते हए, परिमण्डलाकार 
व्यामप्रभा से युक्त, ( महापुरुष के ) अस्तौ ्रनुव्यञ्खनों से श्रव भासित, वत्तीस 


। महापुरुष लक्षणो से प्रतिमण्डित, श्रनुपम बुद्ध शोभासे शोभायमान देख, उनके 
॥ -दविर से लेकर पांव तकं का वणेन इष प्रकार किया-- 


“स्निग्ध, कृष्ण वणं के कोमल तथा `बुधुराले ( इनके ) केश हं । सूं के 
सदश निर्मल धरातल युक्त ( इनका ) ललाट है 1 सृन्दर, ऊंची, मूढ एवं लम्बी 
( इनकी ) नालिका है । एसे नरह (श्रेष्ट पुरुष ) अपने रश्मि जाल को 


^ -विषेरे हुए है ॥२६१॥ 





( २२२ ) 


चक्कवरङ्धितिरत्तसुपादो, 
लक्णमण्डितश्रायतपण्हि । 
चामरिहत्यविभूसितपण्डो, 

एस हि तु्हं पिता नरसीहो ॥ २६१ क ¦ 
सक्यकूमारो वरदो सुखुमालो, 
लक्खणविचित्तपसन्तसरीरो । 

लोकहिताय श्रागतो नरवीरो, 

एस हि तुण्डं पिता नरसीहो ॥ २९१ ख ॥ 


श्रायतयुत्तसुसण्ठितसोतो, 
गोपखुमो भ्रभिनीलनेत्तो । 


इन्दधनुश्रभिनीलमसुको ‹ $ 
एस हि तुण्डं पिता नरसीहो ॥१२९१ ग ॥ 


देवन रानं पियो नरनागो । 
मत्तगजिन्दविलासितगामी, 

एस हि तुथ्हं पिता नरसीहो ॥ २९१ घ ॥ 
सिनिद्धसुगम्भीरमञ्जुधोसो, 

हिङ्ञ लवण्ण रत्तसुजिह्धौ । 
वीसतिवीसतिसेतसुदन्तो, 

एस हि तुण्हं पिता नरसीहौ ।। २६१ ङ ॥। 
खत्तियसम्भवभ्रमकूलिन्दो, 
देवमनुस्सनमस्सितपादो । 
सीलसमाधिपतिहधितचित्तो, 


एस हि तुष्टं पिता नरसीहो ॥ २६१ च ॥\ 


वदुसुवदुसुसण्ठितगीवो, 

सीहहनु मिगराजसरीरो । 
कच्छनसुच्छविउत्तमवण्णो, | 
एस हि तुष्टं पिता नरसीहो ॥ २६१ छ ॥ 
ग्रञ्जनसमवण्णसुनीलकेसो, 
कञ्चनपटुविसुद्धनलाटो । 

ग्रो धिपण्डरसुद्धसुउष्णो, 

एस हि तुष्टं पिता नरसीहो ॥.२६१ ज ॥ 


म्‌ च 
ज 


~ 


( २२३ ) 


उत्तम चक्र अंकित ( इनके ) लाल रंग के चरण ह तथा ( महापुरुषों के }. 


| लक्षण से युक्त चोडी एडी है । ( इनका ) पादतल हस्तयुक्त चमर से विभूषित 
। है । यही पुरूष सिह तुम्हारे पिता है ॥२६१ क ॥ 

वै शाक्यकुमार वरद एवं सृकरमार है । विचित्र लक्षणों से युक्त ( इनका.) 
परिशुद्ध शरीर दहै। वे वीर पुरुष लोक कल्याणार्थं यहाँ भ्राये है । यही षष्ट 
(पुरुष तुम्हारे पिता है ॥२६१ ख ॥ 


सुन्दर चौडे एवं सुभ्यवस्थित इनका कान है) गाय की पपनी सहश इनकी 


| पपनी है) इन्दर धनुष के समान टेदी नील वणं कौ महि है । यही पुरुष सिह 
। तुम्हारे पिता है ॥२६१ ग॥ 


॥ पूणं चनद्रके समान उज्जवल ( इनके ) मख कौ कान्ति है। वे नरशेष्ट 
। देवता तथा मनुष्य सबको श्रिय हे । मत्त गजराज के समान उनकी सुन्दर 


गतिः है! यही नरसिंह तुम्हारे पिता है ॥२६१ च ॥ 


उनकी वाणी स्निग्ध गंभीर एवं मनोहर है । हिगुल वणं लार इनकी जिह्वा 
। । है बीस बीस ( ऊपर नीचे) श्वेत वणं के सृन्दर दाति है। यही नरपुंगव 
तुम्हारे पिता है ।\१६९१ ॐ 
| कुलो मेंभ्रग्र क्षत्रिय कुर मे वे उत्पन्न है, जिनके चरण देवता तथा मनुष्यो 
से पूजित हँ । ( इनका ) चित्त शील एवं समानि मे प्रतिष्ठित है। यही पुख 
सिह तुम्हारे पिता हँ ॥२६१ च 
# सुन्दर वतुष्छाकार ( इनकी ) गर्दन है ) ` सिह के सहश इनकी ) दडढी 
। हे तथा मृगराज के समान शरीर है । कञ्चन सदश कान्तिगृक्त ( इनका ) सुन्दर 
. खूप है । यही नर्रसिह तुम्हारे पिता हैँ ॥१६१ छ ॥ 

नरञ्धनवर्णं के नीले केश दै । सोने का वस्व॒ सदह एभा सम्पन्न ( इनका ) 
ललाट है) ( इनके) रोए ्नौषयि तारा अर्थात्‌ शुक्र के समान पृण्डर वणं 
ज्योतिमय है । यदं ुरषरविह तुम्हारे पिता ह ॥२६१ ज 


8 
















„ "नन 
( २२५ ) । 


पत्िमान अभिल्प चन्रमा के समान वे 





















(-२२४ ) 
। तारागण परिवारित नीर पय मर 


` गच्छन्तो नीलपथे विय चन्दो, 
ता रागणपरिवट्ित रूपो । क ५ 
६ रवत ` ~ के मध्य श्रमणेन । य ही श्रेष्ट पुरुष मारे पिता ई ।२६१ ष 
सावकमज्छगतो समरिन्दो, स 1 न व. 
इत प्रकार दस नरसिंह गाथा स उनकी अभ्यर्थना कर-- आ, श्रापके 






ठेसा ( उसने ) राजा को कटा 

॥ २१०. संविग्न हृदय राजा ने हाथ स धोती ( वस्त्र ) को संभारुते हए 
#ी नही (धर से ) निकल तेजी से जा भगवान कँ सामने खडे होकर कटा-- 
। “मन्ते, हमे क्यो लज्जित करते है, कयो भिक्षाटन कर रहे दै, क्या यह्‌ 
। वला रहे दै कि ( मेरे यहां ) इतने भिधुप्रो को मओजन नहीं मि सक्ता है" ? 
“'महाराज, हमारे वंशं का यही आचार है" ( भगवान ने कटा) । 
“अन्ते, क्या हमलोगो का “महा सम्मत! क्षत्रिय वंश ही वंश नहीं है ? उसमें 


क कषत्रिय भी सिक्षाचारो नहीं दै!" 
(महाराजः यह्‌ राजवंदा का नम 


एस हि तुष्हं पिता नरसीहो ॥ २९१ % ॥ | 

एवं इमाहि दस्हि१ नरसीहगाथाहि नाम प्रभित्थवित्वा 
(तुम्हाकं पुत्तो पिण्डाय चरत १ ति रञ्तरो श्रारोचेसि । 

२१०. राजा संविग्गहदयो ह्येनं साटके सण्ठपेन्तो 
| नक्लमित्वा वेगेन गन्त्वा भगवतो पुरतो सत्वा 
८ भन्ते, ्रम्हे ` लज्जापेथ, किमल्थं पिण्डाय चरथ, 
२, 10 कि ` एत्तकानं भिक्खूनं न  सक्का त्तं लद्धं ति सञ्ज 
करित्था"" ति ? 

““द॑सचारित्तमेतं महाराज, ग्म्हाकं" ति । 

““लनु भन्ते, प्रम्हाकं महासम्मतखत्तियवंसो नाम्‌ व॑सो ? 


त्र पिण्डाचार कररटैरहै 






























































है, जो आपका वज्ञ है'' । हमलोगों 



























तत्थ च एकखत्तियो पि भिकंवाचरो नाम नत्थी" ति । 4 

““श्मयं महाराज, राजवंसो नाम तव वंसो | श्रम्हाकं पन का दोपंकर, कौण्डिन्य "“"पे"^" काश्व दिके वंश्का नाम वृद्धतर है। ये 

दीपंकरो कोडञ्ज्ीः' -वे-"कं्सपो ति श्रयं बुडधवंसो नामि । एते च था अन्य दूसरे हजारों बुद्ध िक्षाचारो रहे है, भिक्षाचरः से ही जीवन निर्वाह 
भिक्लाचरा, भिक्लाचारेनेव रते रहे है" कह उसो बोधिमा्म से खडे ही इस गथा को कठा-- 


अस्ते च भरनेकसहस्ससंखा इडा 
[ आचरण करे, घर्माचरण 


जीविकं कष्पेसु ” ति, श्रन्तरवीधियं ठितोव-- 
““उत्तिट नप्यमञ्जेय्य, चम्मं सुचरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं सेति, रस्मि लोके पर्शम्हि चा” ति ॥२९२९॥ 
इमं गाथमाह्‌ । गाथापरियोक्षाने राजा सोतापत्तिफले 
-पतिट्धासि । । 
"्वम्भं चरे सुचरितं, न तं दृच्चरितं चरे । 
| घम्भचा री सुखं सेति, भ्रस्मि लोक परम्हि चा"! ति ।२६२॥ 
83.106 इमं पन गाथं सुत्वा सकदागामीफले पति सि । 
महाधम्मपालजातकं सुवा अ्रनागामिफले पतिद्धासि \' मरणसमये 
सेतच्छत्तस्ष ददा सिरिखयने निषन्नो येव श्ररहत्तं  पापुणि , 
भ्ररञ्ञजवासेन भन पधानातरुयोगकिच्चं रञ्ज्ो नाहोसि। 
सोतापत्तिफलं सच्छकत्वा येव पन भगवतो पत्तं गहेत्वा सपरिसं 
भगवन्तं महापासादं श्रा सेषेत्वा पणतेन खादनोयेन भो जनोयेन 


परिविसि 


` -१, एवमादिकाहि अद्रि रो. । 








| उद्योगी बने, प्रसादन करे, सुचरित धमे कं 
वाखा इस रोक तथा परकोक में सुख पूवक सोता है ॥२६२॥ 
गाथा की समाप्ति पर राजा सोतापत्ति फ न प्रतिष्ठित हौ गये । 


1 “सुचरित ( कशल ) घर्म का आचरण करे, दृष्चरित ( अकुशलं ) घर्म 


7 आचरण न करं । घमचरण करने वाका शव लोक तथां परलोक मे सुख 
हुए । महाघर्मपाख जातक 


र्वक सोता है” ॥२६३॥ 

ईस गाथा कोसुनवे एकदागामी फल म प्रतिष्ठित ह 

को सुन उन्टोनि शरनागामोफल मे प्रतिष्ठ पापौ । (८ अन्त मे) मरने के स्मन 
वित छत के नीचे श्रशथ्या पर पडे उनि श्रत्व करौ प्राति की । राजा को 
्ररण्यमे रह ध्यानाभ्यास आदि उद्योग ( तपश्च ) नहीं करना पडा) 
तापतिफल का साक्षाकतार कर र ने मगवान के पात्र को रहण ९ 
व ण्डली सहित भगवान को महा प्रासा मब जाकर प्रोत लाद भोज्य 


[दार्थ को ( उनके मोजनार्ण ) परोसा । 
॥ २५ | 











































































































( २२६ ) 
राहुलमाता 


२११. भत्तकिच्चवपरियोसाने सब्बं इत्थागारं श्रागन्तवा 
भगवन्तं वम्दि, ठ्पेत्वा राहुलमातरं । सा.पन "गच्छं भ्रय्यपुत्ं 
वन्दाही' ति परिजनेन वृुच्चमाना पि 'सचे म्ह गुणो प्रत्य 
सयमेव मे सन्तिकं श्रय्यपुत्तो श्रागमिस्सति, ्रागतमेव नं वन्दि 
स्वामी" ति वत्वा न श्रगमासि । भगवा राजानं पत्तं गाहपेत्व 
द्वीहि श्रगणसावकेहि सद्धिं राजधोताय सिरिगब्मं गन्त्वा राज्‌- 
घता थथारचिं वन्दमाना न किञ्च वत्ता" ति वत्वा पञ्जतत 
शाते निसीदि । सा वेगेनागन्त्वा गोप्फकेसु गहेत्वा पादपिद्धियं 
सीसं परिवत्तेतवा यथाज्छासयं वन्दि । राजा राजधाताय भगवति 
सिनेहबहुमानादिगरुणसम्पत्तियो कथेसि--““भन्ते, मम धीता 

1२.91 तुम्हेहि कासायानि निवस्थानी' ति सृत्वा ततो पाय कासायवत्था 
जाता । तुम्हाकं एकभत्तिकभावं सृत्वा एक मत्िकाव जाता । 
तुम्हहि महासयनस्स छड़तिभावं जत्वा॒पट्िकामञ्चके येव 
निपन्ना । तुम्हाकं मालागन्धादीहि व्रिरतभावं जत्वा वि रतमाला 
गन्धाव जावा । श्रत्तनो जातकेहि “मयं पटिजग्िस्सामा' ति सासने 
पेसिते एकजातकम्पि न श्रोलोकेसि । एवं गुणसम्पन्ना मे भगवा, 
चीता” ति। “श्रनच्छरियं महाराज, यं इदानि तया रक्िय 
माना राजधीता परिषपक्के आणे अरत्तानं रक्खेयय । एसा पुत्े 
गरनारक्ला पव्बतपादे विचरमाना श्रपरिपवके जाणे भ्रत्तानं 
रक्खी" ति वत्वा चन्दकिन्नरजातकं+ कथेत्वा उदहायासना 
पक्कामि । | 


नन्दपब्बज्जा 


२१२. दृतियदिवसे नन्दस्स राजकुंमारस्स प्रभिसेकगेहृप्पवेसन ` 
विवाहुमंगलेसु वत्तमानेसु तस्स गें गन्त्वा कुमारं पत्त गाहापेत्वा 
पब्बाजेतुकामो मंगलं वत्वा उद्धायासना पक्कामि । जनपदक- 
ल्याणी कुमारं गच्छन्तं दिस्वा-^तुवटं खो श्रय्यपुकत्त) भ्रागच्छे- 


१, चन्दकिन्नरी, म, । 


( २२७ ) 
राहुलमाता 


हि २११. भोजन के उपरान्त रनिवास कौ सभी स्त्रियों ने आकर भगवान 
क्री वन्दना कौ, केवल राहुल माता क्रो छोड कर । उसे परिजनों दासय “जाग्र, 
आर्यपुत्र कौ वन्दना करो" कटे जाने पर “यदि मञ्मे गुण दै, तो प्रार्यपूत्र स्वयं 
न्रे निकट श्रायेगे, आने पर ही मै उनकी वन्दना करूगी कह ( वहाँ ) न गई । 


भगवान राजा को पात्रदे,दोग्रग्र श्रावकों ( सारिपृत्र तथा मौद्गल्यायन ) के 


साथ राज कन्या के शयनागार में जा "राज कमा को इच्छानुार वन्दना करते 


हए कुछ न कहा जाय' कट्‌ बिष रासन पर बैठ गये । उसने शीघ्रतासे आ 
( उनके ) ष॑रों को पकड, चरणों पर शिर रख, अपनी इच्छानुसार वन्दना की) 


राजा ने राज कन्था के भगवान के प्रति अपार सनेह-सत्तारमाव आदि से 
।उपेत गुणों का भ्राख्यान किया-- 


““अन्ते' मेरी पुत्री ने ्रापके काषाय वलन बार कुरने कौ बात सुन, तब 
चे काषाय वचर ही धारण किया । आपके एक बार भोजन करने कौ सुन्‌, यह्‌ ` 
आ एक दी बार ्राहार ग्रहण करने लगी । आपके ऊंची ऊंची शय्याश्रों के 
परित्याग की बात सुन, यह भी काष्ट फलकोंके मञ्च षपरदही सोने रगौ । 
श्मापके माला गन्ध आदि से विरतं होने कौ बात सुन, यट भी माला गन्धादि 
ह विरत हो गयौ । अपने सम्बन्ब्यो ( नैदरवारो ) कै एसा २१९ भेजने 
घर कि 'हमलोग तुम्हारी सेवा सुशरूषा करे", इसने एक भी सम्बन्धी कौ श्रोर 
( तदथं ) नहीं देखा । यह मेरी पत्री इस प्रकार के गुणो से सम्पन्न है । 
“महाराज' इसमें कोई आश्चर्य की बात नदींदहै, जौ इस राजकन्याने श्राप के 
द्वारा सुरक्षिता हो, परिपक्व ज्ञान से श्रपनो रक्षा की । इसके पूर्वं अनारक्षित 
हो पर्वत पाद मे विचरण करती हई, अपरिपक्व ज्ञान कौ अवस्था मे मो इसने 
अपनी रक्नाकीथी, कह मगवानने चन््रकिन्नर-जातक का कथन किया तथा वे 
आसन ते उठ चले गये । 


नन्दप्रन्र्पा 


२१२, दुसरे दिन राजकुमार नन्द का अभिषेक, गृहप्रवेश तथा विवाह्‌-- 
॥ कै ( तोन ) मांगलिक उत्सवो के उपस्थित होने के भ्रवसर १९ ( मगवान ) 
उसके घर जा, उसे प्रव्रजितं करने की इच्छासे, उसे अपना पात्रदे, मंगल 
बेचन कहु आसन से उठ चल पडे । जनपद-कल्याणी ने कुमार को जति हृए 
देख -श्ारयपुत्र' शीघ्र ही आ जाता! क प्राव दख निहारते कगौ ॥ वह भी 
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?8.107 य्यासीशति वत्वा गीवं पसारेत्वा भ्रोलोकेसि । सो पि भगवन्तं 
“पत्तं गण्हथा"ति वत्तु श्रविसहमानो विहारमेव भ्रगमासि | तं 
अनिच्छमानं येव भगवा पञ्बाजेसि । इति भगवा केपिलपुरं 
गन्त्वा ततियदिवसे नन्दं पञ्बाजेषि । 


राहुकपन्बज्जा 


२१३. सत्तमे दिवसे राहुलमाता कुमारं अ्रलंकरत्वा 
भगवतत सन्तिकं पेसेसि-पस्स तात, एतं वीखतिसहस्ससमणर्पार- 
वृतं सुवण्णवण्णं ब्रह्य हपौ वण्णां समणं, श्रयं ते पिता। एतस्प 
महन्ता निधयो श्रहेसु , त्यास्स निक्वमन्तो१ पद्वाय न परस्साम। 
गच्छ नं दायज्जं याच२--श्रहं तात, कुमारो, ्रमिसेक पत्वा 
चक्कवत्ती भविस्सामि, धनेन मे ्रत्थो, धनं मे देहि, सामिको 
हि पत्तो पितु-सन्तकस्सा” ति । कुमारो च भगवतो सन्तिकं 
गन्तवा पितुसिनेहं पटिलभित्वा हहृतृहो - घुला ते समए, 
दाया” ति वत्वा ्रज्जम्पि बहु भ्रत्तनो ब्रनुरूपं वदन्तो 
हासि । 


२९४. भगवा कतभत्तकिच्चो ब्ननुमोदनं कत्वा उद्या 

सना पक्कामि। कुमारो पि “दायज्जं मे समण, देहि; दायञ्जं 

मरे समणा, देही ति भगवन्तं भ्रनुबन्धि । भगवा कुम रं न 

निव्तापेसि । परिजनो पि भगवता सदधि गच्छन्तं निवततेतु ना 

सकि । इति सो भगवता सदधि आ्राराममेव श्रगमासि । ततो 

अगवा चिन्तेसि--““यं श्रयं पितुसन्तकं धनं इच्छति, तं वदुानुगतं 

सविघातं । हन्दस्स बोधिमण्डे पटिलद्ध सत्तविधं भ्ररियधनं देमि, 

लोकुत्तरदायज्जस्स नं सामिकं करोमी' ति भ्रायस्मन्तं सारिपुत्त 

२. 92 ्रामन्तेसि । “वेन हि ववं सारिपुत्त, राहुलकुमारं षन्बाजेही' 
ति । थेरो तं पञ्बाजेसि । | 


२१५. पब्बजिते पन कुमारे रञ्जो भ्रधिमत्तदुकलं उप्पजि । 
तं श्रधिवासेतुः श्रसक्कोन्तो भगवतो निवेदेत्वा “साश्ु भ न्ते 


रथ्या, मातापितूहि श्रननुकजातं पृत्तं न पञ्बाजेग्ु” ति वरं 
4 


१. निक्खमनक कतो म, 1 २. याचाहि म. । 
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(नन्दने) (भगवान पात्र को ले," कटने मेँ संकोच कर विहार तक चला 
"गया 1 उसको इच्छा न रहने पर भी भगवान ते उसे प्रव्रजितं किया 


इस प्रकार भगवान नै कपिलवस्तु नगरी मे जा तीसरे दिन नन्द को 
। भ्रब्रजित किया । 


राहुल शरब्रज्या 





२१३. सातवें दिन राहुल माता ने कुमार को अलंकृत कर भगवान के 


। निकट भेजा-तात्त, देखो, बीस हजार श्रमणो से परिवृत स्वरणं वणं के उत्तम 
 रूपवाले ये श्रमण तुम्हारे पिता द उनके पास बहत सी निधि्यां थीं, जिन्हे 
इनके घर से निकलने के बाद हम नहीं देख रहे है । जाग्नों, उनसे दायज्ज को 
याचना करो । ( जाकर उनसे कहना ) कि तात, म राजकुमार हर, अभिषिक्त 
। हो चक्रवर्ती राजा होऊगा; रुमे घन से प्रयोजन है, ममे धनदं, पृत्रही पिता 
| का सम्पति का स्वामी होता है । राजकुमार पिता कै निकट जा, पितृस्नेह 
तुम्हारी छाया सुखमय है" कह भौर 































































| श्राप्त केर प्रसन्न चित्त हो, "है श्रमण, 
| । भी अपने श्रनुरूप बहुत सी बाते कटूते हए खड़ा रहा । 

२१४. भगवान भोजनोपरान्त उक्त दान क अ्रनुमोदन कर भ्रासन से 
मुभे दायज्ज दे, कहता 


























। उठ चक दिये । कुमार मी ' श्रमण' मुभे दाएयज्ज द, 
 हृश्रा उनके पीछे पोछे हो किया । भगवान ने कमार करो रौटाया नहीं । परिजन 

मो उसे भगवान के साथ जानेसेन रोक के इस प्रकार बहु भगवन कं 

ताय आसममे चला आया । तब भगवान ने बिचार किया- “यह्‌ पिताक 

2 घास जिस धन को चाहता है, बह संसार ने आबद्ध करने वाखा तथा नाशवन 

| दे । भ्रच्छा हो किं इसे बोधिर्मण्ड मे प्राञ्च सत्त प्रकार का प्रार्यवनद्‌ं, इषे 
| सोको्तर दायज्ज का स्वामी बना दू", देखा सोच श्रायुष्मान सारिपुत्र को 
| बुलवाया । “इसलिये सारिपुच, तुम राह कुमार को प्रब्रजित करो" । स्थविरने 
। उसे प्रन्नजित्त किया । 

। २१५. राहुर कुमार के प्रव्रजित्त हौ जाने पर राजा को अत्यन्त दुःख 
| हआ । उस दुःखं को सहने मे अस मथं हो उन्होने भगवान से निवेदन कर यह्‌ 
चर मागा --“अच्छा हो भन्ते, किं माता पिताकौ आज्ञाके बिना पत्रक 
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याचि। भगवा तस्य त' वरं दत्वा पुन दिवसे राजनिवेसने 
कतभत्तकिच्चो, एकमन्त' निसन्नेन रजञ्जा “भन्ते, तुम्हाकं 
दुक्करकारिककाले एका देवता मं उपसंकमित्वा धत्तो ते काल- 
कतो, ति आह; तस्सा वचनं असदहन्तो न म्ह पुत्तो बोधि 
्रप्पल्वा कालं करोती ति, त पटिक्रपि"' ति दुत्त, “इदानि क 
78.108 सदहहिस्सथ, ये तुम्हे पुव्बेषि श्रद्धिकानि दस्सेत्वा" पत्तो ते मतो' ति 
त्ते न सदहित्था"' ति । इमिस्सा म्रतयुप्पत्तिया महाघम्मपाल- 
जातकं कथेसि । कथापरियोसाने राजा म्रनागामिफले 
पतिद्हि ।* इति भगवा पितरं॑तीमु फलेसु पतिट्ापेत्वा 
भिवखुसंघपरिवुतो पुनदेव राजगहं गन्तवा सीतवने विहासि । 


अनाथपिण्डिकस्स जेतवनं 


२१६. तस्मिं समये श्रनाथपिण्डिको गृहपति पञ्चहि 
सकटसतेहि मण्डं श्रादाय राजगहे श्रत्तनो* पियसहायस्स 
सेषद्धिनो गेहं गन्त्वा तत्य ॒ब्ुदढस्स भगवतो उप्पन्तमावं सुत्वा 
अलवपच्चुससमये देवतानुभावेन विवद न दारेन सत्थारं उपसंक- 
मित्वा धम्मं सुत्वा सोतापत्तिफले पतिङ्काय, दुतियदिवसे बुद्- 
पश्खस्स संघस्स महादानं दत्वा, सावत्थि श्रागमनत्थाय सत्थुपटिञ्ज 
गहेत्वा, श्रन्तरामगगे पञ्चचत्ताकीसयोजनछ्वाने सतसहस्सं 
सतसहस्सं द'पेत्वा^, योजनिकाय९ योजनिकायद विहारे 
कारापेत्वा, जेतवनं कोटिसन्थारेन भ्रदरारसहिरञ्जकोटी हि 
किणित्वा नवकम्मं पट्पेसि । सो मज्भे दसबलस्स गृन्धकुटि 
कारेसि । त परिवारेत्वा श्रसोतिमहाथेरानं॑पाटिएक्कसन्त- 
वेसने श्रावासे एककुड्कद्विकुड़कहंखवटरकदोवसालामण्ड पादिवसेन 
सेससेनासनानि पोक्छरणिथो च॑कमनरत्िदानदिवाड्ानानि 
चाति, अरह्वारसकोटिपरिच्चागेन रमणीये भूमिभागे. मनोरमं 


विहारं कारपेत्वा दसबलस्स श्रागमनत्था दूत पे्ेसि । सत्था 


द्‌तस्स वचनं सृत्वा म हाभिक्खुसंघपरिवारो राजगहा निक्ल- 
मित्वा अनुपुब्बेन सावत्थिनिगरं पापुणि \ 


१. कतपातरासो रो.। >. दुक्करचारिककाले रो.।. ३. पतिदासि म. । 
9. रो. पोत्थके नत्थि। ५, दत्वा म.। ६-६. योजनिके मोजनिके म, । 
७. एककूटागारद्िकरुटागार ° म 1 5, सासनं रो, 


॥ 
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तन कर” । उन्ह यह्‌ वर देकर दूरे दिन राजप्रसाद मै भगवान के 


जन कर एक श्रोर चैठे समथ राजा के द्वारा यह्‌ कटे जाने पर कि भन्ते 
पके दुष्कर तपस्या के समय एक्‌ देवता मेरे निकट भरकर कटा कि श्रापका 
ज्ञ मर गया, तोम ने उसके वचन प्रर विश्वास नहीं करते देए विरोघ क्रिया 
सेरा पुत्र सम्बोधिको प्रा किये बिना नहीं मर सकता है, वृद्ध ने- 
॥महा राज, भ्रव भ्राप क्थो विश्वास कर सक्ते है, पूवं मे मो ्रापको इडया 
वाकर कटे जाने पर किं “आपका पृत्र मर गया". ्रापने विश्वास नहीं किया 
| ह, इस अथं को प्रकाित्त करने के लिये महाधर्मपालं जातक का कथन किया । 
कृथा की समाप्ति प्र राजा अनागाभी फल मे प्रतिष्ठित हो गये । इस प्रकार 
कमगवान ने पिता को ठीन फलों मे प्रतिष्ठित कर भिक्षुसंघ के साथ पूनः राजग 
ना शीतवन में विहार किया । 


, 
¶ 


श्रनाथपिण्डिक का जतवन 


२१६. उस समय गहपति अनाथपिण्डिक ने पांच सौ गादियो पर (विविध) 

ले राजगृह के अपने प्रिय मित्र एक तेह के धर जा, वहां भगवान वद्ध के 
्त्पत्न होने कौ बात सुन, भ्रत्यन्त ब्रात: काल देवताभ्रों को कृषा से खुले इर 
ते रास्ता के निकट जा, धर्मोपदेश सुन सोतापत्तिफर मे स्थित हो, दूसरे दिन 
प्रमुख मिरुसंघ को भोजन देः श्रावत्ती में आने के किर शास्ताका कचन 
्ा्त कर, पताकिसयोजन के रास्ते मे एक एक जाल खर्च कर, योजन योजन 
पर प्र विहार बनवा, करोड़ों मुद्रा विछा, भ्रठारहं करोड सुवणं मद्राग्नो से 
तवन को खरीद वहां ( विहार }) बनवाना प्रारम्भ किया । उसने मध्यमं 
शास्ता के लिए गन्धकुटी बनवायी । उसके चारः भ्रोर अस्सो महास्थविरों के 
लिए पृथक्‌ पृथक्‌ निवास, एक दीवार वाली, दो दीवारवाली हंस के आकार 
। । दीर्घं चाखायें, मण्डप द्रादि निवास स्थान, पुष्करिणी, चक्रमण, रात्रिका 
स्थान, दिनके लिए स्थान रादि श्रारह्‌ करोड के खच से रमणीय मूभाग 
सुन्दर आराम बनवा, मगवान के पधाने के लिए दूत भेजा । शास्ता दूत 
वचन सुन महानु भि्ुसंघ के साथ राजगरहसे निक क्रमशः श्रावस्ती 


। र पचे । 





| ( २३२ ) 


२१७. महासेद्धि पि खो विहारमहं सज्जेत्वा तथागतस्स 
जेतवनपविसनदिवसे पत्तं सन्ब्रालंकारपटिमण्डितं कत्व। 
अ्रलंकतपटियत्तेहेव पञ्चहि कृमारसतेहि सद्धि पेसेसि। सो 
सपरिवारो पञ्चवण्णवत्थसमरुजजलानि पञ्वधजसतानि गरहेत्वा 

२. 94. दसबलस्स पुरतो प्रहोसि । तेसं पच्छतो महासुभदहा चदढसुमहा ति 
टे सेद्धिघीतरो पञ्चहि कृमारिसतेहि सदधि पण्णघट गहेत्वा 
निक्रवमिषु । तासं पच्छतो सेद्धिमरिया सब्बालंकारपटिमण्डिता 
पञ्चहि मातुगामसतेहि सदधि पुण्णपातियो गहत्वा निक्लमि । 

ए8.109 सन्बेसं पच्छतो सयं महसे श्रहुतवत्थतिवत्थो ्रहुतवत्थेटे व 
पञ्चहि सेद्िसतेहि सद्धि भगवन्तं अ्रन्भुगच््छि। 

२१८. भगवा इमं उपासकपरिसं पुरतो कत्वा महाभिक्वु- 
संघपरिवुतो भ्रत्तनो सरीरप्पभाय सुवण्णरससेकपिञ्जरानि विय 
वनन्तरानि कृरुमानो श्रनन्ताय बुद्धलीढहाय भ्रप्पटिक्षमाय 
बुदधसिरिया जेतवनविहारं पाविक्षि। श्रथ नं ग्रनाथपिण्डिक। 
पूच्छ-- 

“कथाह भन्ते" इमर्िम विहारे पटिपजञ्जामी""ति ! 

““तेनहि गहपति, इमं विहारं भ्रागतानागतस्स २ भिक्खुसंघस्स 
देही" ति। 

“साघु भन्ते,” ति महासेहि सुवण्णाभिङ्कारं भ्रादाय 


दसबलस्स हत्थे उदकं पातेत्वा “इमं जेतवन विहारं भ्रागतानाग- 


तस्स चातुदिसस्स बुद्धपमुखस्स संघस्स दम्मी” ति श्रदासि । 
सत्था विहारं पटिगहेत्वा भनुमोदनं करोन्तो विहारा- 
निसंसं कथेसि- 
“सीतं उष्टं पटिहन्ति, ततो वाढछमिगानि च। 
सिरिस्पे च मकसे, सिसिरे चापि वृद्धियो। 
ततो वातापे घोरे, सञ्जाते पटिहञ्जति ॥२६४॥। 
लेरत्थं च सुखत्थं च, फायितु च विपस्सितु । 
विहारदानं संघस्स, ्रम्गं बुद्धेन वण्णितं ।॥२९५॥ 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं भ्रत्थमत्तनो । 
विहारे कारये रम्मे, वासयेत्थ बहुस्सुते ॥२६६॥ 


१. अपरिमाणाय । २. चातुद्विसस्स म, । 


( २३३ ) 


२१७. महासेठ ने उस बड़े विहार को तंयार कर भगवान के जेतवन मे 


वेदा करने के दिन श्रपने पत्र कोसमी भ्रामूषणों से विभूषित कर अन्य 
पाच सौ सुञलक्ृेत कुमारो के साथ वहां भेजा । वह अपने साथियों के साथ 


धच वर्णो के समुञ्वर पाच सौ घ्वज्ञाये ले भगवान के आगे की ओर चला। 


उनके पीये महासुभद्रा तथा चलसुभद्रा नामक दोश्वष्ठि कन्याये पांच सौ 


कुमार्यो के साथ जलपूणं घटो को लेकर निकली । उनके पीचे सभी आभूषणों 
र सुसज्जित सेठ की पतनी पांच सौ स्तरि्योके साथ भरी हृद थालियां लेकर 
[निकली । सबके पीचे स्वयं महासेठ श्वेत वस्त्र को पहने, अरन्य श्वेत वस्वरधारी 
पाच सौ सेटो के साथ भगवान की आगदानी के लिए चला । 

„ २१८. भगवान नै इस उपासक परिषद्‌ को भगे कर महाभिक्षुसंव से 
परिवृत हो, अपनी शरीरप्रभा से सुवर्णं रस से वनान्त को रंजित करते हृए 
के सहश, अनन्त बुद्ध खीला तथा ्रद्वीतीय बुद्ध-सौःदय के साथ ञेतवन नामक 
विहार मे प्रवेश किया । तब अनाथपिण्डिक ने भगवान से पृछा-- 

“भन्ते, इस विहार के सम्बन्ध में मै बया करू ” ? 

“गृहपति, इस विहार को आप श्राये हए त्थान श्राये हृए भिकषश्रो के, 
लए दान कर दें ।'' 

“अच्छा भन्ते, कह महासेठ नेः स्वर्णं का जलपात्र ले शास्ता के हाथ मे 
ल गिराति हृए” “दस जेतवन नामक विहार को चारो दिशा से भ्रागत 

त बुद्ध प्रमुख भिष्ुसंघ को देता हं” व्यक्त कर दे दिया । 
। शास्ताने विहार को स्वीकार कर उस दान का म्रनुमोदन करते हए इस 
कार विहारदान के भहात्म्य को बतलाया-- 

“यह शीत, उष्णता, हिल पश्‌ रादि, सपं, मच्छड्‌, भ्रोसकण, तथा वृष्टि 
चे बचाता टै। इसके भ्रतिरिक्त भमय॑कर भ्रांधी तथा ्रीष्मके ताप के उत्पन्न 
होने पर उन्हे नष्ट कर रक्षा करता है ॥२६४॥ 

यह्‌ आश्रय के लिए, सूखे के लिए, ध्यान तथा विपश्यना के किए ( उपयुक्त 
स्थान ) है । संघर्थाय विहारदान बुद्ध दारा प्रशंसित है ।। २६५ ॥ 
इसलिए श्रपना हित चाहने वाले पण्डित पुरूषो को चािए किं विहार 
नवाय तथा उसमे वहतो को निवास करा ॥ २६६ ५ 





{ २३४ ) 


तेसं अन्नञ्च पानं च, वत्थपेनासनानि च। 
ददेय उज्जुभृतेमु, विप्पषन्नेन चेतसा ।।२९७॥ 
वै तस्स धम्मं देघेन्ति, सब्बदुक्वापन्‌दनं । 
` यं सो घम्मं दध्राय, परिनिञ्जाति अ्रनाष्वो'"ति।॥२९५॥ 
२१६. भ्रनाथपिण्डिको दुतिथदिवषतो पटाय ' विहा रमं 
श्रारभि । विक्षाखाय प्रासादमहो चन्रुहि मासेहि निदितो । अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स पन ॒विहारमहो नहि - मासेहि .बिह्वासि- विहार- 
महेपि भ्रहारसेव कोटियो + श्रणमंघु । इति इमस्मि येव विहारे 
चतुपण्णासकोटिसंखं धनं परिच्चजि । 

8.110 २२०. श्रतीते पन विपर्षिश्ष भगवतो काले पुनञ्वरवुपित्तो 
नाम सेटि सुवण्णिद्धिकासन्थारेन किंशित्वां तस्मि येव ठाने 
योजनप्पताणं संघारामं कारेसि । सिखिस्स॒ भगवतो काले 
सिरिवङ्खो नाम सेह सुवण्ाजालसन्थारेन * किंशित्वा तस्मि येव 
ठाने तिगादत्तप्पमाणं संघासयमं कारेसि । वेस्मूस्स भगवतो 
काले सोत्थियो नाम सेदि सुवण्णाहृत्थिपदसन्थारेन किरित्वा 
तस्मि येव ठाने श्रद्ुयोजनप्पमाणं संघारामं कारेसि । ककुसन्धस्स 
भगवतो काले श्रच्चूतो नाम सेदि सुवण्णिद्धिकासन्धरेनेव 
किलित्वौ तस्मि येव ठाने गावुतप्पमाणं संघारामं कारेसि । 
कोणागमनस्स भगवतो काले उग्गो नाम सेदि सुवण्णकच्छपस- 
न्थारेन कणित्वा तस्मि येव ठाने अ्र्गाबरुतप्पमाणं संघारामं 
कारेसि । कस्सपस्स भगवतो काले सुमंगलो नाम सेद्धि. सुवण्णि- 
ह्िकसन्थारेन ( किशित्वा तस्मि येव ठाने सोढक्षकरीषप्पमाणां 
संघारामं कारेसि । भ्रम्हाकं पन भगवतो काले भ्रनांथपिण्डिको 
सेदि कहापणकोटिसन्थारेन कणित्वा तस्मि येव ठनि अ्रहृकरी- 
सप्पमाणं संवारामं कारेसि । इदं किर ठानं सञ्बहुद्धानं अरविज- 
हितद्धानमेव । ` | 

२२१. इति महाबोधिमण्डे. सन्बज्जरुतप्पत्तितो याव महा. 
परिनिन्बानमच्ा यसिमि यस्मि ठाने भगवा विहासि, इदं सन्तिके 
निदानं नाम । तस्स वसेन सब्ब्रजातकानि वण्णायिस्साम । 


जातकञडकथाय निदानकथानिड़िता 


१. ~ परिच्चागं म. । २. ° फालसन्थारेन रो. म, । 


( २३९ ) 


२१६. श्रनाथपिण्डिकने दूसरे दिन से विहार की पूजां प्रारम्भको। 


। विशाखा के प्रासाद का पूजोत्सव चार महीनों मे एणं हप्रा । प्रनाथपिण्डिकं के 
। विहार का पूजोत्सव नव महीनों मे समाप्त हृत्रा । विहारपूजोत्सव मे भी अगरु 


करोड़ ( मुद्रा ) खच हृ । इस प्रकार इस विहार म चौवन करोड धन र्गा । 


२२०. अतीत काल मे भगवान विपश्यौ के समय पुनवसुमित्र नामक सेठ 


सोने के इटो को विछठा, उससे भूमि खरोदकर, उस स्थान मे एक योजन प्रभाग 
। का संघाराम बनवाया । भगवान शिखी के समय श्रीवद्धंन नामक सेठने सोने 
। के फलकं को विछा उससे भूमि खरीद, उसी स्थानि प्रर तीत गब्यूति प्रमाण 


का संघाराम बनवाया । भगवान विश्वम्‌ के समय स्वस्ति नामक सेठने सोने 
के हस्तिपदों के फलावसे भूमि खरीद कर, उत्त पर आधे योजन प्रमाणका 
संबाराम्‌ बनवाया । भगवान ककुसन्व के काल म भ्रच्युत नामक सेठने सोने 
के टो को बिठा, उसी से भूमि खरोद; उस पर एकं गव्यूति मर का संघाराम 
बनवाया । कोणागमन भगवान के समय उग्र नामक सेठ ने स्वर्णं के कचयुओं 
को बिठा, उसीसे भूमि को खरीद, उस स्थान पर श्रद्ध गव्यूति के प्रमाण 
का संघाराम बनाया । भगवान काश्यप के समय सुमंगल नामक सेठ ने सोने के 
टो को फैला, उसी मूल्य से भूमि खरीद, उस स्थान पर सोलह करीष प्रमाण 
का विहार बनवाया । हमलोगों के भगवान गौतम बुद्ध के समय अनाथपिण्डिक 
नामक सेठ ने करोड़ों कार्षापण को बिठा, उससे भूमि खरीद उप्त स्थान पर 
म्राठ करीष प्रमाण का संघाराम बनवाया । यह्‌ स्वान सभी बुद्धो का 
अपरित्यक्तं स्थान है । 

२२१. इस प्रकार महाबोधिमण्ड मे सर्वज्ञता की प्रप्तिसे लेकर महा- 
परिनिर्वाणमञ्च तक, जिस-जिस स्थान पर भगवान ने विहार किया, वह्‌ 
सन्तिकेनिदान है। इसी के श्राधार पर भ्रागे के सभी जातकों का बणंन 
करेगे । 


जातक श्र्थंकथा में भ्रागत निदानक्था सम 





पारिभिषिक-छाञ्द-विवरण 


( अकारादि क्रम से) 
अट्र-समापत्ति- समाधि विषयक आठ प्रकार की उपलब्धियों को अद्र 
मरापत्ति कहा जाता है । वे है-- चार रूप-घ्यान तथा चार अरूप-ध्यान । 
चित्त स्वरूपतः चञ्चल है । वह अपनी दुत गति से सवंदा यत्र तत्र गमन 
करते हुए विविधं विषयों के साथ आसक्ति उत्पन्न करता है । ज्यो ज्यों आसक्ति 
{ती जाती है, त्यों त्यों उसका प्रकृत प्रभाषणं रूप आगन्तुक क्लेशो से उपक्लिष्ट 
नेता जाता है। रेसा चित्त ही विविध प्रकारके दुःखोंका कारण बनताहै)। 
ते निवंति के लिए समाधि की आवश्यकता है । 
विभिन्न विषयों से चित्त को हटा कर किसी एक विहित विषय पर एकाग्र 
रना ही समाधि है। इसे कुशलचित्त की एकाग्रता या चित्त-चेतसिकों कां 
किसी एक आलम्बन पर आधान भी कहा गया है--““करुसलचित्तेकम्गता 
बाधि । एकारम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं ठपनंः' ति वृत्तं 
'वि० म० ५७)। पटिसम्भिदामग्ग (५५) में इसे एकाग्रता, अविक्षेप, 
निञ्जन, सम्यक्‌ एषणा आदि अर्थो मे बतलाया गया हे । 
चित्तके एकाग्र होने मेर्पाच बाधक धम रहै, जो नीवरण कहलाते हैँ । इनके 
हण हो जाने पर एकाग्रता के सहायक पाच ध्यानांगोंका उदय होता हे। 
नके उदय के साथ-साथ चित्त एकाग्र होने र्गता दै। चित्तको एकाग्र करने 
लिए भगवान्‌ बुद्ध दारा चालीस कमंस्थानों ( विषयों ) का विधान किया गया 
। वेह दस कसिण, दस अशुभ, दस अनुस्मृति, चार आरुप्य, चार 
हयविहार, एक संज्ञा तथा एक व्यवस्थान । समाधि का अभिलाषी योगावचर 
: या कल्याण मित्र भी सहायता से इनमेसे किसीएकका चयन कर उस 
ध्यान करना प्रारम्भ करता है, 
समाधिदो प्रकारकी होती है--रूप-समाधि तथा अरूप-समाधि । जव 
हपवाङे आलम्बन पर ध्यान प्राप्त होता है, तो उसे रूप-समाधि कहते हैँ । 
विषय पर प्राप्त एकाग्रता का नाम अरूप-समाधि है । 
ह्प-समाधि की चार अवस्थाय है, जिन्हँं चार ध्यान कहते ह । वे 
प्रथम ध्यानं, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुथ ध्यान । प्रथम 
ने पाचों ध्यानांग-वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता बने 
ह । द्वितीय ध्यान मे वितकं एवं विचार अनुपस्थित. हो जाते है, केवल 
न ध्यानांग रह जाति है । तृतीय ध्यान में प्रीतिध्यार्नांग भी हट जाता हे, 
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केवल सुख एवं एकाग्रता के साथ इस ध्यान की प्राप्ति होती दहि! चतुथ ध्यान „ अप्पाणक-द्यान--य ह तपस्चर्या के अन्तगंत एक प्रकार के ध्यान का नाम 
में सुख के स्थान पर उवेक्षा आ जाती है तथा उपेक्ना एवं एकाग्रता नामक दो । है । इसके अभ्यास-क्रम तरे शरीरके विभिन्नचिद्रो से श्वास का गमनागमन 
ध्यानांगो से युक्त इस ध्यान की उपकन्धि होती हे । रूप-समाधि की इन चारों । रोक दिया जाता है 1 श्वासावरोध सहित इसके अभ्यास क्ये जाने के कारण 
ध्यानों का आलम्बन एक रहता ठ, केवल ध्या्नांगो का ही समतिक्रमण होता हे । [ यह अप्पाणक-ज्ञान ८ प्राण-रहित-ध्यान ) कहलाता है । मज्ज्िमनिकाय 
अभिधमं के अनुसार पांच रूपावचर ध्यान कटे गये हे । (२, ३२७-२८ ) से प्रकट है कि बोधिसत्त्व ने उरवेला मे तपस्या करते हुए 
अरूप-समाधि की भी चार अवस्थाये होती है, जिन्हें चार अरूपावचर | इसका अभ्यास कियाथा। इसका विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है 
ध्यान कहा जाता ह । वे आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्च- । “तब मुक्लको एषा हुजा-- वयो न इवास-रहित ध्यान करूः ? सो मेने मुख एवं 
त्यायतन एवं नैवसंजञानासंज्ञायतन । ध्यान कौ इन चारो अवस्थाओं म उपेक्षा नासिका से उवास का आना-जाना रोक दिया । मुख-नासिका से आ्वास- 
तथा एकाग्रता नामक दो ध्यानांग स्ते है । इस कारण अहा के सभ  प्रदवासके रक जानि पर मेरे कानके चरते निकर्ते वात से वेसा ही गम्भीर 
ध्यान पन्चम ध्यान कटे जाते है। यहां प्रत्येक ध्यान का आलम्बन भिन्न- । दाब्दं होने लगा जैसा लौहकार कौ धौकनी को धौकने से निकलता है" आदि । 
भिन्न रहता है । प्रथम ध्यान मे अनन्त्‌-जाका विषय रहता है । द्वितीय इसके अनन्तर अन्यान्य चिदरोंसे भी इवास की गति को रोकं कर ध्यान करते 
ध्यान का लाभ अनन्त-विज्ञान पर होता है । आकिल्चन्य ही तृतीय ध्यान का । इए बोधिसस्व दारा उदर, जिर आदि अंगों मे असह्य दुःख वेदना कौ अनुभूति 
आलम्बन है तथा इसी विषय को शान्त रूप मे मनन करते हृए चतुथं ध्यान (का वर्णन दहै, 
का काभ होता दहै, । 


न अभिञ्ञा ( अभिज्ञा )-- समाधिजनित विशेष प्रज्ञा अभिठ 
इन्हीं चार रूप-ध्यान तथा चार अरूप-न्यान्‌ को अटु-समापत्ति कहते टं । भिञ्जा ( अभिज्ञा ) वशेष प्रज्ञा का नाम अभिज्ञा है। 


रूप-समाधि के पठ्चम श्ञान की पूणंतः परिपक्वता होने पर कु मानसिक शक्तियो 
अनोतत्तदद ( अनवतत्तदह }--यह एक सरोवरका नाम दै, जो का उदय होता टै । इन्द चित्त के अत्यधिक सूक्ष्म एवं एकाग्र होने से प्राप्त एक 
हिमालय पर स्थित बतलाया जातादै। यह एक सौ. पचास योजन लम्बा, प्रकार का ज्ञानविशेष या आध्यात्मिक उपक्न्धि कहा जा सकता है। यह्‌ पच 
चास योजन चौडा तथा पचास योजन गहरा है । सुदस्सनरुट, चिरक्ट, रकार कीटं । यथा- 
कालकूट, गन्धमादनपन्बत तथा केलास नामक पच पवत कूटो से यहं चतुदिकं | "“इद्धिविधं दिव्बसोतं, परिचित्तविजाननं । 
परिवृत है। इन पवंत बटो के मध्यमे स्थित होने के कारण सूयं तथा चन ॥ ृब्वेनिवासानुस्सति, दिब्बचक्ु ति पल्चधा ” ॥ 
करी किरणें सीघे इसके जल पर नहीं पड़ती हं । फलतः उसका जल सवंदा ॥ एक होकर अनेक हो जाना, अनेक होकर पुनः एक होना, जल मे चलना, 
ज्ञीतल बना रहता है । इसके अनोतत्त ( अनवतप्त = शीतल ) दह कटाने थ्वी मे जल की भति गोता लगाना, आकाश मे उडना आदि आइचयंजनक 
का यही कारण हो सकता हे । कायं इटिविध कहलाति है । इसे इदि भी कहा जाता ह । 
इस सरोवर का जर बहुत पवित्र समज्ञा जाता है । बुद्ध, प्रत्येक-वुद, 4 दिव्य्रोत्र के लाभ से उसे एक ठेसी श्रवण शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसके 
अरहन्त तथा अनेक देवताओं के इसमे स्नान के अनेक प्रसंग देवे, जात ६ । सहारे वह दिव्य तथा मानुषिक समस्त प्रकार के निकट एवं दूरवर्ती शब्दों को 
भगवान्‌ बुद्ध जब देवलोक मे जा अपनी रमा को अभिधमं का उपदे दे रटे ठेताहै। 
तो वे प्रति दिन पूर्वा मे यहीं आकर स्नान किया करते थे । पूनः उत्तरकर परचित्तविजाननशक्ति द्वारा वह अन्य मनुष्यो के चित्त को जान केता दै । 
ते पिण्डपात का संग्रह कर यहीं बैठ भोजन करते थे, तथा उसी के तट ५२ स्थित ५ मनिवाखानुस्छति के सहारे वह अनेक संवतं विवतं तक कौ अपने पूवं जन्म कौ 
चन्दनवन मे दिवा-विहार करते थे । इसके अनेक प्राकृतिक घाटों पर देव, यक्ष, व्वातं पूणं विवरण के खाथ जान लेता हे । | 
किन्नरादि स्नान करते है ! इका जल स्वास्थ्यवदधक समञ्चा जाता हे। शके (हि दसी प्रकार दिव्य च्यु से वह विभिन्न सत्त्वो को कर्मानुसार हीन यां प्रणीत 
जल की पवित्रता एवं अपूव शक्तिसम्पन्नता के सम्बन्ध ने कई कथायें पायी | त॒ तथा योनि में उत्पन्न होते तथा मृत्यु को प्राप्त करते देखता हे ( अभि० सं° 
जाती दहं! (अ० चा० १४-१५, 7. ?. £. 7. 1, 97-99 ) । | १६६-६७ ) । | 





( २४० ) 


अभिन्ञापादक-द्लान--अभिन्बा नामक प्रज्ञाविशेष कौ प्राप्ति के लिए 
कुछ पूवभूत उपलब्धि की आवश्यकता होती है । वह है रूपावचर पञ्चम ध्यान 
की स्थिति। इस ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर ही योगावचर अभिज्ञाकी 
उपलब्धि करता है । इख दृष्टि से यह पंचम ध्यान अभिकज्ञाकापाद या आधार 
समन्चा जाता है- “पल्चमं चानं अभिन्नाय पादभूतत्ता पादकपंचमञ्ज्ञानं"' ति 


वुच्चति ( न° नी° टी° १६६), 


अरूपी देवता ( अरूपिनो देवा )--अरूपावचर लोक के ब्रह्मा को 
अरूपी देवता कहा जाता है । अरूप का अथेह रूप अर्थात्‌ भौतिक कायस 
रहित । ये देवता भौतिक काय से रहित केवल विज्ञानमय होते ह। इनके 
व्यक्तित्व मे चव्खुवत्थु, सोतवत्थ॒ आदि छ वत्थृओं मे कोई नहीं रह जाते हँ 
कोई रूपकलाप ही--“अरूपलोके सब्बानि पि न॒संविज्जन्ति"' । इसलिए इनके 
स्वरूप आकार आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जाता है । ये सूक्ष्म चित्तवाले 
होते हँ । जिस प्रकार अरूप-खमाधि में चित्त चाग्चल्यरहित हो सूक्ष्मता को प्राप्त 
होता है, उस प्रकार का चित्त इन देवों को स्वभावतः उपलब्ध है । 

अरूपी दैवता चार प्रकारके होते है--यथा-आकासानन्चायतनदेव, विन्जा- 
णानम्चायतनदेव, आकिञ्चन्नायतनदेव तथा नेवसन्नानासम्नायतनदेव । इनका 
निवास उक्त नाम की चार अरूप भूमिय में होता है, जो रूपावचर देवलोक के 
ऊपर तथा अजटाकाश के नीचे स्थित है, ( ध० सं° २८१, अभि० संर ८्८)। 


आनापानसति--एक ध्यान प्रक्रिया का नाम है, जिखके अनुसार अपने 
रवास-प्र्वास पर ही चित्त को एकाग्र करने को कहा गया है । इसका अभ्यास 
महाफलप्रद बतलाया गया है । 

ध्यान का अभीप्सु किसी अरण्य, वृक्षम या शून्य गृहमे जा आसनमार 
शरीर को सीधा धारण कर, स्मृति को सम्मुख कर बैठत है । वह देखता दै कि 
उसके उवास बाहर निकल रहे है तथा पुनः आ रहे हँ । इवासो के एसे आन 
( उध्वंगमन ) एवं अपान ( अधोगमन ) पर ही वह॒ अपने चित्तको एकाप्र 
करता है । “वह स्मृतिमान्‌ हो श्वास को छोडता है तथा स्मृतिमान्‌ हो श्वास को 
लेता है । जब वह्‌ लम्बी दवाख छोडता है, तो जानता है कि वह्‌ लम्बी इवास 
छोड रहा दै । पुनः लम्बी श्वास छेते हुए वह स्मृति-सम्पन्न रहता है कि वर्ह 
लम्बी उवास ठे रहा है” आदि (म० नि° २,१०५.६ ) । इस प्रकार इवासो पर 
चित्त के स्थिर हो जाने के कारण उसका चाञ्चल्य समाप्त हो जाता है तथा वह 
शनैः शनेः एकाग्र हो उठता है । 


( २९४१ ) 


आसव ( आश्व )--चित्तमल का नाम आसव है । व्रणसे पूय आदि 


सदश चक्षु-्ोत्रादि से सवंदा श्रवित होने के अथं मे आश्रव कहलाता है-- 


““ज्ञासवन्ती ति आसवा, चक्छुतो- “* ˆ ““मनतो पि सन्दति पवत्तन्ती ति वुत्तं” 
अ०सा०४१) “वणतो वा विस्सन्दमानयूखा विय चक्खादितो वियु 


विसन्दनतो आसावा"” ( विभा० १८७ } । अथवा मदिरादि के समान मादकता 
उत्पन्न करने के अथं मे भी आसव कहकाता है--“चिरपारिवासियट्ठेन मदिरादयो 


पवा वियाति पि आसवा" (अ०्सा० ४१) । 
आसव चार प्रकारके होते है। यथा--कामासव, भवासव, दिट्ढासव 


तथा अविज्जासव । वासना अथवा पञ्चेन्द्रियजनित सुख के प्रति आसक्ति को 


परासव कहते हैँ । रूपलोक एवं अरूपलोक मे उत्पन्न होने की इच्छाको 
भरवासव कहते हँ । ध्यानादि की तृष्णा, शादवत उच्छेद दृष्टयो के प्रति अनुराग 
क्री यहाँ संगृहीत दै। दीघनिकाय के ब्रह्मजाल-सुत्त मे कथित बासठ मिध्या- 
ष्टियां ही दिदट्ठासव हैँ । चार आयंसत्य, पूर्वान्त, अपरन्त, पूर्वान्तापरान्त एवं 
प्रतीत्यसमुत्पाद के अज्ञान को अविजञ्जासव कहा जाताहै। ( विभा० १८७, 
० सं० २४७ ) । 


उपोस्थंगानि--बौढ शासन में उपोसथ का प्रमुख स्थान है । यह्‌ प्रत्येक 
मेदो बार अमावस्या तथा पूणिमाको मनाया जाता है। उक्त दिवस 
# एक सीमा के अन्तगंत रहने वाले भिक्षु एक निर्चित उपोसथागार मे एकत्र 
ही विशुद्धि ज्ञापन कर पातिमोक्' के नियमों का संगायन करते है । 
। उपोसथ के दिन गृहस्थ भी उपवासादि कर परिशुद्ध हो आठ शीलोंका 
्रलन करते हैँ । ये आठ शील ही उपोसथ के आठ अंग कहे जाते हैँ । भगवान्‌ 
 उपोसथ के प्रसंग में गृहस्थोके द्वारा पालनीय इन आठ उपोखर्थांगों का 
न करते हुए इस प्रकार कहा है-- 
पाणं न हन्ञे न चदि्नमादिये। 
मुसा न भासे न च मज्जपो सिया । 
अब्रह्यचरिया विरमेय मेथुना । 
रत्ति न भञ्जेय्य विकाल-भोजनं ॥ 
मालंन धारे न च गन्धमाचरे। 
मज्चे छमायं व॒ सयेथ सन्थते ॥ 
एतं हि अट्ढङ्किकमाहुपोसथं । 
बुद्धेन दुक्वन्तगुना पकासितं'" । ( अं° नि° ३-३५१ ) 


किटेस-चित्त को विलष्ट करने वाले धर्मो को किलेसं ( क्लेश ) कहा जाता 
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ह--““चित्तं किलिस्सति उपतप्पति, बाधियति वा एतेही ति किञेखा' ( विभा० 
१९१ ) । ये दस है! यथा--१. लोभ ‹ दूसरों की वस्तु को प्राप्त करने की 
तृष्णा ), २. दोस (परविनाश चिन्ता ), ३. मोह ( चार आयंसत्य, पूर्वान्त अपरान्त 
तथा प्रतीत्यसमूत्पाद का अज्ञान), ४. मान ( शनै श्रष्ठह मै समान ह आदि प्रकार 
का अस्मिमान ), ५. दिट्ठ ( “लोक ज्ाइवत है, लोक अलाइवत है, लोक 
अन्तवान्‌ है, लोक अनन्त है' आदि प्रकार की मिथ्या धारणायें ), ६. विचिकिच्छा 
( बुद्ध, धमं, संघ, पूर्वान्त, अपरान्त, प्रतीत्यसमुत्पन्न भाव में संशय ), ७. थीन 
( चित्त कौ अकर्मंण्यता }, ८. उद्धस्च ( चित्त की श्रान्तता ), ९. अदिरि 
( आत्मलज्जा का अभाव }, १०. अनोतप्प ( लोकलज्जा का अभाव }--ध० सं° 
२७०-७३, अभि ० सं° १९१ । 


किटेसखकाम--चित्त को विष्ट करने वाले रोभादि दस धर्मो को क्लेशा 
कहते हँ । इनके प्रति आसक्ति का नाम किलेखकाम दहै। यहां क्लेदा शब्द से 
इन दस क्लेशो के अतिरिक्त अन्य अकुशल धर्मं भी अभिग्रेत है--किलेसकामेहि 


खन्बाकुखलेहि वा” ( अ० सा० १३५ ) । 


गन्धन्ब ( गन्धर्वं )- यह एक देव जाति का नाम हे । इनका स्थान 
मनुष्य से ऊपर तथा देवताओं मं सबसे नीचे समञ्चा जाता है ( दी° निर, 
१५९ ) । कहीं-कहीं इनका उल्छे असुर तथा नागो के साथ किया गया 
( अं० नि° १,३०८ ) । महासमयसृत्त ( दी° नि० २.१९१ ) से प्रकट होता 
है कि पूवं दिश्ाके लोकपाल धतरद्ठ गन्धर्वो के राजा है। इससे वे चातुमहा- 
राजिकदेवलोक के निवासी कहे जा सकते ह । 

गन्धव ऋद्धिसम्पन्न होते है । वे इच्छानुसार मनुष्य एवं देवलोकं मे विचरण 
करते है । कई गन्धर्वं देवरान शक्र की सेवां देखे जाते है। मातली राक्र 
का सारथी है! पन्चशिख गायक का कायं करता है। वहं अपनी वीणा ऊ 
मधुर स्वर्‌ से शक्र का मनोरंजन करता हे । सुरियवच्चसा नत्तकी का काम करती 
हे। इसके विपरीत उनके विध्वंसक काये भी देवे जते है । कुछ एस भी 
गन्धर्वौ का उल्केख है, जो ध्यानरत भिक्षु एवं भिद्षुणिरयो को विभिन्न प्रकार की 
बाधायें उपस्थित करते है ( दी° नि° ३,१५६ ) । 

पहरादसुत्त ( अं० नि० ३,३०८ ) मे वे महासागर निवासी कहे गये ह । 
उनका रीर विशार तथा भयावह होता है । दोणसृत्त ( अं° नि ° २,४१ ) के 
अनुसार वे आकाश मेँ रहने वलि प्राणी ह । अन्यत्र उन्दँ स्थक्वासी कहा गय 
है । इस प्रकार जक, स्थल, आकाश एवं देवलोक मे निवास की दृष्टि से उनके 
चार प्रकार हो सकते है । 
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घरीकारन्रह्मा--यह एक रूपावचर ब्रह्म का नाम हे, जो अविहा ब्रह्मलोक 


भ रहते है । पालि-साहित्य से प्रकट होता है कि इन्दं बुद्ध मे अटल श्रद्धा थी) 
नि बुद्धोपदिष्ट पथ पर चरते हुए अनागामी पद की प्राप्ति की थी । बुद्धः 
मैय सदा लगे रहते थे । जब 


रा बोधिसत्व की आवश्यकता ओं की पूति 
जत्वं प्रव्रज्य; ले हिमालय कौ पादभूमि भे पटच, तो उन्होने एेसा अनुभव 
किया कि उनके बहुमूल्य वच श्रमणः के अनुरूप नहीं है । घटीकार ब्रह्मा ने 
ततक्षण उनकी मनोदशा को जान ्वमणपरिक्लारः के वहाँ उपस्थित हो उन्दै 
घ्रदान किया 1 बुद्ध, धमे एवं संघ के लिए उनकी सेवाओं का उल्लेख अन्य 
सूत्रों मे भी पाया जाता है। (सं० नि° १,३२ ५७-५९; म० नि ° २,२७९- 


०, जा० १,६५; नि° क १९ } 1 


चातमहाराजिकदेव--कामावन भूमि के प्रथम देवलोक को चातुमहा- 


राजिकलोक कहते है । इसके निवासी चातुमहाराजिक देवता कहे जाते ह । यह्‌ 
मनुष्यलोक के ऊपर तथा तावत्तिसिलोक के नीचे बतलाया जाता हे। इसकी 
द्वारा होता दहै, जो चार लोकपाल या दिग्पाल 


व्यवस्था एवं शासन चार देवों 
विरुल्हक, विरूपक्ख तथा वेस्खवण्ण्‌ । वेस्सवण्ण 


कटे जते ट, वे टहै--धतरटु | 
को कुवेर भी कहा जाता है । धतरदु पूवं दिशा क्रे पालक है, तथा गन्धर्वो पर 
हासन करते है\ विरुल्हक दक्षिण दिशा के लोकपाल ह, तथा कुम्भण्डो पर 


। लासन करते टै । पर्चिम दिशा विरुपक्छ द्वारा रक्षित होती है। वे नागोंके 
अधिपति कटे जाते ह । इसी प्रकार यक्षो के अधिपति कुवेर उत्तर दिशाके 
लोकपाल ह । इस सम्पूणं देवलोक के राजा शक्र है । 

चासो लोकपाल बडे ही उदार चत्त वाले ह! सवंदा मनुष्यमात्र के 
कल्याण में रगे रहते ह । वे मनुष्य तथा देवलोक मे शात एवं सुखद वातावरण 
बनाये रखने में तत्पर रहते हे । बे प्रति मास अष्टमी के दिन मनुष्य लोक में 
विचरण करते है, तथा यहाँ के पृण्यरत मनुष्यो के सत्कर्म की सुचना तावतिख 
भवन की सुधम्मसभामें देते है! वहां वे उक्त कम से बेठ दक्र का सलाहकार 
काकाम करतेदै। उन्हे बुद्धमेंश्वदढा है, तथा उनको सेवा तथा धर्मप्रसारमें 
| अभिरनि है! इनके अतिरिक्त विङ्कापदोसिका, मनोपदोसिका, सीत बलाहक, 
ण्वला हका, सुरियदेवपुत्त, चन्दिमदेवपुत्त, पञ्जुन्न आदि इस लोक के देवता 
हे दी० नि° १,१९, १८६; २, ८६' १८९, १९२, २०-२, २५५ ३, 
 १५०-५३, १६२; म० निर १,२५२-५३, ३१३; २, ४५५; सं० नि० १, ४८, 
३, ४६९-७०; अं° नि° १, १३१-३३; ३, २८४, ३५० ) । 


चारिका--चारिका शब्द की व्युत्पत्ति ^चर' धातु से होती है, जिसका 
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श चलना या विचरणं करना है! यह शब्द सामान्य विचरण से भिन्न 
(बहुजनहिताय बहुजनसुखाय" की भावना से प्रेरित होकर एक बड़ी भि 
मण्डली के साथ भगवान्‌ बुद्ध के ग्राम, निगम, जनपदों म विचरण के ह 
विशेषतः प्रयुक्त होता है । बुद्ध के जीवनम चारिकाका प्रमूख स्थान देखा 
जाता है) सम्बोधि लाभ के अनन्तर पैतालीस वर्षो तकवे क्गातार विचरण 
करते हृए धर्मोपदेश करते रहे । उनकी चर्या से प्रकट होता है कि उन्होने कभी 
भी यह नहीं चाहा कि लोग उनके निकट धर्मोपदेश के लिए आवें, बल्कि उन्होने 
स्वयं बडे-बडे नगरों तथा सुदूर के गाँव, अरण्य, पवेत तथा नदियों की कछा शो मे 
स्थित शोपदो मे वास. करने वाले ्रदधादु {व्यक्तियों के निकट जा उनके दुःख 
निवारणार्थं उपदेश किया । भि्चु भी उनके आदेशानुसार चारिका रत रहते थे ्‌ | 


बुद्ध की चारिका दोप्रकार की होती थी-तुरित-चारिका तथा अतुरित- 
चारिका । तथागत प्राणिमाच्र की मनोदशा को जानते थे। जब वे किसी व्यक्त 
क. सम्बन्ध मे एेसा जान जावे थे किं उसके समस्त चित्तमक धुल गये हं तथा 
धर्मं बीज की उद्धावना की सारी परिस्थितियां अनुक्रूल हो उठी दहै, तौ उसको 
उपदेश करने के किए तुरितचारिका प्रारम्भे करते थे। इस यरा क्रममेवे 
एक-एक क्षण मे कई योजनो की दूरी समाप्त कर देते थे । आक्वक~यक्ष तथा 
अङ्खुलिमाल के लिए एक-एक क्षण मे उन्होने तीस-तीस्र योजन को दूरी समाप्त 
की थी । महाकास्यप एवं धनिय के पक्ष मे भी ठेसी बातें कही जाती हैँ । | 

अतुरितचारिका सामान्य गति से होती थी। वे प्रतिदिन भिष्ु मण्डली के 
च योजन या आभे योजन तक चलते हए मागंस्थित जनवगं को उपदेश 

। 

चारिका के मंडल्गत भेद की भी चर्चा प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान्‌ 
बुद्ध आवर्यकतानुसार महा मंडल, मध्यमंडल तथा अन्तमंडल नामक तीन क्षेत्रो 
मेँ भ्रमण करतेये, जो क्रमशः नव सौ योजन, आठ सौ योजन तथा सात सौ 
योजन के कटे जाते है । 

 वर्षावास की समाप्ति पर आश्विन पूणिमा कै दिन पवारणा करका त्तिक 

्रतिपदा के दिन भगवान्‌ भिश्ु-संघ सहित महामंडल मे चारिका कै लिए 
निकलते धे, तथा नव सौ योजन की दूरी नव मासो में सम्पन्न करतेथे । यहं 
उनकी महामंडल चारिका कहलाती है । 

कभी-कभी वर्षोपगत भि्युओं का समय विपद्यना का अभ्यास वर्षावास की 
समाप्ति अवधि तक परिपक्त नहीं हो पाता था) ेसी दशा मे वर्षावास की 
अवधि एक मास तक बढ़ादी जातीथी तथा कातिक पूणिमा को पवारणा 
सम्पन्न होती थी । एेसी दशा मे मागंशीषं की प्रतिपदा को बुद्ध भिष्यु-संघ सर्हित 


= : 
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मण्डल मे चारिका के लिए प्रवृत्त होते ये । इसके आठ सौ योजन के क्षेत्र को 
माठ महीनों मे समाप्त कर वे पुनः वरघोपगत होते ये । उनकी यह चारिका मध्य- 
्डल-चारिका नाम से अभिहित है। कभी-कभी चार महीनों तक वर्षावास 


भी भिक्षुओं का ध्यानाभ्यास परिपक्र नहीं हो पाताथा) एसी दशा मे 


दर्वावास कौ अवधि एक महीने के लिए ओर बढ़ा दी जाती थी । इसकी समाप्ति 


र मार्म्ीषं की पूणिमा के दिन पवारणा कर पौष्य की प्रतिपदा को वे भि्षु- 


घ-परिवृत अन्तमण्डल मे चारिका के लिए निकल पडते ये। इसके सात सौ 


नकेक्षित्र मे सात महीनों तक विचरण करते हए पूनः वर्षोपगत होते थे । 


उनकी यह चारिका अन्तमंडल्चारिका कला तीहै। (सु° वि° २३९४५ ) । 


चोवर--भिष्षु का काषाय परिधान जो कई वख्र खण्डो से बना रहता है, 


चीवर कहकाता है । चीवर शब्द वस्त्र के अर्थमे कैसे रूढ हो चला इसकी 


संगम प्रतीति नहीं हो पाती है। "व्यादीहि ईवरो ( उणादि ) से प्राप्त 


चयुत्पत्ति भी इस अथं का गमक नहीं होती है । संभवतः यहं चीर चाब्द से 


च्युत्पन्न टै । 
। भिषजो के लिए साधारणतः तीन चीवर धारण करने का विधानटहै। वे 


ह--अन्तरवासक, उत्तरासंग तथा संघाटी । अन्तरवासक नीचे का व्र है, जो 
शरद से चार अंगु ऊपर तक लटका रहता है उत्तरासंग पाच हाथ लम्बा 
तथा चार हाथ चौडाहोतादहै। यह एक कन्धेको कके हए चादर सा दारीर 
रर रखा जाता है। संघाटी भी उत्तरासंग (के माप की दुहरी सिली हुई रहती 
हे । यह उत्तरासंग के ऊपर कन्धे पर रवी.रहती है। ` 

चीवर को देखने से प्रकट होत्ता है कि वह कपडे को छोटे-छोटे टुकडों के रूप 
स्नैकाट कर बनाया जाता दै, उसमे कई छोटे-बडे आयत-सा देखे जाते है । 
इसके सम्बन्ध मे कहा जाता है किं भगवान्‌ बुद्ध ने मगध के सेतो को देख उन्हीं 
करौ आकृति का चीवर बनाने का विधान किया था- 

“अहसा खो भगवा मगधवेत्तं अच्छिबन्धं पालिबन्धं मरियादबन्धं सिघाटक- 
न्धं, दिस्वान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि । उस्सहसि स्वं, आनन्द, मिक्लूनं 
ऋएवल्पानि चीवरानि संविदहित" ति (मण व० ३०३) ` 


। ; चति ( च्युति )--परत्युत्पज्चभव क्री परिसमाप्ति को च्युति कहा जाता 
है--“चुती ति निब्वत्तभवतो मुञ्चन! । नामरूप अभिसंज्ञक स्तव के वतमान जीवन 
को परिसमाप्ति चति कृत्य है--“निव्वत्तभवतो परिगलनं चुतिकिच्चं" 1 कहा 
जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल मे विविध प्रकार का कुशल एवं अकुशल 
कमं करता है । कर्मानुसार जीवन करे अन्तिम क्षण मे कम्म, कम्मनिमित्त, गतिनि 





( २४६ ) 
मित्त संज्ञक किसी एक आलम्बन के सहारे चुतिचित्त उत्पन्न होता है । चित्तप्रवुरि 
मन्द हो जाती है । चुतिचित्त के निरूद्ध होने के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त ॥ 
होता है। चुति कर्मफल के अनुसार होती है । अतः इस कृत्य को सम्पादन 
करने वाले दो उपेक्खा-सहगत सन्तीरण, आठ महाविपाक, नव दमिवा 
नामकं उन्नीस विपाक चित्त होते है । अपायभूमि, कामसुगतिभूमि, रूपभूमि = 


अरूपभूमि नामक चार वासभूमियों से च्यवन 
४८० भू न होनेकीटष्टिसे चति के चार भेद 


तिलक्खण-- विर्व के समस्त संसृत धर्मं तीन लक्षणों से युक्त है । वे 
तीन लक्षण है अनित्य, अनात्म्य एवं दुःख । कोई भी संस्कृत पदार्थं नित्य 
नहीं टै । वस्तु का स्वरूप सरित प्रवाह सहश है, जिसमे प्रतिक्षण ध्वंस एवं 
निमिति का ५ क्गा रहता दहै किसीभी पदाथमे आत्मा नामक नित्य 
सदुवस्तु नहीं है । सभी धमं दुःखस्वल्प है । धर्मोके ठेते तीन लक्षणों को 
तिलक्वण कहा जाता है । 


प ध विज्जायो- वं निवास-अनुस्मृति, दिव्यच्ु तथा आश्रवक्षय- 

को तीन | विद्याये कहा जाता है । प्रथम विद्याके सहारे साधक अपने 
अनेक पूव॑जन्मों को पूणं विवरण सहित जानता है । द्वितीय से कर्मानुसार सत्त्वो 
को विविध गति योनियों मेँ उत्पन्न होते तथा मरते देखता है । तृतीय विद्या दारा 
चार आशध्रवोँकेक्षयकोजानक्ता है (म० नि० २,३३१-३२)। 


तसितपुर-यह एक कामावचर देवलोक कानामदहै। स्थविरवादी बौद 
परम्परा के अनुसार छन्बीस देवलोक बतलाये गये है, जो करमशः एक-एक के 
ऊपर स्थित ठ । इस क्रम मे तुसितदेवरोक ( तुसितपुर ) का स्थान चतुथं दै । 
यह्‌ यमदेवलोक के ऊपर तथा निम्मानरतिदेवलोक के नीचे स्थित है । । 

यह देवलोकं अति पवित्र एवं रमणीय स्थान समज्ञा जाता है। सभी वट 
बोधिराभ के पूवं यहां जन्म लते है । उनका अनेक जन्मों का बोधिसत्व जीवन 
यहा समाप्त होता है । इसकी समाप्ति के कुछ क्षण पूवं दससह्रलोकधातु के 
देवता यहा एकत्र हो बोधिसत्व से मनुष्य के रूप में जन्म लेने की याचना करते 
ह । बोधिसत्व बोधिकाभ की संभावना तथा अन्यान्य विलोकनों को देख 
मनुप्यलोकमें जन्मल्ते हें । गौतम बुद्ध के सम्बन्धमे भी रेसा वणन उपलब्ध 
है । कहा जाता है कि बोधिसत्त्व के माता-पिता अह्व लाभ के पूवं मरणोपरान्त 
इस देवलोक में जन्म लेते है। कुशल कर्मो के फलस्वरूप अन्य सत्पुरुष भी 
1 कर यहां उत्पन्न होते हैँ । ेसी भी परम्परा है किं अनागत 
इड आयं मेतरेय अभी नाथदेव के नाम से तुसितलोक में विद्यमान ह । 


$ 
त 

~ 
^ 


६1 *£ 
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तुसितलोक के निवासी देवगण बडे ही प्रसन्नचित्त एवं सन्तुष्ट प्रकृति के 
ह--“^तट्ठपहट्डा ति तुसिता” ( विभ० अ० ५२८ )। वे एक लम्बौ 
वधि तक वहीं सुखपूवंक जीवन यापन करते है । उनकी जीवन अवधि के 
बन्ध मे बतलाया जाता है कि मनुष्यलोक के चार सौ वषं उनके एक दिन के 


बरावर टोते है । इस गणनाक्रम से वे चार हजार वर्षोतक जीते है । उन्हे 
त्रिरत्न में दढ श्रद्धा है । वे मनुष्यलोक मेँ आकर बुद्ध के उपदेशो को सुनते है, 
तथा कुशल कर्मो मे रत मनुष्यो को देख बडे प्रसन्न होते हैँ । इस लोक के राजा 


क्रा नाम सन्तुसित बतलाया जाता है । (अं° नि° १,१९४, १९८; २, ९२९; 
३, २४१, ३१५०; दी० नि० २, १९५; म० नि० २, ४६०; महा० व॑० ३२) । 


दसब्--दस बलों से उपेत होने के कारण तथागत को दसबल कहा 


जाता दै। पटिखम्भिदामम्ग मे इन दस बलों का उल्लेख इस प्रकार है- 


(१) स्थानको स्थानके रूप मे तथा अस्थान को अस्थान के रूपमे 
यथाथंतः जानना । 
( २ ) अतीत, वतंमान तथा अनागत के कर्मो को स्थान हेतु एवं विपाकं 
कीटृष्टि से सम्यक्‌ प्रकार से जानना । 
सरवंत्रगामी प्रतिपदा को यथावत्‌ जानना । 
अनेक वासभूमियों से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को जानना । 
विविध स्वभाव वाले सत्त्वं को जानना । 
विभिन्न सत्त्वो की इन्द्रियों के परत्व अपरत्व को जानना । 
ध्यान, विमोक्ष, समाधि तथा समापत्ति के संवलेश, व्यवदान एवं 
उत्थान को जानना । 
( = ) पूर्णं विवरण के साथ अपने अनेक जन्मों का स्मरण करना । 
(९ ) दिव्य चक्षु से स्वो को उत्पन्न होते तथा मृत्यु को प्राप्त करते 
देखना । 
( १० ) आश्रवों के क्षय कर आश्रव रहति चित्तविमुक्ति तथा परज्ञाविमृक्ति 
का इसी जीवन मे साक्षात्कार कर विहार करना । 


दससहस्स चक्ववाठ-पालि-साहित्य मे बहुसंख्यकं चक्रवालं का 


| उल्लेल है । उनकी चर्चा करते हुए बहुकतया सहस्सचक्षवाल, दखसहस्सचक्कवाल 
। आदि शाब्द प्रयुक्त है । उन प्रसङ्गो मे सभी चक्रवालो का पणं विवरण नही 
श्राप्त होता है। इससे केवल इतना ही ध्वनित होता है कि बुद्ध के सामने एक 


बृहद्‌ जगत्‌ का चित्र था । जो हो, अङ्गृत्तरनिकाय के चूलनिकसुत्त ( १,२१० । 


मे जो अल्प सामग्री मिलती है, उसके आधार इष प्रकार कहा जा सकता है । 
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“जहां तक सूयं एवं चंद्रमा की गति है, तथा जहाँ तक प्रकाश का प्रवे ॐ 
उसी के मध्य ये हजारों चक्रवाल स्थित हैँ । सभी चक्रवाल वृत्ताकार द तथौ 
अजटाकाश में अवस्थित हैँ । प्रत्येक चक्रवाल मे एक चंद्रमा, एक सूयं, एकं 
प्रथ्वी, एक सिनेरू पवंत, चार द्वीप ( जम्बुदटीप, अपरमोयान, उत्तर-कुर, पूरव 
विदेह ), चार दिग्पाल, छः देवलोक एवं बीस ब्रह्मलोक है ।'' इनके अतिरि 
पृथ्वी के नीचे असुरलोक, प्रेतलोक, तियक्‌ लोक तथा नरक नामक चार लोक ह । 
उनके नीचे क्रमशः जलमंडल, वायुमंडल तथा अजटाका् है । ऊपर की ओर 
जहां अन्तिम ब्रह्मलोक से बौद्ध जगत्‌ का पयंवसान होता है, वहाँ से अजटाकाश 
प्रारम्भ होता है। इस प्रकार नीचे एवं ऊपर दोनों ओर से प्रत्येक चक्रवार 
अजटाकाशसे वेष्टित हैँ। इन्हीं एकतीस लोकों से एक चक्रवाल की कल्पना 
देखी जाती है । ये सभी लोक एक-एक के ऊपर क्रम से अवस्थित कटे जाते रै । 


दस सील भगवान्‌ बुद्ध ने सामणेरों की प्रव्रज्या का विधान करते हए 
उनके द्वारा पालनीय दस नियमों कौ प्रज्ञप्तिकी है, जो दस शिक्षापदया दस 
सील कहलाते हैँ । वे इस प्रकार है :- 
. जीरवहिसा से विरति--पाणातिपाता वेरमणी' । 
. चोरी से विरति-अदिन्नादाना वेरमणी' । 
. अब्रह्मचयं से विरति--'अब्रह्मचरिया वेरमणी' । 
. असत्य कथन से विरति--भमुसावादा वेरमणीः । 
- मद्यपान से विरति --सुरामेरयमज्जप्पमादद्ानां वेरमणी" । 
. असमय भोजनं से विरति--विकालभोजना वेरमणीः । 
- चत्यगानादि से विरति--'नचगीतवादितविस्सूकदस्सना वेरमणीः । 


. मालागन्धादिधारण से विरति--'माागन्धविलेपनधारणमण्डन विभूसन- 
दाना वैरमणीः। 


९. उच्चशय्या महाशय्या से विरति--"उच्चसयनमहासयना वैरमणी' । 
१०. सोना-चांदी ग्रहण से विरति--जातरूपरजतपटिग्गहुणा बेरमणी' । 

( मऽ व° ८६-८७ ) 
गृह में रहते हए भी श्रदढाट्ं एवं आध्यात्मतः समृन्नत गृहस्थ ऊपर के आठ 
शीलो का पालन करतेहैँ। उख दृष्टि से प्रथम आठशील अष्ट-शील कहलाते टै । 
लामणेरों के किए दसो का पालन अनिवायं दै-- अनुजानामि, भिक्खवे, साम- 
णेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्िवतुं ति (म०व ०८७) । 


दवेवाच्निकडपासका-संघ-निर्माण के पूवं केवल बुद्ध एवं धर्मं की शरण 
जाने से ही उपास्कत्व कीः प्राप्ति होती थी। एेसी कुश `अक्िभाषा सम्पन्न 
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धरुष केवल 'ुदधं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि" कह कर शरण को याचना 
॥ ये। इनके द्वारा ्ञरणागमन के दो वचनो के प्रयुक्तं होने के कारण वे 
वाचिक उपासक कहलाते थे । तपस्सु तथा भच्लिक नामक दो वणिक बन्धुओं ने 
सर्वप्रथम दो वचनों से उपासकत्व ग्रहण कर द्रेवाचिक उपासक कहलाये । 
¦ नन्दनवन--यह तावतिस देवलोक मे एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान हैँ । देव- 
राज शक्र तथा अन्यान्य देव इस उद्यान में भ्रमण कर भनोरजन्‌ करते ह। यह 
(विविध प्रकार के पुष्पों से सुख्नित लतावितान से परिपूण है । मध्य मे पारिछत्तक 
वृक्ष है, जो अपनी अपूव शोभा तथा सुन्दरतम सुगन्ध भरे पुष्पों के लिए विख्यात 


है । इसकी एेसी गरिमा को लक्ष्य कर वुह्ध ने कहा है कि-“जिसने नन्दनवनं 


को नहीं देखा दै, बह वास्तविक सुख को नहीं जान सकता है (सं °नि ° १,७ ) । 
॥ रसा भी कहा जाता है कि प्रत्येक देवलोक मे एक सन्दनवन है 


नाग-नागोंका वर्णन एक देवमनुष्य-मिधित जाति कै ल्पमेपाया 


जाता ह । इनमें कुछ लक्षण मनुष्य के, कुष्ठ देवता के तथा कुछ # विवेकहीन पशु 
क पाये जति ह । ये अपार बल एवं ऋद्धि सम्पन्न होते हँ । इन्दे सप कै समान 


शरीर तथा फन होता है । इच्छानुसार ये मनुष्य का शः धारण कर 4; है। 
भरत में प्राचीनकाल से नाग एक देवता के रूपमे पूजे जते दहै, जिन्हे दुध, 
पायस, लावा, माँस, मदिरा आदि का भोग दिया जातादहै। 
महावम्ग (९० ) मे नागके मनुष्य रूप म प्रव्रज्या लेने का उत्केव है । 
| व एरापथ, छन्यापुत्त 
 चुज्लवगग ( १९८ ) में इनके चार राजवंश--विरुपक्ख, एरापथ, पु 
। तथा कण्हागोतम की चर्चा है। जातकों मे मनुष्य कन्या के साथ नागराजकुम।र 


। करे विवाह की कथाएँ मी मिलती ह ( जाऽ ६,१५९ ) । से तथ्यों के आधार 
। पर कुछ इतिहासकारो ने इनं अनाय जाति का मनुष्य बताया है 1 ( ना० कु 


च० भूमिका ) 1! पालि-साहित्य मे उपलब्ध विवरण के अनुसार ये मनुष्यलोक 


। ( जल एवं स्थल ), देवलोक तथा पाताललोक में रहते ह । महासमयसुत्त 


। ( दी० नि° २,१९३ ) के अनुसार उन्हें बुद्धमे अपार श्रद्धा देखी जाती है । 
। वेराली, तच्छक, कम्बल, अस्वतर, प्रयाग आदि स्थानों से आकर नागो ने बुद्ध 
क्री वन्दना की । विमुक्तिसुख में लीन बुद्ध को मुचलिन्द नाग द्वारा ऋतु-प्रकोप 


। से बचाने का प्रसङ्ख (म व° ) उक्त धारणा का पोषक प्रतीत होता है । 


अन्यत्र उरुवेक काश्यप के आश्रम में वुदढध द्वारा नाग्नन की कथा (मर वर 
२६ ) भी उपलब्ध दै । जातकों मे नन्दोपनन्द, एरकपुत्त, अरवाल,: महाका 


। आदि ऋद्धिमान्‌ नागों के नाम मिलते ह, 


| 


निब्बान ( निवौण }-बौढ परम्परा के अनुसार जीवन कौ चरम 





( २४० ) 


उपलब्धि निर्वाण की प्राप्ति है । यही भगवान्‌ बुद्ध के धर्मं विनय का एकमात्र 
रस तथा ब्रहमयचरियवास का सर्बे्छष्ट फल टै । यह एक स्वंमल विरहित अत्यन्त 
परिशुद्ध अवस्था है, जिसके अधिगम से जातिजराव्याधिमरणसमन्वित भवचक्र 
सदा के लिए भग्र हो जाता है तथा लोकोत्तर सुख की प्राप्ति होती है । 

निब्बान की व्युत्पत्ति कई प्रकार से देखी जाती हे । इसमे नि उपसग है 
जो निषेध अर्थका दयोतक है। वान" का अथं तृष्णा है । अतः वान अभिसंज्ञक 
तृष्णा का अशेष निरोध ही निब्बान है-'वानसङ्काताय तण्हाय निक्खन्तत्ता 
निञ्बानं' ति पवुच्चति । 


निर्वाण दो प्रकार का होता है--सडपादिसेस' तथा “अनुपादिसेस' । 
पञ्चस्कन्ध को उपादि कहते दै 1 इसमें क्लेश चोरों के समान चपि रहते हँ । 
ब्रह्मचयंवास के सहारे जब समस्त बलेर नष हो जतेर्है, तो ये पठनस्कन्ध 
तद्करनिहत चौर ग्राम सदृश परम शुद्ध रूप मे अवशिष रहते है । पञ्चस्कन्धों 
क इस अवस्थाकी प्राप्ति रूप जिस निर्वाण का लाभ होता है, उसे सडपादिसे- 
सनिन्बान कहते हँ । इसे जीवनमृक्ति या अहंत्व पद भी कहते दं । पुनः 
जब इन पञ्चस्कन्धों का पर्यवसान हो जाता है ओर उस दशा में जिस निवाण 
की प्राप्ति होती है उसे अनुपादिसेस निब्बान कहते है । 

निर्वाण के स्वरूप की चर्चा विविध रूपों में देली जाती है । इसे एक भावः 


रूप मे चचित करते हुए-- निब्बानं परमं सुखं. “सिवपदं', अमतं पदं, “अनृकत्तर 
योगक्वेमं' आदि पदों से इसकी अभिव्यक्ति की गई है। निर्वाणलाभे से प्राप्त 
सुख से उक्कृष्ट॒तर अन्य सुख नहीं है, एेसे पद बहुलतया देखने को मिलते ह 
'लभत्ति पीति पामोज्जं अमतं तं विजानतं', निब्बानसुखा परं नत्थि, इत्यादि | 

दूसरी ओर निर्वाण के स्वरूप का प्रतिपादन ` निरोधो निन्बानं", (तण्ठाय 
असेसविरागनिरोधो मुत्ति", "तण्डाय विप्पहानेन निब्बान ति वुच्चति! आदि पदां 
से करते हृए इसे एक अभावरूप जैसा कहा गया है । 


अन्यत्र “नि्वषण प्रदीपवत्‌ बृञ्च जाना है, यह वायु से क्षिप्त अग्नि की अचि 
सदृश बुञ् जनि के समान है", "यह प्रज्वलित अग्निक निर्वापित अवस्था-साटं 
-आदि षद भी इसे अभावात्मक या अनिवंचनीय स्वरूपात्मक बतलति हँ । 


जो हो, इन स्वरूपगत वैविध्य को परमाथत अस्तिरूपात्मक दशयति हए 
स्थविरवादी परम्परा सबल तर्कासे एेसी स्थापना करतीहै कि निर्वाण एक 
एकान्ततः सुख स्वरूप भावात्मक अवस्था है--अत्थेसा निन्बानधातु सन्ता सुखा 
पणीता, तं अनीतितो निरुपदटवतो अभयतो वेमतो सन्ततो सुखतो साततो पणीततो 
-सुचितो सीतरतो ददुब्बं' । 


। 


( २५९१ ) 
निर्वाण के एेसे स्वल्प की स्थापना के अनन्तर उसकी अनुभूति का श्रस्न 


विवेच्य हो उठता ह । अनुभूति का साचन एक स्कन्ध केवल विज्ञान स्कन्थ है । 
| जब तक साधक सडउपादिसेसनिग्बान करी अवस्था में रहता है, तब तक विज्ञान- 
। स्कन्ध के विद्यमान रहने के कारण इसकी अनुभूति समन्ञी जा सकती है, पर जब 
। अनुपादिसेसनिन्बान का लाभ होता है, तब इसकी अनुभूति कैसे होती है ? उस 

खमय तो पाचों स्कन्धो के निरुढ हो जानि से अनुभूति का कोई खधन ही नहीं 
रह जाता है 1 एेसी दशा न निर्वाण “अमृत पद है", सुख स्वरू है' आदि पदों 
। से उसका निवैचन करना आधारहीन प्रतीत होता है! स्थविरवादी परम्परा 
इसका स्पष्ट समाधान नहीं दे पाती है । सम्भवतः इसके स्वरूप निर्देशन मे एसे 


काठिन्य का अनुभव करते हुए ही इसकी च्चा इष प्रकार की गई है-- 

“"लीणं पुराणं नव नत्थ सम्भवे, विरत्तचित्ता आयतिके भवस्मि । 

ते खीणनीजा अवरुल्हिछन्दा, निब्बन्ति धीरा यथायं पदीपो ॥ 
> >€ >< 

अच्ची यथा वातवेगेन खित्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं । 

एवं मुनि नामकाया विमत्तो, अत्थं पकलेति न उपेति संखं । 
> > 1 > 
अयोघनहतस्सेव जतो जातवेदस्स, 
अनुपुन्बुपसन्तस्स यथा न जायते गति । 
एवं सम्मा विमुक्तानं कामबन्धोचतारिण, 
पञ्जापेतुं गति नत्थि, पत्तो सो अचलं सुखं” ॥ 

( दी° नि० १, ७४, १५०; २, १६७; म० नि १, ३७५, ४०३; ९, 


॥ १९२१३, १८९८१, ^, ०२; सं० नि० ७३; सुर नि° ११५, १९९८, 
॥ १२०; येर० गा० ३२, ६७, ७९, ‰०› ९१, १३८, १७०, २२७, ३३३, 
२६४, २९६; ये० गा० १५, १६, ^7' ३४, ६६, ७६, ८६, १०१, १०२, 
९१९, २१२, ४७६; मव. १३; चु०° व° ३५७; धर पर; बु° व ६; सुर 
चर ७; मि प० ३४, ७२, २९३६५, २० ३०९, ३११, ३१६, ३१९; 
। वि० म० ३५५ )। 


निर्य ( नरक }--बौदध जगत्‌ व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे की वाघ- 


# भूमिको निरय या नरक कहते हँ 1 यह्‌ उख स्थान का नान है, जहाँ पापकर्मौ 


। विविध प्रकारक यातनां को भोग कर दुःखद जीवन व्यतीत करता हे । यहाँ 
। सुख का नाम भी नहीं है--“नत्थि एत्थ अयो सुखं' ति । 








( २४२ ) 


नरक मख्यतया दो प्रकार के होते है :--उष्णनिरय तथा रीतनिरय । 
उष्णनिरय के आठ प्रकार कहे गये हैँ । यथा-- 

(१) सन्जीव-- यहाँ दुःखाभितप्त प्राणि को पुनः पुनः जीवित कर यातनां 
दी जातीहै। 

(२) कालसुत्त-- यहाँ काले वणं के विषाक्त सूत्र से पापकर्मी को काटा 
जाता है । 

(३) संघात-- यहाँ पापी को पवंतीय चद्भानों पर पटका जाता है । 

(४) रूरव-- यहाँ व्यथा के कारणं रुदन ही सुनाई पडता है । 


५) महारूरव-- यहां सवंदा दुःखार्ता की महारुदन ध्वनि सुनाई पडती है । 


(५) 
(६) तपन--यर्हां पापकारी को अग्निदाह से तप्त किया जाता है। 

(७) पतापन- यहां भयङ्कर ज्वाला के बीच पापी सन्तप्त होता है । 

(८) अवीचि- यहां एक साथ करई प्रकार की यातनाणंदी जाती हैँ । नरकं 
मे ससे दुःखद स्थान यही समञ्चा जातादहै। ये सभी नरक एक-एक के ऊपर 
स्थित बताये जाते है । 

शीतनिरय के दस प्रकार कहे गये हैँ (सं°नि० १,१५० )। वेदै 
अब्बुद, नि रब्बुद, अहटु, अटट, अबब, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक तथा 
पदुम । ये भी एक-एक ऊपर क्रम सें स्थित हे । 

प्रत्येक नरक सुहृद प्राचीरों से धिरेहैँ। इन प्राचीरोसे रगे चार प्रकार 
के कुण्ड होते हैँ। वे है कुक्करुल ( अग्निकुण्ड), कुणप ( शवकुण्ड ), खुरमग्ग 
( तीक्ष्ण धारसे युक्त मागं ) तथा वेतरणी नदी । देवदूतसुत्त (म० नि० ३, 
२५७ ) मे नरकं की एक दूसरी सूची पायी जाती है । इसमें गृथ, कुवकुल, 
सिम्बलीवन, असिपत्तवन तथा खरोदकनदी के नाम भते हैँ । जातकों में घुरधार, 
ककोल, सत्तिसूुल आदि प्रकारके नर्कोके नाम आतेहैँ। इनके नाम मात्रसे 
ही इनके दुःखद स्थान होने की ध्वनि भिक्ती है । 


निरोधसमापत्ति- निर्वाण-अधिगम-क्रम मे निरोध्षमापत्ति एक आध्या- 
त्मिक उपलब्धि का नाम है, जिसमे चित्त चेतसिक की समस्त वृत्तियां पूणंतः 
निरूढ हो जाती हैँ । इस प्रकार चित्त प्रवृत्तिनिरोध को इस जीवनम ही 
प्राप्त कर विहार करना संभवतः निर्वाणका पूर्वास्वादन कूप है। इसका 
लाभ केवल अनागामी एवं अहंत्त को ही होता है । 

इस अवस्था में प्रवृष्ट होने के किए साधक प्रथम ध्यानादि क्रम से पञ्चम 
ध्यान की प्राप्ति करता है । पुनः उक्त ध्यान से उठ इन ध्यानं से सम्बद्ध चित्तचेत- 
सिकं के स्वरूप पर विचार करते हए -आकिन्चन्वायतनं ध्यानं को प्राप्त 


पारिभावषिक-कराब्द-विवेरण 


( अकारादि क्रमसे) 
अट्-खमापत्ति- समाधि विषयक आठ प्रकार की उपकन्धियों को अद्र 


समापत्ति कहा जाता है । वे है चार रूप-घ्यान तथा चार अरूप-ध्यान । 


चित्त स्वरूपतः चञ्चल है । वह अपनी द्रुत गति से सवंदा यत्र तत्र गमन 


करते हुए विविध विषयों के साथ आसक्ति उत्पन्न करता है। ज्यों ज्यो आसक्ति 
बढती जाती है, त्यों त्यो उसका प्रकृत प्रभापुणं रूप आगन्तुक क्लेदो से उपकलिष्ट 
होता जाता है। एसा चित्तही विविध प्रकारके दुःखोंकाकारण बनता है। 
"इससे निवृति के लिए समाधि की आवद्यकता है । 


विभिन्न विषयों से चित्त को हटा कर किसी एक विहितं विषय पर एकाग्र 


करना ही समाधि है। इसे कुशलचित्त की एकाग्रता या चित्त-चेतसिकों कां 
किसी एक आलम्बन पर आधान भी कहा गया है--“करुसलचित्तेकमगता 
समाधि । एकारम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं ठपनं" ति वुत्तं 


( वि० म० ५७)। पटिसम्मभिदामग्ग (५५) मे इसे एकाग्रता, अविक्षेप, 
ञ्जन, सम्यक्‌ एषणा आदि अर्थो में बतलाया गया है । 
चित्तके एकाग्र होने में पाँच बाधक धमं है, जो नीवरण कहलाते ह । इनके 
रहण हो जाने पर एकाग्रता के सहायकर्पाच ध्यानांगोंका उदय होता है) 
नके उदय के साथ-साथ चित्त एकाग्र होने लगता ह । चित्तको एकाग्र करने 
#ै लिए भगवान्‌ बुद्ध (रा चालीस कम॑स्थानों ( विषयों ) का विधान किया गया 
। वेदँ दस कसिण, दस अशुभ, दस अनुस्मृति, चार आरुप्य, चार 
हा।वहार, एक संज्ञा तथा एकं व्यवस्थान । समाधि का अभिलाषी योगावचर 
बतः या कल्याण मित्र भी सहायता से इनमे से किसी एक का चयन कर उस 
र ध्यान करना प्रारम्भे करता है। 
 समाधिदो प्रकार की होती है- रूप-समाधि तथा अरूप-समाधि । जब 
सो रूपवाले आलम्बन पर ध्यान प्राप होता है, तो उसे रूप-समाधि कहते है । 
विषय पर्‌ प्राप्त एकाग्रता का नाम अरूप-समाधि है । 
॥ रूप-समाधि की चार अवस्थाय है, जिन्हे चार ध्यान कहते है । वे 
ह प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुथ ध्यान । प्रथम 
#न मे पाचों ध्यानांग~वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता बने 
हते है । द्वितीय ध्यान भें वितकं एवं विचार अनुपस्थित हो जाते है केवलं 
नि ध्यानांग रह जाते ह । तृतीय ध्यान में प्रीतिध्यानांग भी हट जाता है। 


। १६ 





( २३८ ) 


केवल सुख एवं एकाग्रता के साथ इस ध्यान की प्राप्ति होती है। चतुथं ध्यान 
मं सुख के स्थान पर उपेक्षा आ जाती है तथा उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक दो 
ध्यानांगोँ से युक्त इस ध्यान की उपलब्धि होती हे । रूप-समाधि की इन चारों 
ध्यानों का आलम्बन एक रहता है, केवल ध्यानांगो का ही समतिक्रमण होता > । 
अभिधमं के अनुसार पांच रूपावचर ध्यान कहे गये हैँ । 

अरूप-समाधि की भीचार अवस्थायें होती, जिन्हें चार अरूपावचर 
ध्यान कहा जाता हे । वे है--आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्च- 
व्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ! ध्यान की इन चारों अवस्थाओं में उपेक्षा 
तथा एकाग्रता नामकदो ध्यानांग रहते है। इस कारण अरूपावचर के सभी 
ध्यान पल्चम ध्यान कहे जाते हैँ। यहां प्रत्येक ध्यान का आकम्बन भिन्न- 
भिन्न रहता है । प्रथम ध्यान मे अनन्त-आकाश् विषय रहता है। द्वितीय 
ध्यान का काभ अनन्त-विज्ञान पर होता है । आकिल्चन्यही तृतीय ध्यान का 
आलम्बन है तथा इसी विषय को शान्त रूप मे मनन करते हए चतुथं ध्यान 
का लाभ होतादहै। 

इन्हीं चार रूप-ध्यान तथा चार अरूप-ध्यान को अद्रू-समापत्ति कहते हैं ¦ 


अनो तत्तदह ( अनवतश्वदह )- यह एक सरोवरका नाम रहै, जो 
हिमालय पर स्थित बतलाया जातादहै। यह एक सौ पचासं योजन लम्बा, 
पचास योजन चौडा तथा पचास योजन गहरा ह । सुदस्सनक्रुट, चिरकूट, 
कालकूट, गन्धमादनपन्बत तथा केलास नामक पाँच पवत कटो से यह चतुदिक 
परिवृत है । इन पवंत कटो के मध्य में स्थित होने के कारण सूयं तथा चन्द्र 
की किरणं सीधे इसके जल पर नहीं पड़ती हं । फलतः उसका जल सवदा 
दीतल बना रहता दहै । इसके अनोतत्त ( अनवतप्त = शीतल ) दह्‌ कह्लाने 
का यही कारण हो सकता दै । | 


इस सरोवर का जल बहुत पवित्र समज्ञा जाता है। बुद्ध, प्रत्येक-बुद, 
अरहन्त तथा अनेक देवताओं के इसमे स्नान के अनेक प्रसंग देखे जाते हं । 
भगवान्‌ बुद्ध जब देवलोक मे जा अपनी मां को अभिधमं का उपदेश दे रहे ये, 
तोवे प्रति दिन पूर्वाह्न मे यहीं आकर स्नान किया करते थे। पुनः उत्तरकुरु 
से पिण्डपात का संग्रह कर यहीं बेठ भोजन करते थे, तथा उसी के तट पर स्थित 
चन्दनवन में दिवा-विहार करते थे। इसके अनेक प्राकृतिक घाटों पर देव, यक्ष, 
किन्नरादि स्नान करते हैँ । इसका जल स्वास्थ्यवद्धक समञ्चा जाता है। इसके 
जल की पवित्रता एवं अपूवं शक्तिसम्पन्नता के सम्बन्ध मे कई कथायं पायी 
जाती है। (अ० सा० १४-१५, 7. ए. 2. प. 1, 97-99 ) । . 


( २३६ ) 


# अप्पाणक-द्यान-यह तपदचर्या के अन्तगंत एक प्रकार के ध्यान का नाम 
चे इसके अध्यास-क्रममे शरीरके विभिन्नषठिद्रो से उवास का गमनागमन 
रोक दिया जाता है । श्वासावरोध सहित इसके अभ्यास किये जाने के कारण 
यह अप्पाणक-ञ्रान ( प्राण-रहित-ध्यान } कहकाता है । मज्जिमनिकाय 


(( २, ३२७-२८ ) से प्रकट है कि बोधिसत्त्व ने उरुबेला मे तपस्या करते हए 
इसका अभ्यास कियाथा। इसका विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
| “तब मुञ्चको रेखा हुभा--कयों न उवास-रहित ध्यान करूं" ? सो मैने मुख एवं 
नासिका से उवास का आना-जाना रोक दिया । मुख-नासिका से आड्वास- 
 अरवासके सुक जाने पर मेरे कानके च्िद्रों से निकक्ते वातसेवेसा ही गम्भीर 
। शब्द होने लगा जैसा कौहकार की धौकनी को धौकने से निकलता है" आदि । 


इसके अनन्तर अन्यान्य छिद्रो से भी इवास की गति को रोक कर ध्यान करते 


। हए बोधिसत्व द्वारा उदर, शिर आदि अंगो मे असह्य दुःख वेदना की अनुभूति 
का वर्णन दहै। 


अभिज्ञा ( अभिज्ञा )--समाधिजनित विशेष प्रज्ञा का नाम अभिन्जा है। 
रूप-समाधि के पञ्चम जान की पूणंतः परिपक्वता होने पर कुछ मानसिकं शक्तियों 


। का उदय होता है । इन्दं चित्त के अत्यधिक सूक्ष्म एवं एकाग्र होने से प्राप्त एक 
प्रकार का ज्ञानविशेष या आध्यात्मिक उपलब्धि कहा जा सकता है । यह्‌ पाच 


प्रकार कीट । यथा-- 
| ““इद्धिविधं दिन्बसोतं, परिचित्तविजाननं । 
प्बेनिवासानुस्सति, दिब्बचक्छु ति पञ्चधा'' ॥। 

एक होकर अनेक हो जाना, अनेक होकर पुनः एकं होना, जल मेँ चलना, 
पृथ्वी मे जल की भाँति गोता लगाना, आकाश में उडना आदि आइचयंजनक 
कायं इदिविध कहलाते है । इसे इद्धि भी कहा जाता ह । 

दिन्यश्रोत्र के लाभ से उसे एक रेसी श्रवण शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसके 
सहारे वह दिव्य तथा मानुषिक समस्त प्रकार के निकट एवं दूरवर्तो शब्दो को 
सून लेता है। 

परचित्तविजाननशक्ति द्वारा वह अन्य मनुष्यों के चित्त को जानलेताहै। 
पव्बेनिवासानुस्सति के सहारे वह अनेक संवतं विवतं तक की अपने पूवं जन्म कौ 
बाते पूणं विवरण के खाथ जान लेता है । 

दसी प्रकार दिव्य चश्चु से वह विभिन्न सत्त्वो को कर्मानुसार हीन या प्रणीत 
गति तथा योनि में उत्पन्न होते तथा मृत्यु को प्राप्त करते देखता है ( अभि० सं° 
१६६-६७ ) । 





( २४० ) 


अभिन्ञापाद्क-द्यान अभिन्ना नामक प्रज्ञाविशेष की प्राप्ति के टिए 
कुछ पूव॑भूत उपलन्धि की आवर्यकता होती है । वह है रूपावचर पञ्चम ध्यान 
की स्थिति । इस ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर ही योगावचर अभिनज्ञाकी 
उपलब्धि करता है । इख दृष्टि से यह पंचमध्यान अभिज्ञाकापाद या आधार 
समञ्चा जाता है-““पञ्चमं ्चानं अभिन्जाय पादभूतत्ता पादकपचमज्ज्ञानं'" ति 
वुच्चति ( न° नी° टी° १६६ }) । 


अरूपी देवता ( अरूपिनो देवा )--अरूपावचर लोक के ब्रह्मा को 
अरूपी देवता कहा जाता है । अरूप का अथहै रूप अर्थात्‌ भौतिक काये 
रहित । ये देवता भौतिक काय से रहित केवल विज्ञानमय होते है। इनके 
व्यक्तित्व मे चक्खुवत्थु, सोतवत्थु आदि छ वत्थुओं में कोई नहीं रह जाते, न 
कोई रूपकलाप ही--"अरूपलोके सब्बानि पि न .संविज्जन्ति'"। इसलिए इनके 
स्वरूप आकार आदि के सम्बन्ध में कुठ नहीं कहा जातादहै।ये सूक्ष्म चित्तवारे 
होते हैँ । जिस प्रकार अरूप-समाधि मे चित्त चाल्चल्यरहित हो सूक्ष्मता को प्राप्त 
होता है, उस प्रकार का चित्त इन देवों को स्वभावतः उपलब्ध दहै । 

अरूपी दैवता चार प्रकार के होते है यथा-आकासानन्चायतनदेव, विजञ्जा- 
णानञ्चायतनदेव, आकिल्चन्नायतनदेव तथा नेवसन्जानासज्जायतनदेव । इनका 
निवास उक्त नाम की चार अरूप भूमियो मेँ होता है, जो रूपावचर्‌ देवलोक के 
ऊपर तथा अजटाकाश्च के नीचे स्थित है, ( ध० सं° २८१, अभि० सं° ८८ )। 


आनापानसति- एक ध्यान प्रक्रिया का नाम है, जिसके अनुसार अपने 
उवास-प्रश्वास पर ही चित्त को एकाग्र करने को कहा गया है । इसका अभ्यास 
महाफलप्रद बतलाया गया है । 

ध्यान का अभीप्सु किसी अरण्य, वृक्षमूल या शुन्य गृहमे जा आसनमार 
शरीर को सीधा धारण कर, स्मृति को सम्मुख कर बैठता है । वह देखता है कि 
उसके उवास बाहर निकल रहे है तथा पुनः आ रहे ्ै। श्वासोंके एेसे आन 
( ऊध्व गमन ) एवं अपान ( अधोगमन ) पर ही वह अपने चित्तको एकाग्र 
करता है । “वह स्मृतिमान्‌ हो द्वास को छोडता है तथा स्मृतिमान्‌ हो श्वास को 
लेता है । जब वहू लम्बी सवास छोडता है, तो जानता है कि वह्‌ लम्बी इवास 
छोड रहा है । पुनः लम्बी इवास छेते हुए वह स्मृति-सम्पन्न रहता है कि वह 
लम्बो श्वास ले रहा है" आदि (म० नि० २,१०५.६ ) । इस प्रकार इवासों पर 
चित कै स्थिर हो जाने के कारण उसका चान्चल्य समाप्त हो जाता है तथा वहं 
शन: रनः एकाग्र हो उठता है । 


( २४१ )} 


आसव ( आश्रव )--चित्तमल का नाम आसन्‌ है। ब्रणसे पूय आदि 


के सहश च्ु-्ोत्रादि से सवदा श्चवित दने के अर्थं मे आश्रव कहलाता है-- 


“'जासवन्ती ति आसवा, चक्छुतो मनतो पि सन्दति पवत्तन्ती ति वृत्तं" 


(अ० सा० ४१) “वणतो वा विस्सन्दमानयूसा विय चक्छादितो विखयेसु 


विसन्दनतो आसावा” ( विभा० १८७ } । अथवा मदिरादि के समान मादकता 


उत्पन्न करने के अथं में भी भासव कहलाता है--“चिरपारिवासियद्ेन मदिरादयो 


आसवा विया ति पि आसवा” ( अ० सा० ४१ ) 1 
आसव चार प्रकारके होते है। यथा--कामासव, भवाव, दिट्ढाखव 


तथां अविज्जासव । वासनां अथवा प्चेन्द्रियजनित सुख के प्रति आसक्ति को 
कामासव कहते र्है। रूपलोक एवं अरूपलोक मे उत्पन्न होने कौ इच्छाको 


वासव कहते ह । ध्यानादि की तृष्णा, लार्वत्‌ उच्छेद दृष्टयो के प्रति अनुराग 


भी यहाँ संगृहीत दै । दीघनिकाय के ब्रह्मजाल-सुत्त में कथित बासठ मिथ्या- 


टष्ियां ही दिट्ढासव हैँ । चार आर्यसत्य, पूर्वान्त, अपरान्त, पूर्वान्तापरान्त एवं 


 प्रतीत्यसमूत्पाद के अज्ञान को अविञ्जासव कहा जाता है। ( विभा० १८७) 


ध० सं०° २४७ } । 
। उपोसर्थगानि--बौढ शासन मे उपोखथ का भरगृल स्वात्‌ है। यह प्रत्येक 
 महीनेमेंदो बार अमावस्या तथा पूणिमा को मनाया जाता है 1 उक्त दिवस 
को एक सीमा के अन्तगंत रहने वाे भिक्षु एकं निद्चित उपोसथागार में एकत्र 
हो विशुद्ध ज्ञापन कर 'पातिमोक्छ' के नियमों का संगायन करते है । 
उपोसथ के दिन गृहस्थ भी उपवासादि कर परिशुद्ध हो आठ लीलोंका 
पाठन करते ह । ये आठ लीक ही उपोखथ के आठ अंग कठं जाते हैँ । भगवान्‌ 
ने उपोसथ के प्रसंग में गृहस्थो के द्वारा पालनीय इन अआ उपोसर्थांगों का 
। विधान करते हए इस प्रकार कहा है-- 
"पाणं न हन्ञे न चदिन्नमादिये । 
मूसा न भसेन च मज्जपो सिया ॥ 
अब्रह्माचरिया विरमेय मेथुना । 
रत्ति न भुञ्जेय्य विकाल-भोजनं ॥\ 
माकंन धारे न च गन्धमाचरे । 
मज्चे छमायं व॒ सयेथ सन्थते ॥\ 
एतं हि अट्ढङ््िकमाहुपोसथं । 
बुद्धेन दुक्लन्तगुना  पकासितं" ॥ ( अं० नि ° ३-२५१ ) 


किदेस--चित्त को विष्ट करने वले धर्मो को किठेस ( क्छेश ) कहा जाता 
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है--““चित्तं किलिस्सति उपतप्पति, बाधियति वा एतेही ति किलेसा” ( विभा० 
१९१ ) । ये दस है! यथा--१. लोभ ( दूसरों कौ वस्तु को प्राप्त करने की 
तृष्णा ), २. दोख (परविनाश चिन्ता), ३. मोह ( चार आयंसत्य, पूर्वान्त अपरान्त 
तथा प्रतीत्यसमुत्पाद का अज्ञान), ४. मान ( भे श्रेष्ठ ह, मै समान हः आदि प्रकार 
का अस्मिमान ), ५. दिट्ठ ( लोक शाश्वत हे, लोक अशास्वत है, लोक 
अन्तवान्‌ है लोक अनन्त है" आदि प्रकार की मिथ्या धारणाये ) €. विचिकिच्छा 
( बुद्ध, धम, संघ, पूर्वान्त, अपरान्त, प्रतीत्यसमूत्पन्न भाव में संशय ), ७. थीन 
( चित्त की अकर्मंण्यता ), ८. उद्धच्च ( चित्त की श्रान्तता ), ९. अहिरि 
( आत्मलज्जा का अभाव }, १०. अनोतप्प ( लोकलज्जा का अभाव }-ध० सं° 
२७०-७३, अभि ° सं १९१ 


किटेखकाम--चित्त को विलष्ट करने वाले रोभादि दस धर्मो को वेश 
कहते है । इनके प्रति आसक्ति का नाम किलेखकाम है । यहां क्लेद शब्द से 
इन दस क्ठेशो के अतिरिक्त अन्य अकुशल धमं भी अभिग्रेत ईै--^किटेसकामेहि 
सन्बाकुखलेहि वा'' ( अ° सा० १२३५ ) । 


गन्धन्ब ( गन्धर्व )--यह एक देव जाति कानामहे। इनका स्थान 
मनुष्य से ऊपर तथा देवताओं मे सबसे नीचे समक्षा जाताटहै (दी°नि० र 
१५९ ) । कहीं-कहीं इनका उल्लेख असुर तथा नागोके साथ किया गयारै 
( अं० नि० १,३०८ ) । महासमयसुत्त ( दी° नि० २.१५६ ) से प्रकट होता 
है कि पूवं दिशाके लोकपाल धतरट्ठ गन्धर्वो के राजा है। इससे वे चातुमहा- 
राजिकदेवलोक के निवासी कहे जा सकते है । 
गन्धव ऋद्धिसम्पन्न होते है । वे इच्छानुसार मनुष्य एवं देवलोक म विचरण 
करते ह । कई गन्धर्वं देवरान शक्र की सेवा में देखे जति ह । मातली राक्र 
कासारथी है । पञ्चशिख गायक का कार्यं करता है। वह अपनी वीणा के 
मधुर स्वर से शक्र का मनोरंजन करता है । सुरियवच्चसा नत्तकी का काम करती 
है । इसके विपरीत उनके विध्वंसक कायं भी देवे जातेहै। कुच एेसे भी 
गन्धर्वौ का उत्छेख है, जो ध्यानरत भिक्षु एवं भिक्षुणियो को विभिन्न प्रकार की 
बाधा उपस्थित करते हँ ( दी° नि° ३,१५६ )। 
पहरादसुत्त ( अं० नि० ३,३०८ ) में वे महासागर निवासी कहे गये ह । 
उनका शरीर विद्यार तथा भयावह होता है । दोणसुत्त ( अं° नि ° २,४१ ) के 
अनुसार वे आकाश में रहने वषि प्राणी ह । अन्यत्र उन्ह स्थल्वासी कहा गया 


हे । इस प्रकार जर, स्थल, आका म में 
, स्थल, आका एवं देवलोक मे निवास की के 
चार प्रकार हो सक्ते है । छ 


| प्रदान किया । वृद्ध, धमं एवं संघ के 
। सूत्रों मे भी पाया जाता है। ( सं° नि १,३३ 
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घरीकारत्रह्मा--यह एक रूपाव चः ब्रह्मा का नामहै, जो अविहा ब्रह्मलोक 


से रहते है । पालि-साहित्य से प्रकट होता दै कि इन्हे बुद्ध मे अटल श्रा थी) 


इन्होनि बुदधोपदिष्ट पथ पर चरते हए अनागामी पद की प्राप्ति की थी । बुद्ध 


। या बोधिसत्व की आवश्यकताओं की पूति मेये सदा रगे रहते थे । जब 


लोधिसत्तव प्रव्रज्या ले हिमालय करी पादभूमि में पर्हैचे, तो उन्होने एेसा अनुभव 


। किया कि उनके बहुमूल्य वस्र श्रमणः के अनुरूप नहीं है । चटीकार ब्रह्मा क 


ततृक्षण उनकी मनोदशा को जान 'खमणपरिक्लार ठे वहाँ उपस्थित हो उन्हे 
लिए उनकी सेवाओं का उतल्केवं अन्य 
५७-५९; म° नि ° २,२७९- 


८४, जोर. ६,६१; नि क° १६२ } । 


चातमदहाराजिकदेव --कामाव च ` भूमि के प्रथम देवलोक को चातुमहा- 
राजिकलोक कहते है । इसके निवासी चातुमहाराजिक देवता कहे जाति है । यह्‌ 
मनुष्यलोक के ऊपर तथा तावतिखलोक के नीचै बतलाया जाता हे। इसकी 
व्यवस्था एवं शासन चार देवों द्वारा होता है, जो चार लोकपाल या दिगपाल 
कहे जाते ह । वे द--धतरदर विरूल्हक, विरपक्ख तथा वेस्ववण्ण । वेस्सवण्ण 
को कुवेर भी कहा जाता है । धतरटू पूवं दिशा के पालक दै, तथा गन्धर्वो पर 
हासन करते है विरुल्हक दक्षिण दिल्लाके लोकपाल रहै, तथा कुम्भण्डो पर 
दासन करते है । पदिविम दिशा विरूपक्ख हारा रक्षित होती है। वे नागो के 
अधिपति कटे जाते ह! इसी प्रकार यक्षो के अधिपति कुबेर उत्तर दिल्लाके 
लोकपाल ह । इस सम्पूणं देवलोक के राजा शक्र है । 
चारो लोकपाल बडे ही उदार चित्त वाले ह। सवदा मनुष्यमात्र के 
कल्याण मे लगे रहते ह । वे मनुष्य तथा देवलोक मे शांत एवं सुखद वातावर 
बनाये रखने मे तत्पर रहते है । वे प्रति मास अष्टमी के दिन मनूष्य लोकम 
विचरण करते है, तथा यहाँ के पुण्यरत मनुष्यों के सत्कर्म की सूचना तावतिख 
भवन कौ सुधम्मखभामे देते है । वहौँवे उक्त क्रमसे ते दक्र का सलाहकार 
का काम कस्ते टै 1 उन्हं बढ नं श्रद्धा है, वथा उनकी सेवा तथा धर्मप्रसारमे 
अभिरचि टै । इनके अतिरिक्त बिापदोसिका, मनोपदोसिका, सीत वलाहकाः 
उण्वला हका, सुरियदेवपुत्त, चन्दिमदेवपुत्त, पञ्जुन्न आदि इस छोक के देवता 
ह। दी निर १,१९, १८६; . २,.८६, १८९, १९२, २०-२, २५१५; ३, 
१५०५३, १६२; म नि० १,२५२-५३, ३१२; २, ४१५९; सं° नि० १, ४८, 
३, ४६९-७०; अं० नि०.१, १३१२२; ३, २४४, ३१५० ) । 


चारिका चारिका शब्द करी व्युत्पत्ति “चर' धातु से होती है, जिखका 
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सश चलना या विचरण करना है। यह शब्द सामान्य विचरण से भिन्न 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” की भावना से प्रेरित होकर एक बडी भि्च- 
मण्डली के साथ भगवान्‌ बुद्ध के ग्राम, निगम, जनपदों मे विचरण | के लिए 
विशेषतः प्रयुक्त होता है । बुद्धके जीवनमें चारिकाका प्रमुख स्थान देखा 
जाता है) सम्बोधि लाभ के अनन्तर पैताटीस वर्षो तकवे लगातार निसः 
करते हए धर्मोपदेश करते रहे । उनकी चर्या से प्रकट होता है कि उन्होने कभी 
भी यह नहीं चाहा किं लोग उनके निकट धर्मोपदेश के चिए आवें, बिक उन्होने 
स्वयं बडे-बडे नगरों तथा सुदूर के गाँव, अरण्य, पवत तथा नदियों की कडा रों मे 
स्थित शोपा मे वास करने वाले श्रद्धाद्ं {व्यक्तियों के निकट जा उनके दुःख 
निवारणाथं उपदेश किया । भिक्षु भी उनके अदेशानुसार चारिका रत रहते थे ॑ । 


बुद की चारिका दो प्रकार की होती थी-तुरित-चारिका तथा अतुरित- 
चारिका । तथागत प्राणिमाच्र कौ मनोदशा को जानते थे । जब वे किसी व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे एेसा जान जावे थे कि उसके समस्त चित्तमल धृक गये तथा 
धमं बीज की उद्धावना की सारी परिस्थितियां अनुकूल हौ उठी, तो उनको 
उपदेश करने के लिए तुरितचारिका प्रारम्भ करते ये। इस रिकं क्रममेवे 
एक-एक क्षण मे कई योजनो की दूरी समाप्त कर देते थे। आल्वक-यक्ष तथा 
अङ्ुलिमाल के लिए एक-एक क्षण में उन्होने तीस-तीस योजन कौ दूरी समाप्त 
की थी । महाकाद्यप एवं धनिय के पक्षमे भी एेसी बातं कही जाती हैँ 
अतुरितचारिका सामान्य गति से होतीथी। वे प्रतिदिन भिक्षु मण्डली के 
9 योजन या आधे योजन तक चलते हुए मागंस्थित जनवगं को उपदेश 
| । 
चारिका के मंडलगत भेद की भी चर्चा प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान्‌ 
बद आवश्यकतानुसार महा मंडल, मध्यमंडल तथा अन्तमंडल नामक तीन क्षेत्रों 
में भ्रमण करतेथे, जो क्रमशः नवे सौ योजन, आठ सौ योजन तथा सात सौ 
योजन के कटे जाते हैँ । 
वर्षावास की समाप्ति पर आशिन पूणिमा के दिन पवारणा कर कात्तिक 
प्रतिपदा के दिन भगवान्‌ भिश्चु-संघ सहित महामंडलमें चारिका कै लिए 
निकक्ते थे, तथा नव सौ योजन की दूरी नव मासो में सम्पन्न करते थे । यह 
उनकी महामंडल चारिका कहलाती है । 
कभी-कभी वर्षोपगत भिष्मं का समथ विपद्यना का अभ्यास वर्षावास की 
समाप्ति अवधि तक परिपक्र नहींहोपाता था। एेसी दशा मेँ वर्षावास की 
अवधि एक मास तक बढादी जातीथी तथा कातिक पूणिमा को पवारणा 
सम्पन्न होती थी । एेसी दशा में मागंशीषं की प्रतिपदा को बुद्ध भिश्ु-संघ सहित 
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ध्यमण्डल मे चारिका के किए प्रवृत्त होते ये 1 इसके आठ सौ योजन के क्षेत्र को 
आठ महीनों मे समाप्त कर वे पुनः दर्घोपगत होते ये । उनकी यहं चारिका मध्य- 
मण्डल-चारिका नामसे अभिहित है । कभी-कभी चार महीनों तक वर्षावास 
करते भी भिश्चुओं का ध्यानाभ्यास परिपक्त नहीं हो पाताथा। एेसी दशा म 
वर्षावास कौ अवधि एक महीने के किए ओर बढ़ा टी जाती थी । इसकी समाप्ति 
पर मामप कौ पूणिमा के दिन पवारणा कर पौष्य की प्रतिपदा को वे भिष्ु- 
संघ-परिवृत अन्तमण्डल में चारिका के लिए निकल पडते थे । इसके सात सौ 
यजन के क्षेत्र मे खात महीनों तक विचरण करते हृए पनः वर्षोपगत होते थे । 


| उनकी यह चारिका अन्तमंडचारिका कहलाती है 1 ( सु° वि° २३९४१ ) । 


: चीवर-शिश्ु का काषाय परिधान जो करई व्र खण्डो से बना रहता है, 
चीवर कहकलाता है । चीवर शब्द वस्त्र के अर्थे कैसे रूढ हो चला इसकी 
सुगम प्रतीति नहीं हो पाती हे । “च्यादीहि ईवरो' ( उणादि ) से प्राप्त 
व्युत्पत्ति भी इस अथं का गमक नहीं होती है । संभवतः यह चीर रदाब्दसे 


। व्युत्पन्न ट| 


भिष्चुओं के किए साधारणतः तीन चीवर धारण करने का विधान है। वे 


। है-अन्तरवासक, उत्तरासंग तथा संघाटी । अन्त रवासक नीचेका व्नरै, जो 


ची से चार अंगुलं ऊपर ` तक टका रहता है । उत्तरासंग पाच हाथ म्बा 
तथा चार हाथ चौडाहोताहै। यह एक कन्ये को दके हुए चादर सा शरीर 
। पर रखा जाता है! संघाटी भी उत्तरासंग {के माप की दुहरी सिली हुई रहती 
। है । यह उत्तरासंग के उपर कन्ये पर रखी.रहती है । 
चीवर को देखने से प्रकट होत्ता है कि वह कपडे को छोटे-छोटे टुकडों के रूप 
मने काट कर बनाया जाता है । उसमे कई छोटे-बडे आयत-सा देखे जाते टै । 
इसके सम्बन्ध मे कहा जाता ह किं भगवान्‌ बुद्ध ने मगध के लेतों को देख उन्हीं 
कौ आकृति का चीवर बनाने का विधान किया था-- 
“अदूसा खो भगवा मगधवेत्त अच्छिबन्धं पालिबन्धं मरियादबन्धं सिघाटक- 
| बन्धं, दिस्वान आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि । उस्सहसि त्वं, आनन्द, मिक्वुनं 
एवखूपानि चीवरानि संविदहितु ति ( म० व° ३०३ ) । 


युति ( चयुति }--प्रत्युत्पच्चभव करी परिसखमाप्ति को च्युति कहा जाता 
। है--चुती ति निब्बत्तभवतो मुञ्चनं" । नामरूप अभिसंज्ञक स्तव के वतमान जीवन 
। की परिसमाप्त चति कत्य है "निन्बत्तभवतो परिगलनं चुतिकिच्चं'" । कहा 

जाता दै कि मनुष्य अपने जीवन काल मे विविध प्रकार का करलं एवं अकुश्चक 
कमं करता है कर्मानुसार जीवन के अन्तिम क्षण मे कम्म, कम्मनिमित्त, गतिनि 
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मित्त संज्ञक किसी एक आलम्बन के सहारे चुतिचित्त उत्पन्न होता है । चित्तप्रवत्ति 
मन्द हो जाती है । चुतिचित्त के निरूढ होने के अनन्तर प्रतिसन्धिचित्त उत्पन्न 
होता है! चति कमंफल के अनुसार होती है । अतः इस कृत्य को सम्पादन 
करने वाले दो उपेक्ला-सहगत सन्तीरण, आठ महाविपाक, नव॒ महुग्गतवि # 

नामक उन्नीस विपाक चित्त होते हँ । अपायभूमि, कामसुगतिभूमि, रूपभूमि ९ 
व ५ चार वासभूमियों से च्यवन होनेकीदटृष्टिसे चतिके चार भेद 


तिदधक्खण--विर्व के समस्त संस्कृत धमं तीन लक्षणों से युक्त ै। वे 
तीन लक्षण है-अनित्य, अनात्म्य एवं दुःख । कोई भी संसृत पदाथ नित्य 
नहीं है। वस्तु का स्वरूप सरिठ प्रवाह सदृश है, जिसमें प्रतिक्षण ध्वंस एवं 
निमिति का प लगा रहता है । किसी भी पदाथ में आत्मा नामक नित्य 
सद्वस्तु नहीं है । सभी धमं दुःखस्वरूप है । धर्मो के से तीन लक्षणों को 
तिलक्खण कहा जाता है । 


८५४ नि विञ्जायो-ूवंनिवास-अनुस्मृतिः „ दिव्यचक्षु तथा आश्चवक्षय- 
को तीन ८० कहा जाता है । प्रथम विद्याके सहारे साधक अपने 
अनेक पूवंजन्मों को पूणं विवरण सहित जानता है । द्वितीय से कर्मानुसार सत्वो 
को विविध गति योनियं मे उत्पन्न होते तथा मरते देखता है । तृतीय विद्या दारा 
चार आश्रवों के क्षय कोजान क्ता है (म० नि० २,३३१-३२ )। 


तुसितपुर--यह एक कामावचर देवलोक का नाम है। स्थविरवादी बौड 
परम्परा के अनुसार छब्बीस देवलोकं बतलाये गये है, जो क्रमशः एक-एक † 
ऊपर स्थित ह । इस करम मे तुसितदेवलोक ( तुसितपुर ) का स्थान चतुथं टै । 
यह्‌ यमदेवलोकृ के ऊपर तथा निम्मानरतिदेवलोक के नीचे स्थित है । 

यह देवलोक अति पवित्र एवं रमणीय स्थान समज्ञा जाता हे । सभी बढ 
बोधिलाभ के पूर्वं यहां जन्म छेते है । उनका अनेक जन्मों का बोधिसत्त्व जीवन 
यहीं समाप्त होता है । इसकी समाप्ति के कुछ क्षण पूवं दससहललोकधातु के 
देवता यहां एकव हौ बोधिसत्त्व से मनुष्य के रूप मे जन्म लेने की याचना करते 
ह । बोधिसत्व बोधिलाभ की संभावना तथा अन्यान्य विलोकनों को देख 
मनुष्यलोक म जन्मक्ेते ह । गौतम बुद्ध के सम्बन्धमें भी एेसा वणेन उपलन्ध 
है । कटा जाता है कि बोधिसत्त्व के माता-पिता अहंतव काभ के पूवं मरणोपरान्त 
इस देवलोक मे जन्म छेते है। कशल कर्मो के फलस्वरूप अन्य सत्पुरुष भी 
लोकलीला खमाप्त कर यहां उत्पन्न होते है । रेसी भी परम्परा है कि अनागत 
बुद्ध आयं मेत्रेय अभी नाथदेव के नाम से तुसितलोक मे विद्यमान है । 


होते र--तुट्ठपहट्‌ठा ति तुसिता (विभ अ० ५९८ 


। सम्बन्धं मे बतलाया जाता 
। बरावर होते है । इस गणनाक्रम से 
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तुसितलोक के निवासी देवगण जडे ही प्रसन्नचित्त एवं सन्तुष्ट प्रकृति के 
)। वे एक लम्बी 
अवधि तक वहीं सुखपूवंक जीवन यापन करते है । उनकी जीवन अवधि के 
हे कि मनुष्यलोक के चार सौ वं उनके एक दिन के 
वे चार हजार वर्षो तक जीते है। उन्हे 
ष्यलोक म आकर बुद्ध के उपदेशो को सुनते है, 
सन्न होते है । इस लोक के राजा 
नि० १,१९४, १९८; २, १३९; 


 त्रिरत्नमे ददश्रद्धादै। वे मनु 
तथा कुशल कर्मो मे रत मनुष्यो को देख बडे प्र 
का नाम सन्तुसित बतलाया जाता है। (अं० 


। ३, ३५१, ३५०; दी° नि० २, १९४; म^ नि० २, ४६०; महा० वं० ३२ ) । 


दसबल-दस बलों से उपेत होने के कारण तथागत को दसबल कहा 


। जाता है। पटिखम्भिदामग्ग मे इन दस बलों का उल्लेख इस प्रकार ठहै-- 


( १) स्थान को स्थानके रूपमे तथा अस्थान को अस्थानके रूपमे 
यथाथ तः जानना । 

( २ ) अतीत, वर्तमान तथा अनागत के कर्मो को स्थान हेतु एवं विपाकं 
की दृष्टि से सम्यक्‌ प्रकार से जानना । 

( ३ ) स्वेत्रगामी प्रतिपदा को यथावत्‌ जानना । 

( ४ ) अनेक वा सभूमियों से युक्त समस्त ब्रह्माण्ड को जानना । 

( ५) विविध स्वभाव वाले सत्त्वो को जानना । 

( ६ ) विभिन्न सत्त्वो की इन्द्रियों के परत्व अपरत्व को जानना । 

( ७ ) ध्यान, विमोक्ष, समाधि तथा समापत्ति के संक्लेश, व्यवदान एवं 
उत्थान को जानना । 

( ८) पूणं विवरण के साथ अपने अनेक जन्मों का स्मरण करना 

( ९ ) दिव्य चु ते सच्वों को उत्पन्न होते तथा गृ को प्राप्त करते 
देखना । 

( १० ) आश्वो के क्षय कर आश्रव रहति चित्तविमुक्ति तथा प्रज्ञाविमृक्ति 
का इसी जीवन मे साक्षात्कार कर विहार करना । 


दससहस्स चक्कवाट--पालि-साहित्य मे बहुसंख्यक चक्रवालों का 

उल्छेव है । उनकी चर्चा करते हुए बहुलया सहस्सचक्षवाल, दससहस्सचकषवार 
आदि जब्द प्रयुक्त है । उन प्रसङ्खो म सभी चक्रवाल का पूणं विवरण नहीं 

। प्राप्त होता है। इससे केवल इतना ही ध्वनित होता है कि बुद्ध के सामने एक 
वृहद्‌ जगत्‌ का चित्र था) जो हो, अङ्खुत्तरनिकाय के चूलनिकसुत्त ( १,२९० 
। में जो अल्प सामपरी मिलती है, उसके आधार इस प्रकार कहा जा खकता है । 
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“जहां तक सूर्यं एवं चंद्रमा की गति है, तथा जहा तक प्रकाश का प्रवेश 


उसी के मध्य ये हजारों चक्रवाल स्थित हँ । सभी चक्रवाल वृत्ताकार टै, तथा 


अजर्टाकाश में अवस्थित हैँ । प्रत्येक चक्रवाक मे एक चंद्रमा, एक सुय, एक 
पृथ्वी, एक सिनेरु पवत, चार दीप ( जम्बुदटीप, अपरमोयान, उत्तर-कुर, पं 
विदेह ), चार ॒दिग्पाल, छः देवलोक एवं बीख न्रह्मलोक है ।'” इनके अतिरिक्तः 
पृथ्वी के नीचे असुरलोक, प्रेतलोक, तियेक्‌ लोक तथा नरक नामक चार लोक द | 
उनके नीचे क्रमशः जलमंडल, वायुमंडल तथा अजटाकाश्च है । ऊपर की ओर 
जहां अन्तिम ब्रह्मलोक से बौद्ध जगत्‌ का पयंवसान होता है, वहां से अजटाकाश 
प्रारम्भ होता है। इस प्रकार नीचे एवं ऊपर दोनों ओर से प्रत्येक चक्रवार 
अजटाकाशसे वेष्ठित हैँ । इन्हीं एकतीस लोकों से एक चक्रवाल की कल्पना 
देवी जाती है । ये सभी लोक एक-एक के ऊपर करम से अवस्थित कहे जाति है । 


दस खौल--मगवान्‌ बुद्ध ने सामणेयों की प्रव्रज्या का विधान करते हए 
उनके द्वारा पालनीय दस नियमों कौ प्रज्ञप्ति की है, जो दस शिक्षापद या दस 
सील कहकाते हैँ । वे इस प्रकार हैँ :- 
१. जीवहिसा से विरति--पाणातिपाता वेरमणी' । 
२. चोरी से विरति--अदिन्नादाना बेरमणी" । 
३. अब्रह्मचयं से विरति--अब्रह्मचरिया वेरमणी' । 
४. असत्य कथन से विरति-भृस्ावादा वेरमणी' । 
५. मद्यपान से विरति --पुरामेरयमज्जप्पमादद्ानां वेरमणी' । 
६. असमय भोजने से विरति--'विकारभोजनां वेरमणी । 
७. चरत्यगानादि से विरति-- 'नचगीतवादितविस्सूकदस्सना वेरमणी' । 
८. माकलागन्धादिधारण से विरति-- मालागन्धविलेपनधारणमण्डन विभूसन- 
दाना वेरमणी"। 
९. उच्चशय्या महाशय्या से विरति--'उच्चसयनमहासयना वेरमणी' । 
१०. सोना-चांदी ग्रहृण से विरति--जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणी' । 
( म० व° ८६-८७ ) 
गृह में रहते हृए भी श्रदादु एवं आध्यात्मतः समुन्नत गृहस्थ ऊपर के आठ 
रीलों का पालन करते) उख दृष्टिसे प्रथम आठशील अष्ट-शील कहुलाति है । 
लामणेरों के किए दसों का पालन अनिवायं है- अनुजानामि, भिक्छवे, घाम- 
णेरानं इमानि दस सिक्वापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्तं ति (म°व ०८७) । 


देवाचिकडपासका-संघ-निर्माण के पूवं केवल बुद्ध एवं धम कौ शरण 
जाने से ही उपासकत्व की प्राप्ति होती थी। एेसी कुशल  अलिभाषा सम्पन्न 
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। पुरुष केवल 'ुदधं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि" कह कर शरण कौ रः 
करते थे । इनके द्वारा शरणागमन के दो वचनो के प्रयुक्त होने के कारण 


दरवाचिक उपासक कहलाते थे । तपस्सु तथा भल्लिक पिामक दो मन ने 
सर्वप्रथम दो वचनों से उपासकत्व ग्रहणं कर दरेवाचिक उपासक क | 

नन्दनवन--यह ताव तिस देवलोक में एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान है । देव- 
राज शक्र तथा अन्यान्य देव इस उद्यान में श्रमण कर नेनीरअन करते है! यह्‌ 
विविध प्रकार के पुष्पो से सुखन्नित लतावितान से परिपूण है । मध्य मे पारिछत्तक 
वृक्ष है, जो अपनी अपूव शोभा तथा सृुन्दरतम सुन्व भरे पुष्पों ह लिए फ 
है । इसकी एेसी गरिमा को लक्ष्य कर बुद्ध ने कहा है कि-- 1, ९०.५५ 
को नहीं देखा है, वह वास्तविक सुख को नही जान सकता है (सं °नि ° १,७ ) 
ठेसा भी कहा जाता है कि प्रत्येक देवलोक मे एक तन्दनवन है । 


नाग-नागों का वर्णन एक देवमनुष्य-मिधित जाति के कूपमेंपाया 
जाता है । इनमे कुछ लक्षण मनुष्य के, कृ देवता के तथा ४५ ४ 
करे पाये जाते ह । ये अपार बर एवं ऋद्धि सम्पन्न होते है। इन्हे सप सः 
हरीर तथा फन होता है । इच्छानुसार ये मनुष्य का शः धारण कर ः ७ । 
आरत नें प्राचीनकारुसे नाग एक देवताके खूपमं पूजे जाते है, जिन्हें दूध, 
पायस, लावा, माँस, मदिरा आदि का भोग दिया 9 है । द ह 

महावग्ण (९० ) मेनागके मनुष्य रप मे प्रव्रज्या च का १ 
चुह्ञवग्ग ( १९८ ) में इनके चार स रापथ, पु 
तथा कण्हागोतम की च्चा है । जातकों मे मनुष्य कन्या के साथ ४. 
करे विवाह की कथां भी मिकती है ( जा० ६,१५९ ) 1 एसे कः + 
पर कुछ इतिहासकारों ने इन्ठं अनाय जाति का मनुष्य बतलाया कू 


च० भमिका ) 1 पालि-साहित्य मे उपलब्ध विवरण के अनुखार ये मनुष्यलोकं 
| ( जल एवं स्थर ), देवलोक तथा पाताकलछोक मे रहते हं । महासमययु्त 


( दी° नि° २,१९३ ) के अनुसार उन्दं बुद्ध मं मपार श्रद्धा देखी 1 ५ 
वैशाली, तच्छक, कम्बल, अस्वतर, प्रयाग आदि ८ से आकरन 4८८४ 
करी वन्दना की 1 विमुक्तिसुख मे लीन बुद्ध को मुचलिन्द नाग ५४ ५ य 
से बचाने का प्रसङ्क (म० व° ५ ) उक्त धारणा का पोषक प्रतीत 
अन्यत्र उर्व काद्यप के आश्रम मे बुद्ध द्वारा तागदमन की कथा ( ०५ ५५४ 
२६ ) भी उपलब्ध है । जातकों में 9 , एरकपुत्त, . अरवाल, : महं 
आदि ऋद्धिमान्‌ नागो के नाम भिल्ते रै । 


निब्बान ( नि्वौण }-बौढ परम्परा के अनुसार जीवन की चरम 
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उपबन्ध निर्वाण की प्राप्ति है। यही भगवान्‌ बुद्ध के धमं विनय का एकमात्र 
रस तथा ब्रह्मचरियवास का सर्वोत्कष्ट फल है । यह एक सव॑म विरहित अत्यन्त 
परिशुद्ध अवस्था है, जिसके अधिगम से जातिजराव्याधिमरणसमन्वित भवचक्र 
सदा के लिए भम्र हो जाता है तथा लोकोत्तर सुख की प्राप्ति होतीदहै। | 
निब्बान की व्युत्पत्ति कई प्रकार से देखी जाती है । इसमें नि" उपसगं है 
जो निषेध अथं का द्योतक है । "वान का अथं तृष्णा है। अतः वान तिदसन 
(७ 7 ही निब्बान है-"वानसङ्काताय तण्हाय निक्खन्तत्ता 
निर्वाण दो प्रकार का होता है--सडपादिसेस' तथा अनुपादिसेस' । 
ं पर्चरकन्ध को उपादि कहते हँ । इसमे क्लेश चोरों के समान छिपे रहते है । 
ब्रह्मचयवास के सहारे जब समस्त क्लेश नष्ट हो जातेर्है, तो ये सन्य 
तश्करनिहत चौर ग्राम सहश परम शुद्ध रूप मे अवशिष्ट रहते है । ` ति 
के इस अवस्था कौ प्राप्ति रूप जिस निर्वाण का लाभ होता दहै, उसे ५ 
सनिन्बान कहते है । इसे जीवनमृक्ति या अहंत्व पदभी रे है । नः 
जब इन पल्चस्कन्धों का पयंवसान हो जाता दहै ओर उस दशा में जिस ण 
की प्राप्ति होती है उसे अनुपादिसेस निब्बान कहते है । 
निर्वाण के स्वरूप की चर्चा विविध लूपोंमें देखी जातीदहै। इसे एक भाव- 
रूप मे चचित करते हुए-- निग्बानं परमं सुखं", “सिवपदं', अमतं पदं ', “अनृत्तरं 
योगक्वेमं' आदि पदों से इसकी अभिव्यक्ति की गई है। निर्वाणलाभ ३ + 
सुख से उक्कृष्तर अन्य सुख नहीं है, रेसे पद बहुकतया देखने को मिलते रै -- 
(लभति पीति पामोज्जं अमतं तं विजानतं", निन्बानसुखा परं नत्थि", रि । 
दूसरी ओर निर्वाण के स्वरूप का प्रतिपादन "निरोधो निनब्बानं', ^तण्हाय 
असेसविरागनिरोधो मुत्ति, 'तण्टाय विषप्पहानेन निन्बानं ति वुच्चति + प 
से करते हृए इसे एक अभावरूप जैसा कहा गया है । च 


4 
अन्यत्र निवि प्रदीपवत्‌ बुद्य जाना है", यह्‌ वायु से क्षिप्त अग्नि की अगि 
सहश बृञ्च जने के समान रै", "यह्‌ प्रज्वलित अभ्नि की निर्वापित अवस्था-सारै' 
आदि पद भी इसे अभावात्मक या अनिवचनीय स्वरूपात्मक बतलाते है । 


जो हो, इन स्वरूपगत वैविध्य को परमार्थतः अस्तिरूपात्मक दशति हए 
स्थविरवादी परम्परा सबल तर्कौसे एेसी स्थापना करतीदहै कि निर्वाण एक 
एकान्ततः सुख स्वरूप भावात्मक अवस्था है--'अत्थेसा निब्बानधातु सन्ता सुखा 
पणीता, तं अनीतितो निरूपदहवतो अभयतो खेमतो सन्ततो सुखतो साततो पणीततो 
-सुचितो सीतलतो दुम्ब" । 
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निर्वाण के एेसे स्वरूप की स्थापना के अनन्तर उसकी अनुभूति का प्रश्न 


। विवेच्य हो उठता है । अनुभूति का साधन एक स्क ५ केवर विज्ञान स्कन्ध है । 
। जब तक साधक सउपादिसेसनिन्बान 
। स्कन्ध के विद्यमान रहने के कारण इसकी अनुभूति समञ्ञी जा सकती है, पर जब 

। अनुपादिसेसनिब्बान का लाभे होता है, तब इसकी अनुभूति कैसेहोती दै? उस 
। समय तो पौचों स्कन्धो के निरुद्ध हो जाने से अनुभूति का कोई साधन हौ नहीं 
रह जाता है । एेसी दा मैं निर्वाण अमृत पद है", "सुख स्वरूप है" आदि पदों 
। से उसका निर्वचन करना आधारहीन प्रती 
। इसका स्पष्ट समाधान नहीं दे पाती हैँ । सम्भवतः इसके स्वरूप निर्देशन मे एसे 
। काटिन्य का अनुभव करते हए ही इसकी च्चा इस प्रकार की गई है-- 


की अवस्थामें रहता है, तब तक विज्ञान- 


त होता है। स्थविरवादी परम्परा 


““लीणं पुराणं नव नत्थि सम्भ्वे विरत्तचित्ता आयतिके भवस्मि । 
ते ीणबीजा अवरुल्हिछन्दा, निन्बन्ति धीरा यथायं पदीपौ ॥ 


> >< 


>€ 
अच्ची यथा वातवेगेन वित्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं । 
एवं मुनि नामकाया विमत्तो, अत्थं पलेति न उपेति संखं । 


> >€ >< 


अयोघनहतस्सेव जलतो जातवेदस्स, 

अनुपुब्बुपसन्तस्स यथा न जायते गति । 

एवं सम्मा विमृत्तानं कामबन्धोघतारिणं, 
पठजापेतं गति नत्थि, पत्तो सो अचं सुखं” ॥ 
( दी० नि० १, ७४, १९०; २, ९९७; म° नि १, ३७५, ४०३; २, 
११२-१३, १८०-८१, २०७) ४०२; सं नि० ७३; सु० नि° ११५, ११८, 
१२०; येर० गा० ३२, ६७, ७९, <° ९१, १३८, १७०, २२७, ३३३, 
३६४, ३९६; थे० गा० १५, १६, १८, २४. ६६, ७६, ८६, १०१, १०२, 
११६, २१२, ४७६; म० व° १३; चु° व° ३५७; ध० पर; बु० व° ६; सुर 
व० ७; मि० १० ३४, ७२, २६३२-६, ३०४, २३०, ३११, ३१६, ३१९; 
वि० म० ३५५ ) । 
निरय ( नरक )- बौद्ध जगत्‌ व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे की वास- 
भूमिके निरय या नरकं कहते है । यह उस स्थान का नाम है, जहां पापकर्मी 
विविध प्रकार की यातनाओं को भोग कर दुःखद जीवन व्यतीत करता है । यहाँ 
सुख का नाम भी नही है--नत्थि एत्थ अयो सृखं' ति । 
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नरक मख्यतया दो प्रकार के होते हैँ :--उष्णनिरय तथा शीतनिरय । 
उष्णनिरय के आठ प्रकार कहे गये हैँ । यथा-- 

(१) सन्जीव--यहाँ दुःखाभितप्त प्राणि को पुनः पुनः जीवित कर यातना 
दी जातीरहै। 

(२) कालसुत्त-- यहाँ काले वणं के विषाक्त सूत्र से पापकर्मी को काट 
जाता है । 

(३) संघात-- यहां पापी को पवंतीय चद्ानों पर पटका जाता है । 

(४) रूरव-- यहाँ व्यथा के कारण रुदन ही सुनाई पडता है । 

(५) महारूरव-- यहाँ सवदा दुःखार्तो की महारुदन ध्वनि सुनाई पडती है । 

(६) तपन--यहाँ पापकारी को अग्निदाह्‌ से तप्त किया जाता है । 

(७) पतापन-- यहाँ भयङ्कुर ज्वाला के बीच पापी सन्तप्त होता है । 

4 0 ) अवीचि-- यहाँ एक साथ कई प्रकार की यातनां दी जाती हँ । नरकों 
सबसे दुःखद स्थान यही समन्ला जातादहै। ये सभी नरक एक- प 
स्थित बताये जाते हैं । ५ की 

रीतनिरय के दस प्रकार कहे गये ह (सं° नि १,१५० ).। वे है- 
अभ्बुद, नि रब्बुद, अहद, अटट, अबब, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक तथा 
पदम । ये भी एक-एक ऊपर क्रम से स्थित हैं । ह 

प्रत्येक नरक सुदृढ प्राचीरोसे धिरे । इन प्राचीरोंसे लगे चार प्रकार 
के कुण्ड होते ह । वे है--कुक्कुल ( अग्निकुण्ड ), कुणप ( शवकुण्ड ), खुरमग्ग 
( तीक्ष्ण धार से ध युक्त मागं ) तथा वेतरणी नदी । देवदूतसृकत्त ( म० नि० ३, 
२५७ ) म नरको की एक दूसरी सूची पायी जाती है । इसमे गथ, कुक्कुट, 
सिम्बलीवन, असिपत्तवन तथा खरोदकनदी के नाम आते हँ । जातकों मे खुरधार, 
कको, सत्तिसू आदि प्रकार के नरकं के नाम आते हैँ । इनके नाम मात्रसे 
ही इनके दुःखद स्थान होने की ध्वनि मिलती है । 


निरोधसमापत्ति--निर्वाण-अधिगम-कम मे निरोधशमापत्ति एक आध्या- 
त्मिक उपलब्धि का नाम है, जिसमे चित्त चेतसिक की समस्त वृत्तियां पूणंतः 
निरुद्ध हो जाती हैँ। इस प्रकार चित्त प्रवृत्तिनिरोध को इस जीवनम ही 
प्राप्त कर विहार करना संभवतः निर्वाण का पूर्वास्वादन रूप है। इसका 
लाभ केवल अनागामी एवं अहं्त को ही होता है । 

इस अवस्था में प्रवृष्ट होने के लिए साधक प्रथम ध्यानादि क्रम से पल्चम 
ध्यान कौ प्राप्ति करता है । पुनः उक्त ध्यान से उठ इन ध्यानों से सम्बद्ध चित्तचेत- 
सिक के स्वरूप पर विचार करते हए आकिम्चन्चायतन ध्यानं को प्राप्त 
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। करता है । इसके अनन्तर वह एेसखा अधिट्ढठान करता है कि जब तक वह निरोध 
। समापत्ति-अवस्था मे रहे तब तक उसके आवासादि विनष्ट न हौ, उसे किसी 


प्रकार की बाधा न हो आदि । एेसा कर वह्‌ नेवसज्जानासन्ञा ध्यान की अवस्था 
मे प्रविष्ट होता है । इसमे प्रविष्ट होने के दो अप्पणा जवनक्षणों के अनन्तर चित्त- 
सन्तति निरूढ हो जाती है । उसके चित्त चेतसिक के समस्त कायं अधिष्ठित 


। अवधि के लिए समाप्तहो जाते है! इससे उठने पर अनागामी अनागामि- 


फल-चित्त तथा अहत्‌ अदेत्‌-फर -चित्त प्राप्त करता है, जिनके एक बार प्रवृत्त 


। होने के अनन्तर भवंगपात हो जाता है ( अभि० सं° १७७-७८ } । 


नीवरण--कृशल चित्त की एकाग्रता ध्यान है । उसमें बाधा उत्पन्न करने 


। वाले तत्वों को नीवरण कहते है ¦ ध्यानक्रमे मे उत्पन्न होने वाले कुशल चित्तो 
। को ये उत्पन्न होने से रोकते है, विवध प्रकार की बाधायें उत्पन्न करते हं । इस 
। कारण इन्दं नीवरण . कहा जाता है--“श्ञानादिवसेन उप्पज्जनककुसलचित्तं 


निसेवेन्ति तथा तस्स उप्पज्जितुंन देन्ती ति नीवरणानि ( विभा० १८९); 


। चित्तं नीवरम्ति, परियोनन्धन्ती ति नीवरणानि ( अभि० सं° १२८ ) । 


नोवरण पांच प्रकार के होति ह । यथा कामच्छन्द, व्यापाद, थीनमिद्ध, 


। उद्च्चकुकुच्च तथा विचिकिच्छा । अभिधमं मे अविजञ्जाको भी नीवरण माना 


गया है । जिससे इनकी संख्या छ हो जाती दहै । 


वासना या भोग की वस्तुओं के प्रति प्रबल इच्छा को कामच्छन्द कहते टै । 
यथा “यो कामेसु कामच्छन्दो कामरामो, कामनन्दी, कामतण्हा कामज्ज्लोसानं 


। ( ध० सख० २५८ ) । 


परविनाशचिन्ता व्यापाद है । “उसने मेरे या मेरे प्रिय जनों के प्रति अनर्थं 
कियाद, या कर रहाहैया करेण”, एेखा चिन्तन कर उत्पन्न आघात, देष, 


। मनोप्रदोष, प्रतिविरोध आदि व्यापाद कहलाता हे । 


चित्त कौ अकल्यता को थीन तथा चेतसिक की अकल्यता को मिद कहते 


है । आलस्य-सा भाव अकल्यता है । इसे अकमंण्यता भी कहा जा सकता हे । 
यथा- “या चित्तस्य अकनज्ञता अकम्मञ्जता ओलीयना लीनं ` थिनं थियना 


। थियितत्तं चित्तस्ख--इदं वुच्चति थिनं । या कायस्स अकल्लता अकम्मन्नता 
। ओनाहो परियोनाह्यो "` सोप्पं सुपना सुपितत्तं--इदं वुच्चति मिदं” ( ध० स°. 
# २५९ )। 


चित्तविक्षेप, चित्तश्रान्ति, या चित का अउपसमभाव उद्धच्च है । करणीय में 


। अकरणीय भाव, अकरणीय मे करणीयभाव, अवद्य मे वद्यभाव, वद्य मे अवद्यभाव, 
। आदि कुकुच्च है । अथवा कृत एवं अकृत कर्मो के प्रति निष्प्रयोजन चिन्तन: 


१.७ 





( २४४ ) 


करना कुकुच्च कहकाता है--“कताकतानुसोचनसभावं कुक्कुच्चं'” ( अभि° 
सं २७ ) | 

बुद्ध, धम, संघ, शिक्षा, पूर्वान्त, अपरान्त, पूर्वान्तापरान्त, प्रतीद्यसमुत्पन्न- 
भाव में सन्देह करना विचिकिच्छा है। इसे अनेकांग्राह भी कहा गया है ( ध° 
संर २५९ )। 

अविज्जा का अर्थं अज्ञान या मोह है। वस्तुतः चार आयंसत्य, पूर्वान्त, 
अपरान्त, पूर्वान्तापरान्त तथा प्रतीत्यसमुत्पन्नभाव को न जानना ही अविज्जा 
है (ध० सं° २६० )। 


पञ्चसीट ( पञ्चरीटख )--बौद्ध गृहस्थो के लिए आदिभूतं पालनीय 
पांच नैतिक नियमों का पंचरील कहते हँ । शीर शब्द का अथं आधार होता 
है । सभी कुशल धर्मो का आधार होने के कारण इन नियमों को शील कटा जाता 
है-“सीलन टठेन सीलं, समाधानं वा, कायकम्मादीनं सुसील्यवसेन अविप्पकिण्णता 
तिं अत्थो । उपधारणं वा कुसलानं धम्मानं पतिद्रानवसेन आधारभावो ति 
अत्थो ( वि म० ५)। 

इस रदीषं में प्रज्ञप्त पांच नियम इस प्रकार है 

( १ ) पाणातिपाता वेरमणी अर्थात्‌ जीव हिसा से विरत रहना । 

( २ ) अदिन्नादाना वेरमणी अर्थात्‌ चोरी से विरत रहना । 


( ३ ) कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी अर्थात्‌ व्यभिचार से विरत रहना । 
( ४ ) मुसावादा वेरमणी अर्थात्‌ असत्यभाषण से विरत रहना । 


( ५) सुरामेरयमज्जप्पमादट्ठाना वेरमणी अर्थात्‌ मद्यपान से विरत 
रहना । 


पल्चरील ग्रहण की एक विधि है। यद्यपि इसमे स्थान या कालगत कोई 
बन्धन नहीं है, तथापि एक एसी रीति-सी बन गर्ईदहैकि श्रद्धा गृहस्थ किसी 
भी महीने की अमावस्या या पूणिमा के दिन किसी बौद्ध विहारमें जाकर किसी 
ज्ञान एवं वयोवृद्ध भिक्षु से गीलग्रहण करता है । 

वह्‌ स्वेत वस्र धारण कर इस प्रकार याचना करता है--“ओकास, अहं 
भन्ते, तिसरणेन सह पल्चसीरं धम्मं याचामि । अनुग्गहं कत्वा सीलं देथ मे 
भन्ते" । इसे तीन बार दुहराये जाने के अनन्तर भिक्षु त्रिशरण एवं पंचकोल 
का क्रमशः उपदेश करतेर्है। गृहस्थ तथाविध दुहराताहै। इसके बाद दील 
कै नियमों का प्रमाद रहित हो पालन करने का भिक्षु उस गृहस्थ को आदेश 
करते है--"'तिखरणेन पञ्चसीरं धम्मं साधुकं सुरक्खितं कत्वा अप्पमदेन 
सम्पादेथ'" । अन्त मेँ यह कृत्य परित्तपाठ ये सम्मप्त होता है । 


( २५५ ) 


पटिच्चसमुप्पाद्‌--यह एक बौद सिदधान्त का नाम दै, जिसके अनुखार 
बतलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु के प्रत्यय से उत्पन्न होता है । 
कोई भी वस्तु स्वयंभू या किसी नित्य आदि-कारण संभूत नहीं है । वस्तुस्वरूप 
प्रवाहमय है, जिस एकं की उत्पत्ति दूसरे पर आधित है। “इसके होने से 
यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने से यह 
नहीं होता है, इसके निश होने से यह भी निरुढ होता है-- यह उत्पत्ति एवं 
निरोध का क्रम इस सिद्धान्त काक्रमहै। 

पुनः इख सिद्धान्त के द्वारा भवचक्र के कारणों का नामकरण करते हुए 
उसकी प्रवृत्ति एवं निवृति बताई गई है। इसे सम्यक्‌ प्रकार से जानने के 
लिए तीन अध्व, द्वादस अङ्ख, बीस आकार, तीन सन्धि, चार संखेप, तीन वृत्त 
तथा दो मूर को जानना आवद्यक है । भवचक्र के प्रवृत्ति-क्रम को दशति हृए 
कहा गया है कि- 

“अविद्या कै प्रत्यय से संस्कार होते है, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान 
के प्रत्यय से नामरूप, नामषूप के प्रत्यय से सलायतन, सायतन के प्रत्यय से 
स्पर्शं, स्प के प्रत्यय से वेदना, वेदना कै प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा कै प्रत्यय से 
उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति ( जन्म ) तथा 
जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौमंनस्य आदि उत्पन्न 
होते दै । इस प्रकार उक्त बारह ्छङ्खलाओं से भाबद्ध भवचक्र चलता टै एवं 
तदनुवर्ती दुःखस्कन्ध का समुदय होता है" । इसे अनुोम पटिच्चसमुप्पाद 
कहते हैँ । 

भवचक्र के निरोध की चर्चा करते हुए कहा गया है, किं जिन श्युङ्कलाओं के 
बने रहने से भवचक्र चरता है, उन्हीं के निरोध से उसका निरोध भी सम्भव 
है । इस क्रम को पटिलोमं पटिच्चसमुप्पाद कहते हैँ । यथा--“अविद्या के निरोध 
से संस्कारका निरोध होता है, संस्कारके निरोध से विज्ञान का, विज्ञान के 
निरोध से नामरूप का, नामरूप के निरोध से सलायतन का, सलायतन के 
निरोध से स्पशं का, स्पर्शके निरोधसे वेदना का, वेदनाके निरोधसे तृष्णा 
का, तृष्णा के निरोध से उपादान का, उपादान के निरोध से भवका, भेव के 
निरोध से जाति का, जाति के निरोध से जरामरणादि का निरोध होता है" । 


। इस क्रमसे एक श्यृङ्कलाके न होनेसे दूसरी के न होने के कारण भवचक्र तिश्द्ध 
| हो जाता है । फलतः दुःखस्कन्ध का भी निरोध हो जाता है। (म० व° १३) । 


पटिसन्धि ( प्रतिसन्धि )--एक जीवन (भव ) का दूसरे जीवन के 
साथ संयोग को पटिसन्धि कहते हैँ “भवेन भवं पटिसन्दहति संयोजेती ति 


। पटिसन्धि"” ( अभि० सं° ४६ ) । कुाकाकुशक कर्मो के फलस्वरूप नामल्प 





( २५६ ) 


अभिसंख्यात सत्त्व का माँ के गर्भ में प्रवेश प्रतिसन्धि-ग्रहण है-- “भवतो भेवस्स 
पटिसन्धानं पटिसन्धिकिच्चं' ( विभा० ६९ ) । 

अभिधमं दरंन के अनुसार अपायभूमि, कामसुगतिभूमि, रूपभूमि तथा 
अरूपभूमि नामक चार वास भूमियां हँ । इनके अनुसार अपायपटिसन्धि, काम- 
सुगतिपटिसन्धि, रूपावचरपटिसन्धि, अरूपावचरपटिखन्धि नामक चार प्रकार को 
पटिसन्धि होती हे । 

बुद्ध ने चेतनां को कमं कहा है । प्रत्येक सहेतुक कमं अपना विपाक उत्पन्न 
करते ह, जो पुनर्जन्म के कारण होते है । इस दृष्ट से उल्लीस विपाक चित्तो को 
प्रतिसम्धिजनक कहा गयाहै। वे है--दो उपेक्ला-खहगत सन्तीरण, आट 
महाविपाक तथा नव महग्गतविपाकं ( अभि० सं ८९९१ ) । 


परटिसम्मिदा- एक प्रकार के ज्ञानविरेष को पटिखम्मिदा कहते है । 
अस्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्मिदा तथा पटिभानपटिसम्मिदा 
नामक इसके चार भेद है । 

इनमे अर्थ का ज्ञान अत्थपटिसम्भिदा है । अथं पाच प्रकार के होते टै, 
यथा- दर्शनार्थं ज्ञातार्थ, पजाननारथं, प्रतिवेधाथं एवं अवभासनाथं । ये पांचों 
अत्थपटिसम्भिदा के आलम्बन होने के कारण, इन्हीं का ज्ञान यहाँ अभिप्रेत है । 

पुनः धमं का ज्ञान धम्मपटिसम्भिदा कहा गया है । चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या 
एवं आलोक र्पाच धर्म॑ उक्त पटिसम्भिदा के विषय दहैँ। अतः इनकाज्ञान 
धन्मपटिसम्भिदा समञ्लना चाहिये । 


पाच प्रकार के अथं एवं पाँच धर्मोके कथन के किए परच-र्पाच प्रकार के 
व्यञ्जन-निरुक्ति-अभिलाप होते ह । इन दस निरक्ति-अभिकापों के निरु्तिपटि- 
सम्भिदा के आलम्बन होने के कारण इनका ज्ञान ही निरुत्तिपटिसम्भिदा है । 

पटिभानपटिखम्भिदा को ज्ञानों का ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान शब्द से यहां 
पाच प्रकार के अर्थं, पाँच धमं एवं दस निश्ति-अभिलाप--बीस धर्मो काज्ञान 
अभिप्रेत है। इन्हीं का ज्ञान पटिभानपटिसम्मिदा है। ( विभं०, पटि० मर 
४५०४-६ ) । 

पुनः विसुद्धिमग्ग ( ३०७-९ ) मे दुःख के ज्ञान को अत्थपटिसम्मभिदा, दुःख 
समुदय ज्ञान को धम्मपटिसम्भिदा, मागधी भाषा का प्रभेदगत ज्ञान निरुत्तिपटि- 
तम्मिदा तथा इन सभी ज्ञानोंके ज्ञान को पटिभानपटिसम्मिदा कटा गया है । 
उसी प्रसद्धं मे अर्थं को हेतुफल का अधिवचन तथा धमं को पच्चय का अधिवचन 
कहा गया । इन्हीं का प्रभेदगत ज्ञान क्रमः अत्थपटिसम्भिदा एवं धम्मपटि- 
सम्भिदा दै) 


( २५७ ) 


पण्डुकम्बकसितासन--तार्वातिसदेव लोक मे पारिच्छत्रकवृक्ष के नीचे 
पण्डुकम्बलसिलासन है, जो परम्परा के अनुसार देवराज राक्र का सिंहासन कहा 
जाता है । यह साठ योजन रम्बा, पचास योजन चौडा तथा पन्द्रह योजन मोटा 
है । यह जयसुमन पृष्प-सा रक्तवर्णं के कम्बल सदश दृष्टिगोचर होने के कारण 
पण्डूुकम्बलसिलासन कहा जाता दै । दसी पर बैठकर देवराज राक्र समस्त 
राजकीय कायं सम्पन्न करते ह । जब कोई मनुष्य कशल कमो द्वारा अपरिमित 
पुण्य का संचय करता है, तो यह आसन उष्ण हो उठता है। सत्पुरुषो के 
विपकत्तिकाल स भौ इसे उष्ण होने कौ चर्चा है । एसी सुचना भाक शक्र उनकी 
सहायता के लिए वहां उपस्थित होते ह । चक्रपद की आयु की परिसमाप्त 
पर भी यह उष्णं हो उठता ह । भगवान्‌ बुद्ध ते इसी सिलासन पर बैठ अपनी 
को साक्षी कर देव-परिषद्‌ में अभिधमं का उपदेश कियाथा (दी०नि° अण 
४८२; जा ० १,५०; २,९३; ३,५३; ४१८? २२३८, ३२३; ५,९२; अद सा° १४ ) 1 

पञ्बञ्जञा-उपसम्पदा--जौवनमरण प्रवाह को विविध उपसर्गा से पणं 
जान उससे निवृत्ति के चक्िए गृहत्याग को प्रव्रज्या कहते है । मिलिन्दश्रह्न 
( ३४ पृ० ) में कहा गया है कि उत्यन्च दुःखो का नाश तथा अनुच की अनुत्पत्ति 


रबरज्या का उदेश्य तथा निर्वाणलाभे इसकी चरम उपलन्धि है । सामान्यतः यहं 
दाब्द सन्यास के लिए रूढ हो चला है । 


आरत तथा अन्यान्य देशो की धार्मिक परम्पराओं मे प्र्रज्याग्रहण विधि 
त्रं मेद देखा जाता है । बौदधपरम्परा के अनुसार इक! इतिहास भगवान बुद्ध 
के जीवन काल से प्रारम्भ होता है। खम्बोधिभराप्ति के बाद उन्होनि ऋषिपतन- 
मृगदाव (सारनाथ ) में पंचवर्गीय भि्चुओं के समक्ष धमंचक्रप्रवतन कर मध्यम्‌ 
मामं का प्रज्ञापन किया 1 तदनुसार साधजीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न 
कुलो से रोग आने लगे । वरे अग्जलिबद्ध होकर याचना करते थे किं ˆ भगवान के 
निकट हमे प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा मिले" । इस पर बुद्ध अनुग्रहपूवंक कहा करते 
ये कि--“एदि भिक्खू" ति अर्थात्‌ “हि भि आओ, सुकथित धमं के अनुसार कुःख 
के क्षयां ब्रह्मचय॑वाख करो” । यही उनकी प्रव्रज्या ता उपसम्पदा होती धी । 
इस प्रकार प्रत्रजित हो वे साधुजीवन बिताति थ । 

जब भियुओं की संख्या बद चली तो बुद्ध ने ;उन्ह सभी दिशाओं मे २०.८५ 
हिताय बहुजत सुखाय विचरण करने का आदेश दिया। साथही प्रत्र 
को प्रव्रजित करने का उन्ह अधिकार देते हुए उखकी विधि बतलायी । प्रव्रज्या 
भिलाषी मण्डित केश हो काषाय वचर पहन एक कन्धे से संस्थ उत्तरासंग धारण 
कर उवकुटिक दंग से बैठ भिक्षुं कौ वन्दना करते हए इस प्रकार तीन बार 










( २५८ ) 


कहता था--“शव बुढ की शरण जाता ह धमं की शरण जाता ह, संघ की शरण 
जाता ह" ( म० व० २४)। इस पर भिश्च उसे प्रब्रजित करते थे । यही उसकी 
्रबरज्या तथा उपसम्पदा होती थी । परम्परा के अनुसार उक्त विधिसे दस 


चिक्चापद ग्रहण द्वारा परब्रज्या की चर्चा भी मिती दहै। इसके बाद भ्व्रज्या तथा 
उपसम्पदामें भेद हो चला । गृह त्यागकर संघमें प्रवेशके लिए जो प्रथम 


दीक्षा होती थी, वह॒ प्रव्रज्या कहलाने लगी तथा प्रत्रजित का नाम श्रामणेर 
हुआ । संघ में प्रविष्ट हो साधुजीवन बिताते हृष बीस वषं की आयु प्रात करने 
पर दूसरी दीक्षा होती थी, उसका नाम उपसम्पद। _ ¶डा तथा उपसम्पन्न भिश्ष 
कहलाने लगा । यह दीक्षा संघ द्वारा ज्ञप्ति चतुत्थं (म० व० ५३) नयसे दी 
जाती थी । 

ववप्रथम उपसम्पित्ु संघ से उपसम्पदा कौ याचना करता था । तदनन्तर 
एक योग्य भिक्षु इस आशय को व्यक्त करते हए उस आयुष्मान्‌ को अमुक 
उपाध्याय की देख-रेव मे उपसम्पन्न करने कौ इच्छा प्रकट करत था यह्‌ 
ज्ञप्ति तीन बार सुनायी जाती थी । इस पर यदि संघ शान्त॒ रहत थातो यह्‌ 
मान लिया जाता था किं वह॒ आयुष्मान्‌ अमुक उपाध्याय की देख-रेख में संघ 
दवारा उपसम्पन्न किया गया । 

भिक्षसंघ के सम्यक्‌ संचालनाथं प्रव्रज्या तथा_ उपसम्पता के अनेक नियम 
बनाये गये । प्रत्रजित के ल्यि आवश्यक हो गया कि वह सविधि गृहीत आचाय 
तथा उपाध्याय नामक शुभेक्षु शिक्षकों की देख रे मे साधूजीवन के सिद्धान्त 
तथा आवनापक्ष की बाते सीखे तथा उनके प्रति विहित कत्तव्यो का पालनं 
करे । अनधिकारी पुरुषों के प्रवेश को रोकने के किष शनिस्यय' तथा परिवास 
का विधान किया गया। वस्तुतः प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा का वही अधिकारी 
खमन्चा जाने लगा जो पुनर्भव के दुष्परिणामों को जान उनसे निस्सरण को 
अन्तःररणा से माता-पिता से अनृज्ञात पूणं निष्ठा के साथ संघ मे प्रवेज्ञ करता 
धा। कुष्ट, अपस्मार, शोथ आदि के रोगो, राजभट, काराभेदक, राजघोषित 
चोर, ऋणी, दास, नपुंसक, पञशुयोनि के जीव, माता-पिताधाती, भिक्षुनीदूषक 
तथा अन्वे-बहरे आदि प्रकार के विकलांग का मी संघ प्रवेश निषिद्ध हो 
गया ( म० व० ७६-९६ } । साधुजीवन बताते हृए श्रामणेर कै किए दश 
शिक्लापदों तथा भिषचुओं के लिए पातिमोक्ख के नियमो का पालन अनिवायं था) 


परनिम्मितवसवत्ती ( परनिर्मितवरावर्ती }--यह एक प्रकार के देवता 
का नाम है, जो कामावचर देवलोक के अन्तिम तथा छट्टे रोक में निवास करते 
है । इनके नामके आधार पर उस देवलोक का भी यही नाम है) ये स्वयं 











। पसु का अथं धूलि । उसके 
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( २५६ ) 


अपने उपयोग के किए किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते है, बल्कि द्रूसरो द्वारा 


निर्मित वस्तुओं को अपने वश ते कर चेते है! इनके एसे कायं के लिए ही इन्हें 


। (वरनिम्मितवसवत्ती' कहा जाता ह--“ति परनिम्मितेसु काभिसुः वसं वत्तेन्ति'” 1 


आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से इन देवताओं का महत्वं पूणं स्थान है \ 
कामावचरभूमि भँ ये सबसे उच्च कोटि के सत्त्व है । ये सोतापन्च की अवस्था 
तकं उपलन्धि कर सकते ह । इनका सहवास अति सुखमय होतादहै, जो श्रद्धाः 


। श्रुत, क्षीर आदि पंचांग कुशलकर्मो के फल स्वरूप प्रात होता है ( सं° न° 


१-१३३ ) । 


पवारणा--पवारणा शब्द का जान्दिकि अथं जामन्तरित करना या माजन 
करना होता है । यह शब्द बौद्धसंघ मे दोष-दिग्दशनाथं आमन्त्रण के किए रट्‌ 
हो चरा है, विनयपिटक से ( म० व° १६५-५ ९५) प्रकट होता है किं भगवान 


बुद्ध ने कोसल प्रदेश मे वर्षोपगत कृ भिक्षुओं के पञ्चवत्‌ चर्या को लक्ष्य कर 


पवारणा का विधान किया था कि" वर्षावास समाप्त किये भिश्चुओं को देखे-सुने 


परिकशंकित तीन प्रकार के दोषो कौ पवारणा करनी चाहिए! '--“वस्सं वुट्ठानं 
भिक्ूनं तीहि ठनेहि पवारेतु--दिदट्ठेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा „ (म० वर 
१६६ ) 1 

इस विधान के अनन्तर भिक्षुजों के लिए वर्षाबास के गाद पवारण एक 
पर्व-साहो ग्यारह) एक निद्ित तिथि को, विशेषतः अमावस्या तथा पूणिमा 


। के दिन, एक सीमा के अन्तर्गत रहने वाले भिक्षु एक स्थान मे एकत्र हो पवारणा 


करते है । सन्निपतित संघ के बीच एक भिष्चु अन्य भिष्यु को आमन्त्रित करता 


। 8 किं यदि उन्दोनि उक्त अवधि तेयाकभरीभी उस भिष्युमे किसी प्रकारका 


दोष देखा हो, अथवा सूना होया तद्विषयकं आका की हो, तो उसे बतकाव ॥ 
इस प्रकार परस्पर दोष दिग्द्न कै फलस्वरूप वे सामयिक स्वलनों से परिचित 


हो उनके निवारण के लिए यत्नवान्‌ होते ह । ववारणास्कन्धक मे इसका णः 


विवरण प्राप्त होता दे । 


पंसकूटिकङ्- तरदं धुतद्खों में प्रथम धृतङ्गं का ताम पंसुकूलिकङ् है । 
क ऊपर पडे, उससे धूसरित, रवि, मैले वसन को 
। पंसक्कूल कहा जाता है । बुद्धघोष ( वि° म° ४० ) के अनुसार गली, इ्मशान्‌, 
। दंड की राशि पर पडे, उससे विणं व्र ( चिथड़े ) का नाम पसुकूल है। रसे 
। विथडों को एकत्र कर उनसे चीवर बनाकर पहनने के व्रत को पसुकिकङ्घ 


शुद्ध कहते ह । 








( २६० ) 


पीति ( पञ्चवण्णा )--चित्तविषयक प्रसन्नता को प्रीति कहते है । यह 
एक चेतसिक है । प्रियभाव उत्पन्न करना, चित्त एवं काय में अहुखाद = 
कर व्याप्त होना आदि इसका स्वरूप हैँ । इसके पांच भेद कहे गये रँ । यथा 
खुदिकापीति, खणिकापीति, ओक्कन्तिकापीति, उब्बेग्गापीति, फरणापीति । 
खुदिकापीति केवर रोमाञ्च मात्र उत्पन्न कर सकती है 1 खणिकापौति 
विद्यत की भांति क्षण-क्षण उत्पन्न एवं विलीन होते रहती है । ओक्कन्तिका- 
पीति उस प्रकार शरीर को आप्लावित करती रहती है, जिस प्रकार समुद्रकी 
ऊ्मिया समुद्रतीर को । उन्बेगापीति बलवती होती है। इसके बलसे काय 
सहित आकाश्लंचन भी सम्भव है । फारणापीति सम्पूणं शरीर को व्याप्त कर 
-केती है ( अद० सा० ९५-९६ ) । ¦ 
बुद्धन्तर--एक बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से लेकर दूसरे बुद्ध कं 
उत्पन्न होने तक के काल को एकं बुद्धन्तर कहा जाता है । इसकी अवधि निचित 
नहीं है । अनेक जन्मों तक अपार पुण्य के संचय से बुढत्व की प्राप्ति टोती 
. है । साथ ही उनके उत्पन्न होने मे कोक की आवद्यकता भी कारण रूप समन्नो 
जाती है 1 उत्पत्तिभूत सभी कारणों के उपस्थित होने पर बुद्ध उत्पन्न होते रैं । 
इस दृष्टि से बुदढन्तर की अवधि छोटी या बडी हो सकती है । 


| बुद्धवस-- यह खुह्‌कनिकाय के अन्तगंत एक छोटी-सी पुस्तक > | इसमे 
उनतीस अध्याय हैँ । इनमें सुमेधकथा से प्रारम्भ कर चौबीस बुद्धो का जीवन- 


वृत्त संधषिप्ततः वणित है । अन्तिम अध्याय में गौतम बुद्ध के धातु-विभाजन 
का प्रसंग है । 


भव ( तीन भव )- भेव का अभिप्राय यहाँ लोक से है । कामभव, रूपभव 
तथा अरूपभव नामक तीन लोक है । इन्हे कामावचरलोक, हलो 
अरूपावचरलोक या कामधातु, रूपधातु तथा अरूपधातु भी कहा जाता है । | 
कामभव मेदो वास भूमिर्यां है-्रपायभूमि तथा कामसुगतिभूमि । पुनः 
अपायभूमि में निरय, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसय तथा असुरकाय नामक चार 
उपभूमिययां हैँ । इसी प्रकार कामसुगतिभूमि में मनुस्स, चातुम्महा राजिक, तावतिस 
यामा, तुसित, निम्मानरति तथा परनिम्मितवसवत्ती नामकं ध लोक या 
उपभूमिरयां है । | 
रूपभव के अन्तगंत सोलह लोक टै । यथा-ब्रह्मपारिसज्ज, ब्रह्मपुरोहित, 
महाब्रह्मा, परित्ताभ, अप्पमाणाभ, आभस्सर, परित्तसुभ, अप्पमाणसृम, 
-सुभकिण्ट्‌, वेहप्फल, असन्नसत्त तथा सुद्धावास । सुद्धावास पाच. देवरोकों का 
सामूहिक नाम है 1 वे है--अविहा, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, तथा अकनिटरा । 
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अरूपभव में चार लोक है यथा--आकासानन्चायतनभूमि, विन्नाणान- 
ल्चायतनभूमि, आकिञ्चन्जायतनभूमि तथा नेवसज्बानासञ्जायतनभूमि । 
इस प्रकार सभी मिला कर बौद्ध परम्परा के अनुखार एकतीस लोक टं जो 
एक-एक के ऊपर स्थित बतलाये जाति है ( अभि० सं° ८-७-८८ ) \ 

मिक्ख--भिक्लु शब्द "भिक्ल' धातु सेयह उसका शील है" इस अथं 


^ मे, “ङ प्रत्यथ लगने से बनता है ( पारादिगमिम्हा ₹, ४.१.११ भिक्लादितो 


च, ४.१.१२ ) 1 इसका अर्थं होता है--याचक । वुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति 


। 'द्क्ख' धातुसेकीटहै। उनके अनुसार संसार अथात्‌ जन्म-मरण प्रवाह मे भय 


देखने वाले को भिक्ञु कहा जाता है--"संसारे भयं इक्वती ति भिक्खु' ( वि° 


म पु ३) । भिक्छु शब्द का व्यावहारिक अथं है-एक बौद्ध साधु । 


प्राणिमात्र को दुःख से निवृत्ति देने कै किए बुद्धो का जन्म होता ह । उनकी 


देशना सवंविध कल्याणप्रद होती दै । उनकी देशना से उनमें अपूवं श्रद्धा 
। लाभकर गृहीजीवन को बाधाओं से पूणं तथा प्रबरज्या को आकाश-सा मुक्त 


समञ्जते हृए प्रब्रजित का नाम भिक्छु है । बुद्ध के उपदेश करम के प्रारम्भ मेजो 


कोई व्यक्ति श्वद्धासम्पन्त हो प्र्रज्या कौ याचना करता ^, बुद्ध उसे प्रव्रजित 


करते ये । इसके किए--एटि भिक्खु' ति उनका वाक्य निःसरित होता था । 
इस प्रकार संघ मं प्रविष्ट होने के साथ-साथ उत्त व्यक्ति का नाम भक्लुहो 
जाताथा। कालान्तर में प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा नामक दो प्रकार की दीक्षाओं 


का विधान हभ । फलतः संघ मे प्रवेश के समय जो प्रथम दीक्षा होती थी, 


उसका नाम प्रब्रज्या तथा प्रब्रजित का नाम श्रामणेर होता{था। संघमें प्रवि 
होकर निदिचित अवधि तक समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरी दीक्षा 
हत्ती थी, जिसे उपसम्पदा कहते ये । उपसम्पन्न ही भिक्खु कहलाता था । 


॥ 


भिश्चु-जीवन का आदशं महान्‌ ह । उत्पन्न दुःखो का स्वंथा विनाश, 


। ॑ अनुत्पन्न की अनुत्पत्ति तथा निर्वाण की प्राप्ति उसका उदेश्य होता दै । संक्षेप 
 मेंयोंकहाजा सकता ह कि जीवन-मरणः-प्रवाह को सवंदा के लिए अन्त कर 


देने के उदेश्य से वह ब्रहाचयंवाख करता हे । 
भिक्खु अपने वेद्य से सृुज्ञात होता है । उसका सिर मण्डित रहता है । उसके 


शारीर पर काषाय रङ्खके तीन वसख्रखण्ड {होते ह! एक को वह्‌ पहने रहता 
। है, जिसे अन्तरवासक कहते टं । दसरा उसके एक कन्धे को स्पश करता हंजा 


शरीर को आवृत करता दै, जो उत्तरास्ख कहलाता है । तीसरा इनके ऊपर 
जञरीर को ढके रहता है, जिसका नाम संचारी है । इन तीन वस्रवण्डो का 


` सम्मिलित नाम चीवर दै । भिक्छु के हाय म एक गोलाकार भिक्षापात्र रहता 
है, जो भिद्री, पत्थर या लोहे से बना रहता है । | 
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भिक्खु का भोजन पिण्डपात अर्थात्‌ भिक्लान्न है। वह प्रतिदिन पूर्वाह्न में 
भिक्षापात्र लिए गाँव मे प्रवेश करता है ओर -विभेदरहित प्रत्येक घर से भिक्षा 
मागता है । इस प्रकार प्राप्त अन्न उसका भोजन है । उसके भोजन ग्रहण का 
एकमात्र उदेब्य कायपरिहरण है । 

भिक्ु सामान्यतया एक कुटी में रहता है, जो बुद्ध के बित्ते से बारह वित्ते 
लम्बी तथा सात वित्ते चौड़ी होती है । इसके अतिरिक्त विहार, हम्मि, गुफा, 
लेण, वृक्षमूल, पलालपुञ्ज, अरण्य, खुला आका आदि उसके आवास स्थान हैँ | 

भिक्खु की दिनचर्या नियमित है । वह्‌ प्रातःकार उठकर नित्य कर्मों से 
निवृत्त हो चंक्रमण करता हुञा धमं का अभ्यास करता है । पुनः अपने आचायं 
या अन्य स्थविरो के प्रति अपना विहित कतंब्यों का पालन कर धामिक अभ्यास 
मे ल्ग जाता दहै। पूर्वाह्न मे भिक्षाथं गांव जाता है तथा भोजनोपरान्त स्वल्प 
विश्राम के साथ पुनः साधना में ल्ग जाताहै। वतंमानकाल मे बौढदेशों में 
भिश्चु भोजनोपरान्त अध्यापन कायं करते दँ । इस प्रकार प्रत्येक विहार एक-एक 
विद्यालय बन गया है, जिसे परिवेण कहते है । 


भिक्खु के साधना के तीन पाद होते है, जिन्हें शील, समाधि तथा प्रज्ञा कहते 
है। लीलसे कायिका तथा वाचसिक संयम, समाधि से मानसिक संयम तथा 
प्रज्ञा से वस्तुओं कै वास्तविकं स्वरूप का ज्ञान तथा परम तत्त्व निर्वाण का 
साक्षात्कार होता है। इस क्रम में पहले वह॒ पातिमोक्ड में प्रज्ञप्त नियमों से 
अपने को संयमित बनाता है। इन्द्रियों को स्ववश करकेताहै। पुनः चित्त के 
विक्षोभक नीवरणों के प्रहाण तथा एकाग्रता कै साधक ध्यानाङ्खों के उदयसे 
रूपवान्‌ तथा रूपविरहित आलम्बनों पर ध्यान करता हुआ रूप तथा अरूप 
समाधि की विविध अवस्थाओंको प्राप्त करता है। समाधि के एेसे अभ्याससे 
उसका चित्त परिशुद्ध मृदु तथा सूक्ष्म हो जाता टै। इसके सहारे दिन्य श्रोत्र, 
दिव्य चक्षु, परचित्तविजानना आदि आध्यात्मिक अलौकिक शक्तियो के साथ-साथ 
निर्वाण का साक्षात्कार करता टै। इससे उसका जन्ममरणं प्रवाह सदा के लिए 
रुक जाता है तथा वह्‌ अचल सुख को प्राप्त करता है-- "पत्तो सो अचर सुखं' । 

भिक्ु समाज के ल्यि एक उपयोगी प्राणीदहै। वह त्याग, अत्पेच्छा, 
सुभरता, नैतिक जागरण एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है । उसका भिक्षाथं 
प्रतिदिन जन बीच जाना घोर भौतिकता में आध्यात्मिकता की प्रेरणास्वरूप रै । 


मग्गसुख, फटसुख--चार लोकोत्तर मागं को “मग्ग ( मागं) तथा 
चार लोकोत्तर फल को फल कहा जाता है । तज्जनित सुख मग्गसुख तथा फलसुख 
है । चार लोकोत्तर मागं रहै--लोतापत्ति माग, सकृदागामी मागं, अनागामी 


( २६३ ) 


मागं एवं अर्हत्‌ मागं । चार लोकोत्तर फल है खोतापत्ति फल, सकृदागामी फल, 


अनागामी फल एवं अहत्‌ फल । | न 
निर्वाण का अभीप्सु योगावचर क्रमशः रूप एव अङ समाधि दवाय अप 


चित्त को सूक्ष्म एवं परिशुद्ध बनाता है । वैसे अंगणरहित, ऋजुभूत, अवदात, 
मृदु एवं निर्दोष चित्त से जव वह लोकोत्तर भूमि में प्रवेश करता है, तो देखता टे 


कि उसके लक्ष्य के अधिगम में बाधक ध्म॑दस संयोजन अभी अवशेष शह । जब 
तक इन संयोजनों का समूल विनाश नहीं हो जाता हे, तब तक निर्वाण की 
प्राप्ति असम्भव है । अतः वह इनके प्रहाण के लिए यत्नवान्‌ होता है । 

प्रथम प्रयास मे वह सक्रायदिद्वि, विचिकिच्छा तथा सीलब्बतपरामास नामक 


। तोन संमोजनों को काटता है । एेखा करने से वह स्लोतापन्न कहलाता है। स्रोत 


करा अभिप्राय यहाँ निर्वाणोन्मुखगामी स्रोत से है । उस पर आपन्न अर्थात्‌ आरूढ 
। पुरुष स्रोतापन्न है । ख्रोतापन्न को राजपथारूढ्‌ पुरुष दारा राजभवन दशन के 


समान, निर्वाण का दशन हो जाता है, यद्यपि अभी प्राप्ति नहीं हुई रहती ह । 
। इसके सम्बन्ध मे कहा जाता है किं यदि वह इस जन्म मे निर्वाण को नहीं प्राप्त 


। कर पाता है, तो अगले सात जन्मों मे अवद्य प्राप्त कर केता है । 


ल्लोतापन्च द्वारा संयोजनं को विनष्ट करने की दो अवस्थाय हैँ । कुछ क्षण 
से होते है, जिनमे वह संयोजनों को काटता है। इसेही लोतापत्त ् कहा 
| जाता है तथा उनके विनाश से प्राप्त सुख ही मागेसुल है। इन ध के विनष्ट 
हो जाने के अनन्तर कुछ एसे क्षण होति है, जव वह जान ेतादहै, किवे 
(विनष्ठ हो गये । इसे स्रोतापत्ति फल कहा जाता टे । तज्जनित सुख ही फल- 
सुख टै । ५ 
| दवितीय प्रयास मे वह्‌ कामराग, एवं पटिघ नामक दो बलि संयोज को 
दुबल कर सकरृदागामी कहलाता टै । यहा भी दुब करने एवं जानने के भेदते 
मागं एवं फल का भेद जानना चाहिए । सकृदागामी का अथं है--एकबार आने 
बाला । यदि उसे इस जीवन में निर्वाण नहीं मिल पाता है, तो अधिक से अधिक 
एक वार उसे यहां आना पडता है । १ 
तृतीय प्रयाम वहडइनदो र्व संयोजनं को समूल नष्ट कर्‌ देता द । 
रिसा कर वह अनागामौ कहटाता है । अनागामी का अथन आने वाला होता 
हे। यदि उसे इस जीवन मे निर्वाण कौ प्राप्ति नहींहो पाती दहै, तो पनः वह्‌ 
यहां नहीं आता है, कहीं देवलोक मे ही उत्पन्न हो निर्वाण को प्राप्त कर लेता 
३, अनागामी अवस्था लाभके क्रमे संयोजनो को काटने को मग्ग तथावे 
कट गये, इस ज्ञान को फल कटा गया हे । 
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चतुथं प्रयास में वह अवशेष पांच संयोजन-रूपराग, अरूपराग, मान, उडच्च 
एवं अविज्जा को काट कर अहंत्‌ होता है । संयोजनों को विनष्ट करने तथा इसे 
जानने के भेद से मग्ग एवं फलका भेद समञ्लना चाहिए । 
इस प्रकार स्रोतापत्ति मागं, सकृदागामी मागं, अनागामी मागं एवं अर्हत्‌- 
मागमे प्राप्त सुख को मागेसुख तथा ल्लोतापत्तिफल, सकृदागामीफल, 
अनागामीफल एवं अहंतूफल की अवस्थामे प्राप्त सुख को फलसुख कटा 
जाता है । 
मञ्जेरिकभवन--यह नागलोक मे स्थित महाकाल नागराज के आवास- 
स्थान का नाम है। निदानकथानुखार ( १७४-७६ ) यह पाच सौ योजन लम्बा 
है । इसे सुमेरूपवंत के नीचे स्थित बतलाया जाता है । सुजाता की खीर. खाकर 
बोधिसत्त्व ने थाल को निरज्जरा नदी में विपरीत प्रवाहोन्मुख फक दिया, 
जो गतिमान हो मन्जेरिकं भवन मे जा अन्य बुद्धो के उपभोग क्रिये थालोंके 
साथ किलिकिलि शब्द करता स्थिर हो गया। इसे देख नागराज ने प्रसन्नता 
व्यक्त की कि पुनः एक बुद्ध की उत्पत्ति हुई । 
महापुरिसल्क्खणानि--पालिसादित्य मे महापुरुषों के लक्षणों कौ चचा 
है । उनमें बत्तीस लक्षण तथा अस्सी अनुव्यंजनं कहे जाते है । इनका कथन 
कमंसिद्धान्त पर आधारित है । प्रत्येक लक्षण एक-एक कुशल कमं के फलस्वरूप 
प्राप्त होते है । इन लक्षणों से युक्त मनुष्य महापुरुष होता है । दीघनिकाय 
के लक्वणसुत्त तथा मज््िमिनिकाय के तब्रह्मायुसुत्त में बत्तीस लक्षणों की च्चा 
निम्नलिखित प्रकार है :- 
. सुप्रतिष्ठित पाद ( पैरों को एेसा होना जो पृथ्वी पर बराबर बैठे ) । 
. पैर के तल्वे मे सर्वाकार परिपूणं नाभिनेमि युक्त सहस्र अरो वाले चक्र 
का होना । 
३. आयत-पाष्णिं अर्थात्‌ चौडी एडीवाला होना । 
४. दीघं अंगुल अर्थात्‌ बड़ी अंगुलिर्योवाखा होना । 
५. मृदू-तरुण हस्तपाद हाथ एवं पैरों का मृदु एवं नवल होना । 
६. जाक हस्तपाद-अर्थात्‌ अंगुलियों के बीच वत्तक के पंजे की भांति चमडा 
होना । 
७. उस्संखपाद- पैर का एेसा होना जिसके ऊपर गुल्फ अवस्थित हों । 
८. एणीजंघ-- मृग के समान पडली-भाग का होना । 
९. आजानुबाहु भजा इतने लम्बे हों करि सीधे खडे होने पर घुटनों को 
स्पशे करं । | 
१०. कोषाच्छादित वस्तिगह्य अर्थात्‌ पुरुषेन्द्रिय का कोषगत होना । 


न 
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११. सुवणं -वणं तथा कञ्चन सदृश त्वचावाला होना । 

१२. सूक्ष्म छवि अर्थात्‌ ऊपर त्वचा इतनी सृक्ष्महो कि उखपर मलन 
चिपक सके । 

१३. एकैकलोम-- एक-एक रोमकूप मे एक-एक रोम का होना । 

१४. उरध्वाग्रलोम---अन्जन सहश नीके एवं कण्डकित लोमों का होना, 
जिनके अग्रभाग ऊपर की ओर उठे हों । 

१५. ब्रह्म -ऋजु-गात्र अर्थात्‌ लम्बे एवं सीधे शरीर का होना । 

१९६. सप्त-उत्सद--सातों अंगों को पूणं आकारयुक्त होना । 

१७. सिह-पूर्वाद्व-काय- पूर्वाद्ध-काय छाती आदिका सिह के काय सहश 
होना । 

१८. चितान्तरांस--दोनों कन्धों के बिचले भाग को पूणं होना । 

१९. न्यभरोध परिमण्डल--शरीर क अनुपात में उसकी चौडाई का होना । 

२०. समव्त-स्कन्ध--समान परिमाण का कन्धावाला होना । 

२१. रसम्ग-सम्गी अर्थात्‌ सुन्दर शिराओं से युक्त होना । 

२२. सिह हनु--सिह सदश ठोदीवाला होना । 

२३. चौव्वालीस-दन्त--दतों की संख्या चौव्वालीस होना । 

२४. समदन्त-- दातो का बराबर होना । 

२५. अविवरदन्त -- दातो का विवररदहित होना । 

२६. सुशुक्ल दाठ--अति शुभ्र दाढवाला होना । 

२७. प्रभूत-जिह्व-- लम्बी जीभवाला होना । 

२८. ब्रह्म्वर--करविक पक्षी के समान मृदु एवं गम्भीर स्वरवाला होना । 

२९. अभिनीलनेत्र -अतसी पुष्प सहश नील नेत्र का होना 1 

३०. गोपक्मा-- जिसकी पलक गाय की पलकों जेसी हो । 

३१. ऊर्णा अर्थात्‌ भौँहों के बीच च्वेत एवं मृदु कपास सदृश रोम पंक्तियों 
का होना । 

३२. उष्णीष्ीषं--पगडी बंधे जसा समान आकार का शिर वाला होना । 


महाब्रह्या--रूपावचर तृतीय ब्रह्मलोक को महाब्रह्मा लोक कहते दै । इस लोक 
के निवासी महाब्रह्मा के नाम से अभिहित होते है । इन्हे महाब्रह्मा कहने का 
क्रारण यह दै करियेपूवेकेदो लोकों क ब्रह्माओं की अवेक्षा सौन्दयं एवं आयु मे 
॥विशेष दै --"वण्णवन्तताय चेव दीघायुकताय च महन्ततो ब्रह्या ति महाब्रह्मा 
( विभ अ० ५२८ ) 1 अद्भुसालिनी ( १६० ) के अनुसार ये परिशुद्ध चित्त वाले 
होने के कारण महाब्रह्मा कहकाते है-- ब्रह्मनो निहोसचित्ता विहरन्ति" । 
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।  आटानाटियसृत्त तथा महासमयचुत्त से प्रकट होता है किं यक्ष भारत के 
सभी प्रदेशों में रहते ये, पर उत्तरी भारत के पवंतीय भू-भाग म इनका विशेष 
आधिपत्य था । उत्तर दिला के लोकपाल कुबेर ( वेस्सवण्ण ) इनके राजा थे, 
। उत्तरकुरु इनका राज्य तथा अलकनन्दा इनकी राजधानी थी । 
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महाब्रह्मा का सहवास कुशल कर्मो के फलस्वरूप होता है। अभिधर्म 
परम्परा के अनुसार प्रथम-ध्यान की पूणं रूप से भावना के फलस्वरूप 
महाब्रह्या के रूप में जन्म होता है (अभि० सं° १०२) । उनका चित्त स्वभावतः 


प्रथम-ध्यान के चित्त सदृश सूक्ष्म एवं परिशुद्ध होता है । 


मदाविदार--रङ्का द्वीप के अनुराधपुर मे स्थित एक विहार का नाम 
है, जो वर्षो तक स्थविरवादी बौद्ध चिक्षा का केन्द्ररहा है। इसे भिष्ु महेन्द्र के 
सञ्चाव के अनुसार लङ्का नरे देवानां प्रिय तिष्य ने बनवाया था। यह्‌ एक 
बडेक्षेत्र में स्थित था, जहां सुव्यवस्थित ठङ्खं से बनीं अनेक कूटियां तथा 
संचाराम ये । इसके मध्य में बोधिवृक्ष, थूपाराम तथा महाथूप आदि थे। 

बौद्ध धार्मिक शिक्षा के क्षत्र में इसका उत्कषं वर्षो तक बना रहा । आचाय 
बुद्धघोष जब अद्रुकथा के उद्धार के लिए लङ्का गये तो उन्होने यहीं रह कर 
सिहल अद्रुकथाओं को. पढ़ा तथा समस्त पिटक ग्रन्थो पर पालि में अद्ुकथा्एं लिखी । 
उन्होनि अपनी अद्रुकथाओं मे सवत्र महाविहार कौ परम्परा का उल्लेख किया 
है--“महाविहारवासीनं दीपयन्तो विनिच्छय' । 

कालक्रम से महाविहार के भिष्युजों मे सिद्धान्तविषयक मतभेद हुए तथा 
वटगामिनी के समय में वे महाविहारवासी तथा अभयगिरिवासी नामक दो 
दलों मै विभक्त हो गये । राज्य प्रश्रय के खाभ एवं मभाव मे तदनन्तरं दोनो का 
उत्कं एवं अपक होता रहा । अभी यह खण्डहर के रूप में विद्यमान है । 


यक्ख ( यश्च )--पालिसाहित्य मे उपलब्ध वर्णन के आधार पर यक्षो के 
सम्बन्ध मे कोड निश्चित धारणा नहींहो पातीदहै। ये इस प्रकार के प्राणी के 
रूपमे चित है, जिनमें कुछ गुण तो मनुष्य केह, कुछ भयावहं पञुओं के 
तथा कुछ देवताओं के । इस आधार पर इन्हे मनुष्य तथा देवता के बीच के एक 
प्राणिविशेष के स्पमें रखा जा सकता है । 

यक्ष विविध वणं के विशाककाय तथा भयप्रद व्यक्तित्व से युक्त होते द । 
इन्दे आइचयं से भरे ऋद्धिवल होता है, जिससे ये इच्छानुकूलं विविध खूप धारण 
कर सक्ते ह । ये पृथ्वी, वृक्ष तथा आकाश मे जहां कहीं भी मनोबरु से अपना 
निवायस्थान बनाकर रहते दै 1 | 

पालिखाहित्य मे यक्ष शब्द का प्रयोग करई अर्थो में देखा जाता है । आटाना- 
दियसुत्त ( दी° नि० ३,१५७ ) मे दे अमनुष्य कहा गया है--.अमनुस्सो 
यको" । गन्धत्थेनसुत्त ( सं नि० १,२०५ ) मे यह्‌ देवता के अथं मे प्रयुक्त है । 
महामौदरल्यायन ने शक्र को यक्ष शब्द से सम्बोधित किया है। अन्यत्र यह्‌ बुद्ध के 
लिए भी प्रयुक्तं दै । 


यक्षो के नाम से उनके कठोर व्यक्तित्व का परिचय मिता है, यथा 


। कुवण्ण, खरलोम, खरदाठिक, चित्तरज, सिकेसलोम, सुचिरोम आदि । जातकों मे 
ठेसी कथां देखी जाती है, जहां उनके मनुष्यभक्षण, शवभेक्षण, शिशुभेक्षण जसे 


यृशंस कायं देवे जाते है । इसके विपरीत आपाततः रूक्ष स्वभाव के होते हृए 


| भी आख्वकयक्ष, हेमवतयक्ष, इन्दक, सक्तनाम आदि जैसे आध्यात्मतः समृन्नत 


यक्षो की कथां भी उपरब्ध है, जिन्होंने बुद्ध से गूढ़ तत्वों से भरे प्रस्नो को पू 


। आध्यात्मिक ग्रन्िस्यानों का उत्तानिकरण किया दै । बुद्ध धमं के प्रसारमेंभी 


यक्षो का प्रभूत योग देवा जाता है। (दी० नि° १,८२; २,११३., १९१, 
१९२, २५७; ३,१५३, १५७; म० नि ० २,६०; सं° नि ० १,५२, २०४५; अं° 


। नि० ४०-४१; जा० १,२०५; २,१५; ३,३०९; ४,४९२; ५,२१, ३४, ४९०, 


५१३; ६,११८), ३३६-३७, ४६९ ) । 


। यमकपाटिद्ारी-पाटिहारी आश्चर्योत्पादक कायं का नामदहै। इसे 
ऋद्धि प्रदशंन भी कहा जाता है। पालिसाहित्य में पाटिहारियों का उल्लेखं है । 


बद्ध ने भी यदा-कदा पाटिहारी दर्शायी दै । यमकपाट्िहारी मँ दौ विरोधी तत्त्वो 


। काएक साथ प्रदशेन होता है। बुद्ध द्वारा सम्पादित यमकपाट्हारी के प्रसङ्ग 
। मेंेखा देवा जाता है किं उनके शरीरके एक भाग से अग्निज्वाला निकक्ती 


थी तथा दूसरे भाग से शीतल जल प्रवाह का निगमन होताथा। एक ही काय 


। से इन दो विरोधी तत्त्वों के सन्चरण के कारण इसे यमकपाटिहारी कहा जाता 
। हे । पाटिहारी-प्रदशंन चित्त की सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता का फल टै । ( अदु 
 सा० १२, १५} । 


वस्थुकाम--विभिन्न वस्तुओं कौ इच्छा को वत्थुंकाम कहते ह । वत्थु का 


| अभिप्रायश्रिय रूपोंया वस्तुओं से टै। महानिदेस ( १०, २०८ ) में घर, 


आराम, विहार आदि को वत्थु कहा गया दै । यथा ““वत्थु ति घरवत्थु, कोट्ुवत्थु, 
पुरेवत्थु, पच्छावत्थु, आरामवत्थु, विहार वत्थु" । इनके प्रति क्िप्सा वत्थुकाम है) 


` इसे कामयुख भी कहा जा सकता हे । 


वस्सावास ( वर्षावास )-वर्षाकाल में तोन महीने तक भिष्चु दारा 


। किसी एक स्थान मे रह्‌ कर ध्यानाभ्याख करने की विधि को वर्षावासं कहते 
 है1 वर्षा के समयभी चारिकारत रहने वले भिचुमों द्वारा बहुसंख्यक शुद्र 





( २६८ ) 


प्राणियों की हिसा तथा उनके ध्यानाभ्यास की परिपक्रता को लक्ष्य कर भगवान्‌ 
बद्ध ने वर्षावास का विधान किया है-- अनुजानामि भिक्खवे, वस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति" ( म० व° १४४ ) । 

वर्षावास दो प्रकार का होता है-पुरिमका तथा पच्छिमका। इनमें 
पहला आषाढ़ कै प्रथम दिन से प्रारम्भ होता है तथा दूसरा श्रावण के प्रथम 
दिन से । दोनों अवस्थाओं मे इसकी अवधि तीन महीनों की होती है । 

वर्षावास का स्थान भ्रामसे न तो अति निकट रहना चाहिये, न अति दुर 
ही तथा पिण्डाचार के लिए आने-जने में सुविधा रहनी चाहिए । 

सामान्यतया वर्षावास के तीन महीनों तक स्थान परित्याग का विधान नहीं 
है। पर कुछ एेसी परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमे एक सप्ताह के लिये 
वुपच्छेद क्रिया जा सकता है । वे इस प्रकार हँ :-- 

१. किसी उपासक द्वारा संघ या बहुत भि्चुओं के उदेश्य से विहार, प्रासाद, 
हमि, गुहा, उदपानशाला, चंक्रमणशाला भादि बनाते हए दशंनाथं एवं दानादि 
कमं के लिये भिक्षुगो को बुलाये जाने पर एक सप्ताह के ल्य जाना चाहिये । 

२. किसी भिक्षु या माता-पिता के अस्वस्थ होने परर बिना बुलाये भी एक 
सप्ताह के चयि जाना चाहिये । 

३. भाई-बहन सम्बन्धी आदि के अस्वस्थ होने पर बुलाये जाने पर एक 
सप्ताह के लिये जाना चाहिये । 

४. वर्षोपगत भिक्चु को बाढ, सपंदंश, चोर, पिशाच, अग्तिदाह आदि से 
जीवन भेय रहने पर वह्‌ स्थान त्याग कर सकता है । 

वर्षावास के लिये उपयुक्त, अनुपयुक्त स्थान, कत्तंव्यकृत्य आदि का पूणं 
विवरण महावग्ग के वस्सुपनायिका-खन्धक में उपकरब्ध है (म°व° १४४-१६४) । 


विस्सकम्मा ( विश्वकमो )-ये चातुमहाराजिक नामक कामावचर 
देवलोक के एक देवता या देवपृत्र॒ है, जो बहुलतया शक्र की सेवामें तार्बतिस 
रोक मे रहते हृए प्रधान अभियन्ता का कायं करते हैँ । इन दो देवलोको के 
राजकीय दिव्य भवनों के ये निर्मातादहै। कहा जाता है किये शक्रकी 
आवदयकतानुसार मनुष्य एवं देवलोक मे पुष्यात्माओं कँ च्य निवासस्थान 
बनाते ह । राजा सुददंन ( दी° नि° २,१३८ }) तथा राजकुमार महापदान 
( जा० ४,३२३ ) के लिये इन्टोने बहुत ही सुन्दर प्रासाद का निर्माण किया 
था । कुदाल पण्डित { जा० १,३१४ ) तथा सुमेध तापस ( नि क० १६) के 
्रब्रजित होने पर हिमालय के सुरम्य पाद में इनके हारा सुन्दर पणंश्ालायें बनाने 
का उत्कल है । हत्थिपार, अयोधर, ज्योतिपाल, सुतसोम, तेमिय, वेस्सन्तर, 


( २६६ ) 


| ( जा० ४,४९; ४९९; ५,१३२, ९९०; ६,२१-२९, ५१९ ) आदि के प्रसङ्ग में 
। भी रेसी चर्चादै। सिद्धार्थं गौतम के महानिष्कमण के पूवं उन्होनि उनके गृही- 
। जीवन का अन्तिम श्यङ्गार अपूवं ठङ्खसे किया धा। ेसा ही वणन तेमिय के 


वश्च मे भी उपलन्ध होता है ( जा० ६,१२ )। इष प्रकार विइवकर्मा के कायं 


। एक नगरनिर्माता, अभियन्ता एवं दक्ष सुश्लोभक के रूप में देखा जाता है । 


सक्त ( शक्र )--चातुमहाराजिक तथा ताबतिस नामक दो कामावचर 


। देवलोको के राजा का नाम राक्र ( सक्कं } है । ये बहुलतया देव राज शक्र कटे 


जाते है देवानं इन्दो सक्को! । मघव, पुरिन्दद, वाखव, सहस्सक, सुजम्पति, 


। कोसिय आदि इनके अनेक नाम पाये जति हैँ । पालि साहित्य से प्रकट होताहै 


करि शक्र किसी देवविशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद है। कुशलकमों 


। के फलस्वूप मनुष्य इस पद को प्राप्त करते हँ । जो शक्र गौतम वृद्ध के समय 


ये, वे इस जन्म के पूवं मगधके एक ब्राह्मण कुर मे मधं नामकं माणवक के 


। रूप में उत्पन्न थे) 


शक्त का व्यक्तित्व बहुत ही सुन्दर द्गसे चित्रित दटै। वे एक चतुर शासक, 
महान्‌ योद्धा, प्राणिमात्र के हितैषी तथा श्रद्धासम्पन्न साधक है । उनके प्रासाद 


॥ का नाम वेजयन्त' तथा सिंहासन का नाम पष्डुकम्बल सिलासन दहै । कहा जाता 
॥ हे किं जब कोई मनुष्य कुशल कर्मो में अतिशयता प्राप्त करता है, तो उनका 
। पण्डुकम्बल सिलासन उष्ण हो जाता हे । सत्पुरुषो के विपत्तिकाल मे भी उसके 
। उष्ण होने का उल्लेव है \ दोनों दशाम शक्र उ नके निकट परहंच यथोचित 
। हितकर कायं करते है । शक्र को च्रिरत्न में अपार श्रद्धा है तथा वे बुद्ध धमंके 
। प्रसार मे सदा तत्पर रहा करते हँ । ( दी° नि° २,१५६, १६५, २०९; म 


नि० १,३११; अं० निऽ १,१३३; ३,८२, २२९, २३३; सं° नि० १,२०७, 


। २३०-२३२; जा० २,३५९२ ) । 


सपदान पिण्डाचार- प्राममें भिक्षाके लियिप्रविष्टहौ क्रम से सभी 


। घसो से भिक्षा मगना सपदान पिण्डाचार है । इसमें धनी, निधन, ऊँच-नीच कुल, 
 भ्रासाद या कुटी के विभेद से रहित सभी घर का भिक्षान्न ग्रहण किया जाता है । 
1 सब्बञ्ज॒ता ( सवैज्ञता )-- संस्कत असंस्कृत समस्त धर्मो के अनवरेष 
| ज्ञान को सवंज्ञता कहते हैँ । रसे ज्ञान से विशिष्ट पुरुष को सरवंज्ञ कहा जाता है । 


उसे अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न के विविध धर्मौ के जानने के विषय में आवरण नहीं 


रहता है । विश्व के समस्त पदाथं उससे सृनञात होते है (पटि० म० १४५४७) । 


हसे कथन का यह अथं नहीं कि विश्व की समस्त वस्तु सव॑दा उसके मानस- 


। पटल पर जमघट लगाये रहती है, वरन्‌ इसका अभिप्राय यह है कि सवंज्ञता प्राप्त 


१८ 








( २७० ) 


मनुष्य समस्त वस्तुओं को जानने की शक्ति से विशिष्ट रहता है । जब जिसको 
जानना चाहता है, उसका आवजंन कर जान केताहै। इसलिए बोद्ध परम्परा 
मे एेसी सवंज्ञता को आवजंनप्रतिबद्ध सवज्ञता कहते र--(आवज्जनपटिवदं 
सन्बञ्न॒तजाणं, आवज्जित्वा यदिच्छितं जानाति' ( मि° पर १०५) । 


समणपरिक्खार-एक प्रब्रजित की आवश्यक सामभ्रियो को समणपरि- 
क्लार कहते हैँ । वे आठ है । यथा-- 
तिचीवरं च पत्तो च, वासी सुचि च बन्धनं । 
परिस्सावनेन अष्टेते, युत्तयोगस्स भिक्खुनो ॥ ( नि° क० १६२ ) 
अर्थात्‌ तीन चीवर, पात्र, अस्तुरा, सुई, कायबन्धन तथा जल छानने का 
वख । कहा जाता है कि बोधिसत्त्व के प्रत्रजित होने पर घटीकार ब्रह्मा नामक 
उनके मित्र ब्रह्मा ने उन्हें ये आठ परिक्खवार दिया था! 


सहम्पति बह्या- सहम्पति ब्रह्मा रूपावचर ब्रह्मलोक के एक देवता या 
बरह्मा हैँ । पालिसाहित्य में ब्रह्माओं कौ एक लम्बी सूची पायी जाती है, जिसमे 
सहम्पति ब्रह्मा का सवत्र प्रमुख स्थान ह । इसका कारण यहदहैकिये रूपलोक 
के प्राणि होते हृए भी मानव मात्र के कल्याण में सदा रत रहते हँ । इनके अधिक 
कायंकलाप मनुष्यलोक मे देखे जाते हैँ । 

बोधिकाभे के बाद बुद्धके मनमें धर्मोपदेश करने से विरक्ति उत्पन्न हुई । 
उन्होने संसार के मनुष्यों को इसके किए उपयुक्त नहीं पाया । सम्पति ब्रह्मा ने 
उनके मनोवितकं को जान उनसे धमं देशना की याचना की । फलतः उन्होने 
ध्मचक्र-प्रवतंन किया (म०व० ५-१२)। संयुक्तनिकाय (५.२०१) से 
प्रकट होता है कि बुद्ध द्वारा पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी उपदेश की सहम्पति ब्रह्याने 
जन कल्याण की भावना से भूरि-भृरि प्रशंसा की । उनके एसे कायं सतिपद्रान के 
उपदेश के समय भी देखे जाते हैँ ( सं° नि° ५. १४३-४४ ) । 

सहम्पति ब्रह्मा का व्यक्तित्व अति सुन्दर एवं प्रभासम्पन्न है । ये जहां कहीं 
प्रकट होते है, वह स्थान उनके शरीर से निःसृत आभा से आलोकित हो उठता 
है ( सं° निऽ १. १५४) । विरोधियों पर्‌ भी उनके एसे व्यक्तित्व का प्रभाव 
पडता है, ओर वे धमं के तत्त्व को समञ्च जाते दै। इसलिए इन्दं महाबह्या भी 
कहा जाता दहै । 

सुद्धावास ( शुद्धावास }--रूपावचर ब्रह्मखोक के अन्तिम लोक को 
गुद्धावास कहा जाता है । इसके निवासी शुद्धावास देवता या ब्रह्मा कहे जाते 
है । शुद्धावास ब्रह्मलोक पांच ब्रह्मलोको का सामूहिक नामदहै। वे है--अविहा, 
अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी तथा अकनिद्रा-( दी° नि०३. १८४; अभि० सं° 


( २७१ ) 


८८ ) । इस प्रकार शुदधावास से उक्त नामक पाच प्रकारके ब्रह्मा अभिप्रेत है! 
इनके एसे नाम का कारण भी है । अभिधमं ददन के अनुसार युद्धि का तात्पयं 
चित्तशुद्धि से है। रूपावचर पञ्चम ध्यान कौ भावना पूणं रूपसे करने के 
फलस्वरूप इस लोक में जन्म॒ होता है । फर्तः इस रोक के ब्रह्माओं का चित्त 
स्वभावतः उतना सूक्ष्म तथा परिशुद्ध रहता है, जितना पञ्चम ध्यान का होता 
हे । ध्यान परम्परा में परिशुद्धता का यह पयंवसान रूप है । एसे चित्त-सम्पन्न 
होने के कारण ये शुद्धावास कहे जाते दै तथा उनका रोक भी शुद्धावास ब्रह्मलोक 
कृहलाता है । अनागामी फल प्रतिष्ठित योगाव र्चर यहीं उत्पन्न होकर अहंत्व 
काखाभ करतादहै। 

संसार सागर जीवन-मरण परम्परा को संसार कहते हैँ । मिलिन्द प्रन 
म (८०) नागसेन ने बतलाया है कि "यहीं उत्पन्न होकर यहीं मरना, यहां 
मरकर अन्यत्र उत्पन्न होना, वहां उत्पन्न होकर वहीं मरना, वहां मरकर अन्यत्र 
उत्पन्न होना ही संसार है" । बुदधघोष ने भी कहा है कि-- 


खन्धानं च पटिपाटि, धातु आयतनानं च। 
अन्बोच्छिन्नं वत्तमाना, संसारोति पत्रुच्चति ॥ 
( अदु° सा० १० ) 
यह संसार चक्रवत्‌ गतिशील रहता है । इसमें स्वौ कौ उत्पत्ति के प्रारम्भ 
का पता नहीं चलता है । कितने कल्य पूवं, किस राजा केयाबुदधके कालं मे 
सत्व उत्पन्न हृए, उसके पूवं न थे, देखा स्पष्ट परिच्छेद नहीं देखा जाता है । 
इस षटि से यह भी सागर सा अवगाहन के परे होने के कारण संसार-सागर 


 कहलाता है । 
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